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यासक जगत सें प्रायः सभी प्राणी इस निर्णय को मानते - 


हें, कि पूरवंजन्मार्जित पुण्य के प्रभाव से हो यह जीव अनेक 

योनियों को भोगता हुआ दुलेभ मनुष्य-योनि मै जन्म लेता है > 
किन्तु इस मलुष्य योनि में जन्म लेकर सी अधिकतर जीव जन्मा- 
। न्तरोय अन्य योनियाँ के जन्मोत्पन्न दुखों का अनुभव करता हे-- 
। फस ७०७ ध्य. इस ५ र OO 

- । ऐसा ऋषियों ने कहा है । इसका कारण पूर्वजन्मार्जित पुण्य और 

| पाप.को ही माना हे । किन्तु इस पुण्यादि कर्मा को बताने वाला 


वेद ही है ओर वेद सभी प्राणियों को दुर्जय होने के कारण - ` 


। सद्रीत्यानुसार स्मृति को हो प्राधान्य है ऐसा वेदज्ञ लोगों का निर्णय 
' ै। स्मृतियां में भी सनूक्त स्मृति की ही प्रधानता हे । ' 
: ` सम्प्रति धार्मिक जनता सनूक्त स्मृति के अनुसार अपने अपने 
. ` ध्मालुष्ठानों को करती है यह निर्विवाद है । यद्यपि इस ग्रंथ की 
. अनेक दीकायं हें तथापि संस्कृत में कुल्लूक भट्ट जी की ही टीका 
को प्रधानता हे । संवे साधारण के ज्ञान के लिये यह आवश्यक 
` प्रतीत होता था कि एक सरल भाषाटीका भी इस अंथ की हो 
यह ध्यान में रखते हुए मैंने सरल भाषा में इस अंथ के 
„/ . सूलका अनुवाद किया है। धमशा का विषय गहन होते हुए 
/ भी मैंने इस अंथ का अनुवाद करने का प्रयत्न किया हे । यदि 
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प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनसत्र वन ।१।। 
सुख से एकाम्रचित्त बैठे हुये मनुजी के सन्सुख उपस्थित 


_ होकर यथाक्रस से पूजन करके सुनिगण बोले 


भगवन्सवंबणनां यथावद्नुपूचशः 


अन्तरश्रभवाणां च धमान्नो वक्त म्हसे ॥२॥ 
हं भगवन्‌! सभी वर्णो तथा संकीण् जातियों के पूव 


के 
' अनुसार जेसी जेसी धमव्यवस्था है, उसे आपही हम लोगों से 
कह सकते हैं । 


त्वमेको द्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः | 
अचिन्त्यस्याग्रमेयस्य कार्यतत्वार्थवित्मो ॥३॥ 


_ ह प्रभो! .इस स्वयं उत्पन्न होने वाले अचिन्त्य, अप्रमेयं 


. संपूण नह्वा के काय के तत्वार्थ को जानने वाले आपही हैं । 


स वे) पृष्टस्तथा सस्यगागेतोजा मह।त्ममिः.। ` 


रत्युवाचाच्ये तान्सर्वान्महपौच्छ यतामिति ॥४॥ 
मदर्णियो से इस प्रकार पूछे जानेपर अत्यन्त तेजस्वी भनुजी 


ने मुनियो का पूजन करके कहा--सुंनये । 


. आसी।ददं तभोभ्तम््ज्ञातमलक्तणम्‌ । . 
अग्रतक्यमाविजञेयं प्रसुप्तामिव सर्वतः ।।५।। 
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- पहले यह संसार तस ( अंधकाररूप ) प्रकांत से घिरा था, 
इससे प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता था, अनुमान करने के योग्य कोई 


रूप नहीं आ जिससे तके द्वारा कोई लक्षण स्थिर कर-सके, सर्वत्र | [: 


सोते हुये के अनुसार अज्ञात स्थिति में था । 
तत! स्वयंभूर्भगवानव्यक्ती व्यञ्जयन्निदम्‌ | 
महाभृतादिं इत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥६।। 


इसके बाद प्रलयावस्था के नाश करने वाले सृष्टि के सामथ्य 





से युक्त अव्यक्त स्वयंभू भगवान महाभूतादि ( प्रथ्वी, जल, अभि) ` | 


` आकाश और वायु ) पंचतत्त्वो को प्रकाश करते हुये व्यक्त हुये । 
योज्मावतीन्द्रियग्राह्म) सच्मोञ्व्यक्त; सनातनः । 
१ स. एवं स्वयसुद्वभो ॥७॥ 


जो बाह्य इन्द्रियाँ के ज्ञानसे परे, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सभो ./ 
प्राणियों में व्यापक ओर अचिन्त्य रूप भगवान्‌ स्वयं उत्पन्न हुये। . 


1 


. सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसक्षुविबिधाः प्रजा! । 

अप एव ससर्जादो तासु बीजमवासृजत्‌ ॥।=ा। 
चह ( परमात्मा ) अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा 

से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें बीज 
-चत्पन्नकिया। ` . 
. . तद्रडमभवडू म॑. सहसाशुसमप्रमम्‌। . 
र रझा सर्वलोकपितामहः ।।६।। 
Ru बह वीज सूय के समान तेजस्वी सुवण का अंडा होगया 
I ग न सभा लोकों के उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये | 
पो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
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रा ` तायदस्यायनं पूर्व तेन नारायण! स्पृतः ॥१०॥ 
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| ( नार ) कहते हें । वह ( नार) जिसका पहले अयन ( स्थान ) 


हुआ है इसीलिये उसका नाम नारायण हुआ । 
` यृत्तत्कारण्सव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कथ्यते ॥।१ १।। 
सम्पूण राष्ट्र के कारण, अव्यक्त; [नत्य, सत्‌ असत्स्वरूप 
जो भगवान्‌ उनसे उत्पन्न हुआ जो पुरुष उसे संसार में ( ब्रह्मा) 
नास से कहते हं । 
तस्मिन्नण्डे स भगवालुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो घ्यानात्तदणडमकरोद्‌ डिधा ॥१२॥ 
अपने ( &दिनादि के मान से ) वर्ष पयन्त त्रा उस अंडे में 
रहकर, स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडेका दो खंड कर द्या । 
तास्यां स शकलाम्यां च दिवं भरमि च निमेसे | . ` 


मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानश्च शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
्ह्माजी ने दोनों खंडो से क्रमशः आकाश, एथ्वी और मध्यमे. 


स्वर्ग, आठों दिशाय और आठ समुद्र जल के स्थान बनाये । 
उद्दवर्हात्मनश्चेव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
_-  मनसश्चाप्यहक्ारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥१४। 


` फिर सत्‌ असत्‌ स्वरूप आत्मा से मन ओर मन ओर ईश्वर | 
. से.भी अभिमान करनेवाले अहंकार तत्व को उत्पन्न किये | | 


महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि. च । 
विषयाणां ग्रहीव णे शनेः पञ्च न्द्रियाणि च ॥१५॥। 


` फिर आत्म स्वरूप के ज्ञानार्थ बुद्धि, तीनों गुण ( सत्व, रज, 
तम.) और बिषयग्राही पञ्चेन्द्रियाँ को बनाया । | 


$ 


& ब्रह्मा,के दिनादि मान मनुष्य के मान से भिन्न हैं। 





~ 
५9 CC-0. Mumukshu 314 नशा) Digitized by eGangotri 


तेषां त्ववयवान्सरक्ष्मान्वणणामप्यमितीजसाम । 
यन्निवेशयात्ममात्रासुं सवेश्रतानि निमेस ॥१४॥ 


फिर अत्यन्त तेजस्त्री इन छहों तत्वों के सूकम अवयवा का, 
उन्हीके सूच्सविकारों में न्यास करक सभा! प्राणयोंकी रचना किये. 


यत्मूर्त्यवयवाः सच्मास्तस्येमान्याश्चायान्त षट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याहस्तस्य सत्ति सनीषिण; ॥ १ 
इस ( ब्रह्मा ) मूर्ति को ये छहाँ सूकम अवयव आश्रय करते हैं 
इसी कारण से महात्मा लोग इस त्रह्ममूति को शरीर कहते. है. । 
तदाविशन्ति भ्रतानि महान्ति सह. कमेमिः । 
मनशंचावयतैः स्मः समेभ्तङ्कदव्ययस्‌ ॥१०)॥ 
ब्रह्म में आकाशादि महाभत अपने अपने कमा के साथ उत्पन्न 


होते हें । उस अहंकार रूप ब्रह्म में. सभी प्राशयां का निमित आर 
सन अपने सूक्ष्म रूपों के साथ उत्पन्न होता ह । 


तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महाजसांम्‌ । 
पच्माम्यो मूतिमात्राम्य; संभवत्यव्ययाद्ययप ।।१६॥। 


इन परस तेजस्वी ( महत्तत्व, अहंकार ओर पंचतन्मात्रा ) 
सात तत्वा के शरीर वनने वाले भागो से यह नश्वर संसार 


अत्यय से उत्पन्न होता हे 


आद्या्चस्य गुणं सेषामवाप्मो(ति परः प्रः | 
यो यो यावतिथश्चेषां स त तावदू गुण स्मृतः ॥२०॥ 
इन पच महाभूता ( आकारा; वायु तेज, जल ओर प्रथ्वी ) के 


. पांचों गुण क्रमशः उत्तरत्तर एकाधिक होता है ( अथात्‌ आकाश 


' अ एक शब्द गुण, वायु में शब्द, और स्पशे इसी प्रकार रूप, रस, : 
गन्ध; उत्तरात्तर बढ़ते जाते हैं ) । इस प्रकार पंचभूतों के संख्या- 
एुसार ही उनमें गुण की संख्या भी उतनी ही आंधक ती है; । 


ऱ्य 
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सर्वेषां तु स नामानि कर्षाणि च पृथक्‌ एप्रक । 
` वेदशब्देभ्य एवादो पथदसंस्थाश्च निमेमे ॥२१॥ 
सृष्टि के आदि में ही ईश्वर ने उन सवके नास और कर्म वेद्‌ 
के. अनुसार ही नियतकर उनकी अलग अलग संख्यायें बना दी | 
कर्मात्मनां च देगानां सोऽमुत्रखाणिनां ग्रः । 
साध्यानां च गएं झं यज्ञं घेव सनातनम्‌ ॥२२॥। 
. उस ब्रह्माने देवताओं ओर सभी जीवां की तथा सूक्ष्म, 


, साध्यगणो को खाष्टि की और ( ञ्योतिष्टोमादि ) सनातन यज्ञां को 


`` भी बनाये । 


अभित्रावुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातन । 
ढुदोइ यज्ञपिध्यर्थभृण्यजुः सागलक्षणूम ॥२३॥ 
ब्रह्माने यज्ञादि करने के लिए अग्नि, वायु ओर सूये से : 
सनातन ( नित्य ) ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद का दोहन कर 
अंकर किया । 3020 | | 
कालं कालविप्रक्तश्च नक्तत्राणि ग्रहांस्तवा | 
सरित; तागराच्छेलान्समानि विषमाणि च ॥२७ ` 
इसके वाद समय के विभाग (दिन सासादि ) नक्षत्र, 
ग्रह, नदी, समुद्र पवत समतल भूमि ओर विषम भूमि की 
रचना की । र जा 
तयो वाचं रति चैत्र कामं 'च क्रोधमेव च । 
सृष्टि ससज चैवेपा सब्दमिच्छन्रिप्ताः प्रजाः ॥२५॥ .. 
पूर्वोक्त देवादिकों के बनाने की इच्छा से तप ( पूजा पत्यादिं ) - 
वाणी, चित्त का परितोष इच्छा, चित्त का विकार (क्रोध ) को : 


५ | 


, उत्पन्न करके सृष्टि की रचना की । 


कणां च विवेकार्थ' भर्माधसों व्यवेचयत्‌ । 
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रयोजयच्चेमाः सुखदुःखा दिमिः प्रजाः ॥२६। 
| धम ( यज्ञादि ) अधम ( त्रह्महत्यादि ) इनके कत्तेव्याकत्तव्य 
के विचार के लिए धर्म और अधम को ओर दोनों के फल क्रम 
से सुख, दुःख की पूजा के साथ ही जोड़ दिया । Vo 
अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या$स्मृताः 
ताभिः साधमिद॑ सब संभवत्यनुपूवेश! ॥२७॥ 


पंच महामूता की नष्ट होनेवाली पंच तन्सात्राओं ( रूप, रस, 
` गांध, प्राण स्पशे) के साथ ही यह सारा संसार ( सूक्ष्म से स्थूल, 
स्थूल से स्थूलतर ) उत्पन्न होता. है 
` गयं तु कपेणि यस्मिन्स न्ययुक्त प्रथमं प्रमु; | 
स्‌ तदेव स्वयं भेजे सुज्यमान; पुन पुन! ॥२८॥॥ 
` पहले ब्रह्माने जिस जीव को जिस काय में नियुक्त किया, वह 
ओ-  बारम्वार उत्पन्न होकर भी अपने पूव ही कम को करने लगा | 
॥  हिसाहिस मृदुकरे थमांधर्माइृतानृते । 
ओ-  यूृद्ुस्य सोदघात्मगें तत्तस्य स्वयसाविशत ॥२६॥ 
` हिंसा ओर अहिंसा, कोमल और क्र र, धर्म और अधम, 


. सत्य ओर असत्य इनमें से जिसको जिस कार्य सें नियुक्त किया 


____ बृह उसमें प्रवेश करने लगा । 
रेट हट. लिङ्गान्पृतवः  स्वयसेवतु पर्यये । | 
स्वानि स्वान्यमिपदयन्ने तथा कर्माणि देहिन; ॥३ ०।। 


जिस प्रकार ऋतु क अवसान में _दूंसरी ऋतु अपने विशेष 
` "जिह का धारण करती हे उसी प्रकार जीव स्वयं अपने अपने कमा 
न जन्म से ही प्राप्त करते हैं । 
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[1 


संसार के वृद्धि के लिए मुख, वाहू, जंघा ओर चरण से. 


क्रमश: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र को उत्पन्न किया । 
दिधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन . पुरुषोऽभवत्‌ ` 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृत्जम्रभु: ।।३२॥। 
ब्रह्माने अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष ओर 
आधे से छी वनाकर उसमें विराट पुरुष को (मेथुन कम से) 
सृष्टि की । 
तपस्तप्त्वास॒जद्य' तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌। : 
तं मां विज्ञास्य सवस्य सरष्टारं द्विजसत्तमा$॥३३॥ ` 
हे द्विजश्रेष्ठ ! उस विराट पुरुषने स्वयं तपस्या करके जिसे 
(इस सम्पू संसार का बनाने वाला) उत्पन्न किया वह मैं ही हू । 
अहं प्रजाः सिसञुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ | 
पतीन्ग्रजानामसूजं महषिमादितो दश ॥३४ | 
मैंने सृष्टि के इच्छा से अत्यन्त कठिन तपस्या करके . प्रजाओं 


~ 


के पति द्शमहाष को उत्पन्न किया | 02 
म्रीचिमत्र्यङ्गिरसो पुलस्त्यं पुलह क्रतुम्‌ । | 
प्रचेतसं वशिष्ठ च भूगु नारदमेव च ॥३५॥ 
मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, 
स्रुगु और नारद ये दश महर्षियां के नाम हैं | 
` एते सनंस्तु सध्षान्यनसृजन्भररितेजसः । 


देवान्देवनिकायांश्च महषीश्चामितोजसः।।३६।। | 


० कली 


न्‌ 


ये ( पूर्वोक्त ) अत्यन्त तेजस्वी ऋषियों ने अन्य सात मनुओं 


. को, देवताओं को ओर उनके रहने के स्थानां र महातेजस्वी 
` ` यज्षरचाः पिशाचांश्च .गंधर्वाप्सरसोब्सुरानं। २ 
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नागान्सर्पान्सपणऽच पितणां च एथग्गणान्‌ ॥२७॥ 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधव, अप्सरा, असुर, नाग सप, 


ओर पितरां के अलग अलग गणा को वनाया। 
oe विद्य तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधन्‌ पि च । 
उल्कानिर्घात केत्‌ श्च ज्योतोष्युचावचानि च ॥२८। 
| विद्य त ( विजली ) वज्न, मेघ, रोहित, इन्द्र धनुष उल्का, 
निर्घात ( बादलों की घरघराहट ) केतु ( तारा ) आर बड़े छोटे 
नक्षत्रों को उत्पन्न किया । 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधाश्च विहङ्गमान्‌ । 
पशून्मृणान्सलुष्यांश्च ष्यं च्यालांश्चोभयेतोद्तः ।।३६। 
किन्नरों, बानरो और अनेक प्रकार के मत्स्य तथा पांच्या, पशु) 
मृगां को, मनुष्य और दोनों (ऊपर नीचे) दांतवाले सिहादिका को । 
® ऊुमिक्रोट पतङ्गाश्च ग्रकासाक्षिक मत्कुणप्‌ । 
° सर चै दंशमशकं स्थावरं. च पृथग्विधम्‌ ॥४०॥ 


है 






24 कृसि (कीड़े ) कोट ( मकोड़े ) पतंग, जोक, मक्‍खो, मच्छर ` | 


` » ओर अनेक प्रकार के स्थावर जीवों को उत्पन्न क्रिया । 
 एवसेवैरिदै सवै मक्नेयोगान्महात्ममि) | 
याक तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥४१॥ 


मेरी आज्ञा से महर्षियां ने अपने तपोबल से कमानुसार 
स्थावर ओर जङ्गम प्राणियों की सृष्टि को । 


ओ- सेषातु यादृशं कध मृतानामिह - कोत्तितम्‌ । 
त तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रप्योगं च जन्मनि ॥४२॥ 








| साष्ट मं जिस प्राणी का जैसा कम कहा गया हे ओर जन्म 
के कम योग को आपसे कहुँगा। ' ह 

| पशवश्च म्रगाश्चंव व्यालाश्चोमयतोदत$:] . ` 
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रत्तांसि च पिशाचांश्च मदुष्याश्चजरायुजा१ ।।४३॥ 
ऊपर नीचे दांतवाले पशु, खग ओर हिंसा करने चाले जीव, 
रा्तस, पिशाच और मनुष्य ये जरायुज ( गर्म से उत्पन्न होने 
वाले) हैं।. | 
. असडजा; पक्तिशाः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 


= @ है 


यानि चैवंग्रकाराण स्यवजान्यौदकानि च 1991 . ` 
पक्षी, सपे, सगर, मछली, कछुआ, इस प्रकार से जितने स्थल '; 
` और जलके जीव हैं वे सभी अंडज (अं इसे) उत्पन्न होने वाले हैं । 
स्वेदजं दंशमशकं य्रकामाक्तेक मत्कुणूम । | 
ऊष्मणश्वोपजायन्ते  सचचान्यत्किचिदीच्शम्‌ ॥४४॥ | 
डंस, मच्छर, जोक, सक्खी, खटमल ( उडुस) ओर अन्य . | 
जो इस प्रकार के जीव जिनकी उत्पत्ति गमो से होती हे उन सभी '! 
को स्वेदज कहते डे । | की 
_ ,___ उोळूजञा$ स्पावराः सर्वे बीजकारडप्ररोहिणः । - 
` ओषध्य; फलयाकान्ता; वहुपुष्पफ्लोपगा) ॥४६॥ 
जो जीव और शाखा से उत्पन्न होने वाले एथ्वीपर के वीज . 
हैं वे सभी उद्भिज कहे जाते हैं ओर जो फल पकने पर सूख जाते. 
हैं और जो बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, उन्हे ओषधि 
“कहते हैं । पक 
अपुष्पा फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः | 
पुष्पणः फलिनश्येय इक्षास्तूउथतः स्मृताः ॥४७॥ 
` जो चिना फूल के ही फलते हैं वे बनस्पति कहलाते हैं ओर! | 
-जो फूलते और फलते हैँ उन्हें दक्ष कहते दं. । 
` गुच्छ गुल्म तु विविधं तथे ढणजातयः। ` | 
`. ˆ व्रीजक्काणडरुहाणयेव प्रताना वल्ल्यः एवं च॥ ४ | 
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अनेक प्रकार के गुच्छे, गुल्म ओर तृण तथा फैलने वाली 


. लताये बीज और शाखा से उत्पन्न होते हैं | 


वहरूपेण वेष्टिताः हेतुना | 


अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समान्त्रता; ॥४६॥। 
अनेक प्रकार के पूर्वजन्म के कर्मों के कारण ये तमोगुण से 


घिरे रहते हैं, इनके. अन्दर चेतना शक्ति हैं ओर सुख दुःख का. 
ज्ञान भी रहता है 


एतदन्ता गतयो ब्रह्माद्याः ससुदाहृताः। | 
घारेऽस्मिन्द्रतसंसारे नित्यं.सततयायिनि ।।५०॥। 


इस घोर अचिन्त्य चराचर संसार में ब्रह्मा से लेकर यहां तकः 


के चरादि पदार्थो की उत्पत्ति कहा गया । 





एवं सचे स सृष्ट्वेदं सां चाचिन्त्यपराकृमः । 
` यात्मयन्तर्दथे भ्रयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥५१॥ 


_ ` बह्‌ अचिन्त्यपराक्रम ( सवशक्तिमान्‌ ) इस सारे जगत्‌ और. 
` „ सुमो उपन्न कर इस सृष्टिकाल को प्रलयकाल से नष्ट करता 
हुआ अपन हा रूप में अन्तध्यांन हो जाता है | 


यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगतृ। | 
युदा स्वपिति शान्तात्मा तदासवे' निमीलति ॥५२॥ 


जब वह देव जागता इ तव यह संसार जागता हे और जब: 
शान्त चित्त से'सोता हे तव सबका लय होता है। . . 


i ( Fe - द inne सुस्थं तु कर्मात्मानः शरीरिणः | 
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युशपत्त प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 


तदायं सवंभ्रूतात्मा सुखं स्वपिति निव त; ॥५४। 
जब उस परमात्मा में एक ही साथ सभी जीवों का प्रलय हौ 
जाता है तब यह सभी जीवां का आत्मा निवृत्त होकर सुख से 
सोता हे । 


तसोऽयंतु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्त्रं कुरूते की तदोत्क्रामति सूतितः॥५५। 


अह जीव तम ( ज्ञान की निवृत्ति ) का आश्रय लेकर इन्द्रियां | 
के साथ रहता है, जब अपने कम को नहीं करता है तब शरीर : 
( पूवंशरीर ) निकल जाता। . - 
यदाऽशुमात्रिको श्रत्वा वीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 


समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विसुञ्चति॥५६्‌। . 


जब यह अणुमात्रिक होकर स्थावर जंगम के वीज में प्रवेश. . 
करता है तव स्थूल रूप से शारीर को धारण करता ह । | 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यासिदं सवे. चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस्रै प्रमापयति चाव्ययः ।।५७॥ 
इस प्रकार वह अविनाशी इस संपूण चराचर संसार को 


`. जाग्रत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं द्वारा वार यार उत्पन्न ऑर 


नाश करता है। 
इदं. शास्त्रं तु कृत्वासो मामेव स्वयमादित; 
विधिवदग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं सुनीन्‌ ॥५८)॥ 
इस शाख्न को बनाकर ब्रह्मा ने पहले मुझे विधि पूर्वक बताया; 
इसके बाद मैंने ही सरीचि आदि महर्षियाँ को बताया । 22 
` एतद्वोऽमं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यतशेषतः। 
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इस शास्र को यह भ्रगुऋषि संपूण आपसे कहग क्याक 
इन्होंने संपूर्ण इस शाख को सुंझसे सीखा हे । 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिभंचुना भृगु; 
तानत्रवीद्षीन्सर्बान्मोतात्सा श्र यतामिति ॥६०॥ 
मनु जी से इस प्रकार कहे जानेपर महर्षि भ्रगुजी प्रसन्न चित्त 
होकर ऋषियों से बोले, सुनिये । 
_ स्वायंभूवस्यास्य सनोः षडघंश्या मनवोऽपरे । 
सृष्टवन्तः प्रजा! स्वां स्वां महात्मानो महोजसः ॥६ १।। 
इन स्वायंभुव मनु के वंश में छः मनु ओर हुये वे महातेजस्वी 
महात्माओं ने अपनी अपनी प्रजा को उत्पन्न किया । 
स्ारोचिषश्चोत्तमश्च ताममा रैवतस्त या । 
चाल्ञुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ।।६ २ 


स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी 
सूये के पुत्र वैवस्वत छठ मनु हुये। क्‍ 


स्त्रायंथुवाद्या सप्तैते मनवो भूरितेजसः । ः 
सवे समेऽन्तरे सर्वेभिदस॒ुत्याधापुश्चराचरम ॥६३॥ | 


' .. थेसहातेजस्वी स्वायंभुवादि सात मनुओं ने अपने अपने 
_ समय में इन सव चराचर जगत्‌ को उत्पन्न किया) ' 


निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा निशत्त्‌ ताः कला 


तरिशत्कला. मुहूर्त स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥६४। 
अठारह्‌ ।नमेष ( पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं ) 


हे का एक काष्ठा, तीस काष्ठा का एक कला, तास कला का एक. मुहन 


ह . ओर तीस मुहत्त का एक अहोरात्र होता है। | 
अहोरात्रे विभजते दयो मानुषदैविके । 
रात्रि; स्रभाय भृतानां चेष्टाबै कमेणामहः ॥६५॥ 
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सूये मनुष्य ओर देवताओं के अहोरात्र ( दिन-रात , 


वभाग करता ह प्राणया क सान क ।लय रात आर काम क 
क [लय (दन ह । 


पित्र्ये रात्र्यहनी सासः प्रविभागस्तु पक्तयो। | 
कमै चेष्टास्त्वहः कृष्णः शकू! स्तयाय शवेरी ॥६।। 
मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरा का एक रात-दिन' 

( अहोरात्र ) होता है, सास में दो पत्र होते हैं, मनुष्या का कृष्ण- 
पक्ष पितरों के कम करने का दिन ओर शुङ्कपत्त पितरा के सोनें 
के लिये रात होती हं । 

दैवे रात्र्यहनी पष प्रविभागस्तयोः पुनः 

अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याइक्तिणायनम्‌ ॥६७॥। 


मनुष्यों के एक वर्ष के तुल्य देवताओं का अहोरात्र, होता है 
उत्तरायण ( मकर से ६ राशि पर्यन्त अर्थात्‌ मिथुन तक सूये के 
रहते ) में दिन ओर दक्तिणायन ( कक से मकर तक सूयके 


' रहते ) में देवताओं की रात्रि होती है । 


ब्राह्मणस्य तु त्तयाहस्य यत्ममाणं समासतः । | 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥६०॥। 
ब्रह्मा के रात-दिन का तथा एक एक युग का जो प्रमाण'हे 


वह क्रमश: इस प्रकार है । 


&वत्वायहिः सहख्ाणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥६६॥ 


चार हजार वर्षा का सत्ययुग होता है युगारस्भ ओर युगान्त. 


में कम से चार चार सो वर्ष का संख्या ओर संध्यांश होते हैं । 


8 एक संक्रान्ति से दूसरी सूये के संक्रात तक के समय को. | | 
सौरमास कहते हैं। १२ सौर मासां का एक सोर वषं होता है। | 
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इतरेषु. ससंध्येषु ससंष्यांशेषु च न र 
उन्हाने एकापायेन वतेन्ते सहस्राणि शतानि च ॥७०॥ ० 
` दन्य तीनों युगों का मान ऋमरा से दूसरे के वर्ष कता 

भें एक एके घटाने से होता है उतने ही (काक | 

संख्या के प्रमाण ) सो वष उनके संध्या ओर सन्ध्यारा, 

` जैसे तीन हजार वषे का नेता ओर तीन सौ वर्षे का संध्या-सन्ध्याश 

हू दो हजार बष का द्वापर आर सा वर्षका सन्ध्या-सन्ध्याशा आर एक 

| हजार वर्षका कलियुग आर एक वर्षेका सन्ध्या-सन्ध्याशा होता हं । 


बदेतन्यरिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । Me 
 उएतद्द्वादशसाहस्त देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ / 
। पहले जो चार युगों का प्रमाण कहा गया है इन सबको । 
र i ` सिलाने से सन्ध्या सन्ध्याश के सहित बारह. हजार वष हुए इसी ५... 
| __ को महा युग कहते हैं ओर यही देवताओं का युग हे । | 
, दैविकानांयुगानां तु सहस पारसख्यया | 
' . कन्राह्मेकुमहन्ञयं तावती रात्रिमेव च ॥७२।। र 
क] ओ- देवताओं के एक हजार युगां का ब्रह्मा का एक दन ओर एक | 
है जार व्ष रातडोती दै! ` ` 
+ ` ओर इतने ही का देवताओं का एक दिन या दिव्य दिन होता हे | 
दानां संख्याओं संहित ` दिव्यवर्षों में-सोरवर्षों सें 
हि सयका, ' ....... ४८०0... १७२८००० 
. .  ज्ेतायुगका मान | द ३६०० १२६६००० = 
द्रापण्याकामान ,, २४०० ६४००० 

_ ` कलियुग का मान १२०० ४३२००० 
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तड वुगतहस्रान्तं ज्म पुणयमहबिदः | ` ` 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदोजजनाः ॥७३॥ 


एक हजार युग प्रमाण ब्रह्मा के पवित्र दिन और उतने ही 


युग प्रमाण रात्रिमान को जो जानता हे बही वास्तव में रात दिन 
को जानता है । 


तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते | 
प्रतिबुद्धशच सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ।।७४।। 


. बह सोये हुए ब्रह्माजी अपने आहोरात्रके अन्तमें जागकर सत्‌ 
असत्‌ स्वरुपको मनको सृष्टिक रचना में . लगाते 


सन: सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसक्तया । 
आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुण विदुः 11७५ 
सृष्टि करने की इच्छा से मन सृष्टि को करता हे और उससे 
आकाश उत्पन्न होता है ओर उसका गुण शब्द कहा जाता है । 
आकाशात्‌ विकुर्वाणात्सवेगन्थवह| शुचिः | 
बलवाञ्जायते वायुः स वे स्यर्शशुशो मतः ॥७६॥ 
विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गन्ध को बहन करने | 
चाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है जिसका गुण स्पर होता है। . 


वायोरपि विकुर्वाणाडिरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ह ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्र पगुणमुच्यते ।।७७॥। 


_ किकारवान्‌ वायु से अन्धकार को नाश करने बाला प्रकाश . 
से युक्त तेज उत्पन्न होता है जिसका गुण रूप है। 


ज्योतिषश्च विकुर्वाणादायो रसणुणा: स्मृताः | 
-.  रह्कयो गन्धगुणा भ्रमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥७०)॥ 
:  विकारवान्‌ तेज से जल उत्पन्न होता है. जिसका गुण रसद | 
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जल से गंध गुणवाली थ्वी उत्पन्न दाता ती है । इसी प्रकार आरद 


से सृष्टि का क्रम होता दै 


यत्माग्दादशसाहसस॒दित दैविकं युगम्‌ | 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥७६॥ 
पहले जो १२ हजार वर्ष का देवताओं का युग बताना गया 
है। उसके इकहत्तर गुने .( 5५२००५ ) वर्षे का एक मन्वन्तर 
कहा गया है ( एक मन्वन्तर तक एक हा सछु के हाथ में स्राष्टे- 
सञ्चालन का भार रहता है । 
मन्तन्तराण्यपंख्यानि सर्गः संहार एवं च । 
कीडब्वितत्कुरुते परमें्री पुनः पुनः ॥८०॥ 
मन्वन्तर और उत्पत्ति-्रलय असंख्य हं । ( परमधाम में 
रहनेवाला ) परमेष्ठी ( परमात्मा ) यह सब खल का तरह बार” 


बार करता रहता इ. । 


चतुष्पात्सकलो धम सत्यं चेव कृते युगे । 
नाघदैँणागमः करचिन्मनुप्यान्मति वतेते ॥८१॥ 
सतयग में धम चारों चरणों से ( अथात्‌ सवाङ्गपूणे ) रहता 


हे । सत्य रहता हे, कोई मनुष्य किसी के साथ अधमे का व्यवहार. 
. नहीं करता | 


इतरेष्वागमाद्भमे;  पादस्त्ववरोपितः । 
'चौ[रकानृतमायाभि्धभश्वापेति पादशः ॥८२॥ 
अन्य युगा म अधम सं धन-वयाद क अजन हारा धम का 


' बल घटता हे । चोरी, मिथ्या ओर.कपट से क्रमश; धर्म के एक 
. चरण का हासहोता दै । ( आमप्राय यह कि त्रेता में धर्म के... 
. तीन चरण, द्वापर भ दा चरण और कलियुग में धमं का एक ही | 
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| रोगाः सर्वेसिद्धाथाश्चितुरवेषेशतायुष: । ` 
कृते सार मा उ पादशः ॥८३॥ ` 
सतयुग में लोग धर्माचरण से सब मनोरभ सिद्ध करते 
नीरोग होकर चार सो वर्षतक जीते हैं । त्रेता, द्वापर और किक 
` में धमे का हास होने से क्रमशः एक सौ वर्ष आयु घटती है । 
वेदोक्तमायुमै्त्यानामाशिषञ्चैव कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके ग्रभावाश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४॥ `` 
वेदोक्त मनुष्या को आयु ( शातायुर्वे पुरुषः) कर्मों के फल 
ओर di ) शाप अनुम्रह आदि के प्रभाव संसार में 
प्राणियों को युगधर्मानुकूल ही प्राप्त होते हैं । म 
A अन्ये कृतयुगे घमस्त्रितायाँ द्वापरेऽपरे |. 
अन्ये कलियुगे नु णां युगहासानुरूपतः ॥८५॥ 
 सतयुग सें अन्य धम, त्रेता में अन्य धमं, द्वापर में अन्य 
धर्म ओर कलियुग में अन्य धर्म होता है, अर्थात्‌ युगों के हास 
क्रम से उनके युग धसे में भी हास होता जाता है। न 
तप: परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदानिमेक॑ कलोयुगे ॥८६॥ | 


सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग 
में दान प्रधान धस साना गया है। . | 


सवेस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्य4 स महाद्य तिः। ` 

` सुखवाहरुपज्ञानां पृथक्कर्माणयकर्पयत्‌ ।।5७। 
 सहातेजस्ती त्रह्माजी ने इस सम्पूण विश्व के रत्तार्थ मुख, | 
बाहू, जंघा ओर पांव से उत्पन्न होने वाले जीवो के अलगअलग २ 
:कर्मोकी कल्पना कीहै। . . 5 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा| . ` 
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दानं प्रतिग्रहै वेब ्राहणासकल्पयत्‌ ऽन यु 
ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, य कराना, .. 
दान देना, दान लेना, ये छः कम निश्चित किये हैं. 
` ` जानां रक्षणे दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ८8) 
त्रियो के लिए संक्षेप से प्रजा की रक्षा, दान यज्ञ 
करना, पढ़ना, विषयों (त नृत्यादि ) में आसक्त न होना 
पाँच ९ निश्चित किए ह 
९ पशूता रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च्‌ | 
बणिवयथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥£०१। 
पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार, $ 
सूद पर रुपया देना ओर कृषि करना, ये वेश्या के कम हैं । 
एकमेव तु शूरस्य प्रस: कर्मे समादिशत्‌ । 
.एतेपासेत्र बर्णानां शुभ्र षासनस्यया ॥॥६ १॥ 
ब्रह्मा ने उपर्यक्त तीनों वर्णा की गुणानुवाद करते हुए सेवा 
करना यह एक ही कम शूद्रों के लिए निश्चित किया है । 
 - उच्य नामेमेध्यतरः पुरुपः परिकीतित: । 
।। तस्मान्मष्यतमं त्वस्य मुखमुक्त' स्वयंभुवा ॥६२॥ 
________ नाभि से ऊपर पुरुष अत्यन्त पवित्र माना गया है, उससे भी 
ओ- ( सभी अंगों से) पवित्र ब्रझाजी ने मुख को ही माना है। - 
' ` उत्तमाङगोडभवाय्यवष्खयाइन्रह्मणऽ्येयथारशात्‌ ।. 
कम 2 श्र दद सरवेस्वैवास्य सरस्य घर्षतो ' त्राह्मणः प्रभु, ॥६३॥ 
उ र उत्तमाङ्ग ( मुख ) से उत्पन्न होने और वेद का धारण करने 
. के कारण इस सम्पूण संसार का स्वामी धर्म से ब्राह्मण ही हैं। 
ओ 7 त हि स्वयंभु: स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोब्सूजत । 
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हव्यकव्याशिवाद्याय सवेस्यास्य च गुप्षये ॥६४॥ 
ब्रह्मा ने तपस्या करके सव से पहले देवता ओर पितरों को 


हव्य कव्य पहुँचाने के लिए ओर सम्पूण संसार की र्ता करने के 
हेतु अपने सुख से घ्राण को उत्पन्न किया | 


यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कृष्यानि चेव पितरः किं भ्रतमधिक ततः ॥६५॥ 
जिस राह्मण क मुख सं देवगण हव्य आर पतृगण कव्य 
खाते हँ उससे कान प्राणी श्र ठ हो सकता हे ? 
बूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणनां बुद्धि जीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृता: ॥६६॥ 
भूता ( स्थावर जंगम रूप पदार्थों ) में ( कीटादि ) श्रेष्ठ हैं, 


प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं, . 


बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है ओर मनुष्यों में ब्राह्मण 
( यज्ञ-्यागादि कर्मा से श्र्ठ होते हैं। ) 
त्राह्मणषु 'च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः | 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कत्‌ पु अरह्मयेदिनः ॥६७॥ 
ब्राह्मणों में विद्वान , विद्वानों में कृत वुद्धि ( शास्त्रोक्त अनुष्ठानों 


में उपत्ञ कत्तेव्य बुद्धिवाले ) इनसे कमे करनेवाले ओर इनसे 
ब्रह्मज्ञानी श्र छ होते. हैं। - ` 


उत्पत्तिरेव बिग्रस्य सूतिधेमस्य शास्वती । 
स हि घर्पायमुत्यज्ञो बह्मभूगाय कल्पते ॥६०॥ 


ब्राह्मण की उत्पत्ति धमे की शास्वत मूर्ति है, वह ( ब्राह्मण ) - 
धमं के ही लिए. उत्पन्न होता है । इसलिए यह मोक्ष प्राप्त करने में 


: समर्थ होता है। ` 


ब्राह्मणी जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते | 


जक छ = 
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$श्वरः सर्व्रुतानां धर्मकोशस्य गुप्तये । ९६) 


पृथ्वी पर ब्राझण ही सब से श्रेष्ठ उत्पन्न होता है बह. 


` सभी प्राणियों के धर्मकोश के रक्षा में समर्थ हैं। 
सवे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिज्ञगतीगतम्‌ । 


nm श्रेष्ठ नामिजनेनेद स्नः वे ब्राह्मणोऽहेति ॥॥१००॥ 
इस संसार में जो कुछ है वह सव धमे ब्राह्मणों का है क्योंकि 


सब से श्रष्ठ उत्पत्ति होने के कारण वह ( ब्राह्मण ) ही इसका | 


अधिकारी हे । 
स्वमेव ब्राह्मणो भरुड क्त स्वं वस्ते स्वं ददाति च। 


` ानशंस्यादत्राह्णस्य थरजते हीतरे जना: ॥१०१॥ 


क ब्राह्मण अपना ही खाता हे, अपना ही पहिनता है और 
५ ] ` अपना ही दान देता है ( अर्थात्‌ दूसरे का अन्न वस्ग्रादि सब 
ह ` पदार्भां को भोगते हैं। . . | 
.. तस्य क्मविवेकार्थ' शेपाणामतुपूर्वशः । - 
 स्वासंगुवो: मनुर्धीमानिदं शास्रमकल्पयत्‌ ॥ १०२) 


लिए ही गा स्वायंभुव मनु ने इस शास्र की रचना की हे । 
_ बिद ब्राह्मणेनेदमध्येतव्य॑. अयत्षत३ | 





विद्वान्‌ त्राण इस शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ै और 
पूवक शिष्या र भी पढ़ाव कोई दूसरा न पदाबै। २ छी. 


नो ब्राहणः शंसितत्रत; । 
क्मेदोषैन लिप्यते ॥१०४॥ 
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. आ्ञाह्मणही का होता हे) ब्राह्मण ही की कृपा, से अन्य लोग 


है ० ` _ उसके ( ब्राह्मण) और अन्य वो के कर्मा के जानने के. . 


शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ नान्येन केनचित्‌ ॥१०३॥ ` 
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अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण सन वचन आर शरीर से होने 
बाले नित्य कर्मों के दोषों से रहित होता है । 
पुनाति पक्ति वंश्यांश्च सप्त सपत परावरान्‌ । 
'थिवीसपि यैवेमां कृतस्मामेक्रोऽपि सोऽ्हेति ॥१०५॥ 


इस शाख को अध्ययन करने .वाला व्यक्ति को ( अपवित्र 
लोगों को ) पवित्र करता है और सात पुस्त ( पीढ़ी ) पीछे के - 


` लोगो को और सात आगे होने बाले लोगों को उद्गार करता है, 


आर अकेला ही इस सम्पूणं प्रथ्वी का उद्धार करने के योग्य . 


. होता है। | व्य 
` इद स्वस्त्ययनं श्रे सिद बुंद्धिविवधनस्‌ । 
इदं यशस्यभायुष्यसिदं निश्श्रेयसं परम्‌ ॥१०६॥ 
यह श्रेष्ठ शाख कल्याण का देने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला; 
यश को देने वाला, आयुष्य को देने वाला र मुक्ति को 
देने वाला हे। | ३ 
` अस्मिन्धसौऽलिलेनोक्तो गुणदोपों च कमेणाम्‌ । 


चुतुर्णामपि वर्णानापाचारश्चैव शास्त्रतः ॥१०७ | 


र 


इस शाक्त में सम्पूर्ण धर्म, कर्मों के गुण दोष कहे गये हैं | 


ओर चारो वर्ण के धमे ( आचार) भी कहा गया हे. 
आचार; परमो धमे शूत्युक्तः स्पात एवच। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्वादात्सवान्डिज ॥ १०७. 


श्र ति ( वेद ) और स्मृति में-कहा हुआ आचार ही परम धर्म 


हे. इसलिये अपनी आत्मोन्नति चाहने वाले त्राणं को हमेशा 
आचार से युक्त रहना चाहिये! | यत 


कुट आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमशलुते | , | | | | 


`. `: आचरण तु संयुक्ता संपूर्गफलमाग्मवेत ॥१०७॥ 


ण 2 
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अपने आचार से हीन त्राह्मण को वेद का फल नहीं होता है 
और आचार से:युक्त ब्राह्मण वेद के सम्पूर्ण फले को पाता हे । 
एवमाचारतो इष्ट्वा धस्य मुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसो . मूलमाचारं जगृहु; परम्‌ ॥११०॥ 
मुनियों ने आचार से ही सब धर्मो की गति ।देखकर आचार 
को ही सभी तपस्याआं का मूल माना हे । | 
जगतश्च॒समुत्यत्ति संस्कारविधिमेव च | 
. ब्रतचयोपचारं च स्नानस्य च परं विधिम ॥१११॥ 
संसार की उत्पत्ति, संस्कार की विधि, त्रतचया, [ ब्रह्मचये 


ब्रत ] और स्नान ( ब्रह्मचर्यं त्रत के बाद) की विधि एक से दो 
अध्यायां तक में वणन है । इसके चाइ 


दाराधिगमनं चैव. विवाहानां च लक्षणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्भकल्पं च शास्वतम्‌ ।।११२।॥। 


विवाह, विवाह के लक्षण, महायज्ञ का विधान ओर नित्य 
` श्राद्ध की विधि | इसके वाद-- 


. _ वृतीनां लक्षणं चवर स्नातकस्य ब्रतानि च | 
 भच्तयामच्यं च शोचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥ 

= जीविका के लक्षण, स्नातक ( गृहस्थी में प्रवेश करने वाला ) 

- इसके बाद--- . 

स्रीधमयोग तापस्यं मोक्ष संन्यासमेव च । 

ज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्‌ ।।११४।। 


इसके बाद क्रम से खिया के धर्म, तपस्या, मोक्ष, संन्यास, 


` राजाओं के सम्पूर्ण धर्म और राजकार्या का विशेष निर्णयादि. 
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साक्तप्रश्नविधानं च धमे खीपु सयर । क 
विभागध् घ त॑ च करटकानां च शोधनम्‌ ॥१९४ 

साक्तियों से पूछने की विधि, ल्ली-पुरुष के धर्मे, विभाग 


© |) 


( उत्तराधिकार ) धर्म जूझ और धर्म मार्ग के कंटक ( कांटों ) 
के शोधन का वर्णन हे । | 
्रेञ्यशुट्रोपचारे च संकीर्णानाँ च संभवम्‌ । 
. आपडमे च वर्णानां प्रायश्वित्तविधि तथा ॥११६॥ 
वेशय-शुद्रो के कमे, संकीणे { वणे संकर ) जातियों > कळी 
उत्पत्ति, आपद्‌ (आपत्ति काल में) धर्म ओर ( चारों 
बर्णों ) की प्रायश्चित्त की विधि । 
संसार गमनं चैव त्रिविधं कमेसंभवम्‌ । 
_ निश्रेयसं कणां च गुण्दोषपरीचणम्‌ ॥१९७॥ 
कर्मा के द्वारा उत्पन्न तीन श्रेणी ( उत्तम स्यम 
की शरीर प्रापि, मुक्ति साधन, और कर्मों के गुण दोप की परीक्षा | 
देशधर्माजञातिधर्मान्कुलधमांश्व शाश्वतान्‌ । 
पापण्डगणधर्मश्च शास्त्रे ऽस्िन्तुक्तवान्मदुः ॥१ ९७ 


_ देश धम, जातियों के धर्म, कुल धर्म; पाखंडियों के धमे इस _ 
शास्त में मनुजी ने कहा हैं। .. . ( | धर 
यथेदयुक्तवांच्कास्त्रे पुरा पष्टो प मचुमया | | 
तथेदं यूयमप्यध मत्सकाशानिबोधत ॥१९९॥ ` 
_ पूबे काल में जिस प्रकार मेरे पूछने पर मनुजी ने इस शाख 
को कहा था, आज आप लोग भी उसी प्रकार मुक से सुनिये । 
`  #प्रथम अध्याय समाम के | 


—oikskito—— 
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` अध्याय र `. 
_  विद्वद्धि; सेवितः सद्धिनित्यमद् परागिमिः । 
` - हृदयेनास्यनुञ्चाती यो धर्मस्तं निबोधत ॥१॥ 
` निन्द्य राग दष से रहित श्रेष्ठ धार्मिक विद्वानों द्वारा सेवन 
किया हुआ, हृदय से अच्छी तरह से ज्ञात जो धमे उसे सुनिये । 
` ` कामात्मता न प्रशस्ता नचेवेहास्त्यकामता |. 


> काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक! ॥२॥। . | 


' इस संसार में (किसी वस्तु की ) कामना करना श्रेष्ठ नहीं 
' दे फिर भी कामना नहीं है ऐसा नहीं है। वेदों का अध्ययन 
____ , करना ओर वेद-विहोन कर्मानुसार करना भी कास्य है । . 
संकल्पमूलः काम्यो वे यज्ञाः संकल्प संभवाः |. 
॥ ._: ` व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥३॥ . 
' कामना का मूल संकल्प ही होता हे और यज्ञ संकल्प से ही 
' होते हें । जत, यज्ञादि सभी धर्म का आधार संकल्प ही कहा डै। . 
. ` अकामस्य क्रिया कावचिळयते नेह किचित्‌ । ` 
` ` `` यथद्धि करुते किचित्तचत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥४॥ 
 _ इस संसार में कामना (इच्छा) के बिना कोई कर्म होता. 
EE rhs 
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(अय टल च था संकल्पितांश्चेह SOP द्‌ सर्वान्कामान्समश्नुते रट न 
यथा संकल्पितांश्चेह सर्वान्कामान्समश्नुते ॥५॥ 


भकार से लगा हुआ मनुष्य 
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पेदोऽखिलो धमसूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चेव . साधनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥६॥ 
सम्पण वेद ओर वेदों के जानने वालों (मनु आदि को ) की 
स्मृति-शील ओर आचार तथा धार्मिकों की सनस्तुष्टि, यह सभी 
धर्म के मूल ( धम में प्रमाण ) हैं । 
य्‌$ कञ्चित्कस्यचिद्वर्मो मुना  परिकीतितः 
स्‌ सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स।॥७॥ 
_ जो कुछ किसी के धम को मलुजी ने जैसे कहा हे वह सव 
वेदसे कहा हुआ है क्योंकि वह सर्वज्ञ हें। . 
सचे तु समवेच्येद निखिलं ज्ञानचल्नुपा । 
अ तिप्रामाण्यतो विड्ठान्स्वधर्मे निविशेत वे ॥८) - 
दिव्य दृष्टि से इन सब को अच्छी तरह .देखकर ( विचार) 
बेद' को प्रमाण मानते हुये विद्वान्‌ अपने धमे में विरत रहे । 
श्र तिस्मृत्युदितं पर्ममनुतिष्ठन्हि सानवः | 
इह कीसिम्याप्नोति प्रेत्य 'चानुत्तमं सुखम ॥६९॥ | 
क्योंकि श्र ति ( वेद ) स्ष्वति ( धम शान ) में विहित धमौदि ` 
को करने वाला मनुष्य इस लोक में कीत्तिःको पाकर परलोक-में २ 
सुख पाता है। | 2 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृति! 
_ ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताम्यां थौ हि निषेमो॥१०॥ 
`: .श्रति को वेद और स्मरति को धमशा जानना चाहिये दोनों . 
'सभी विषयों में अतक्ये हैं ओर इन्हीं दोनों से सभी धर्म, ' 
अकट हुये हैं। 
योज्वमन्येत ते मले हेतुशाख्नाश्रयादद्विज क. : 
साधुभिवेहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥॥ 
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जो द्विज तक शाख द्वारा धर्म के मूल दोनों ( वेदस्सृति ) का 
अपमान करता है उसे सज्जनों को तिरष्कृत करना चाहिये 
वह वेद निन्द्क होने से नास्तिक हे । 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्सन; । 
एतचचतुविघं प्राहुः साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥१२।। 
बेद, स्मृति, सदाचार और अपने अपने आत्मां को प्रिय 


सन्तोष ये चार साक्षात धमे के लक्षण हैं । 


अर्थकामेष्सक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
घम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ॥१३॥ 
अर्थ और काम में असक्त पुरुषों के लिये हो धम ज्ञान का 
।उपदेश है । धमे का ज्ञान प्राप्त करने वालों को वेद हो श्र ष्ट 
प्रमाण हे । 
श्र ति धं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभों स्मृतो । 
उभावपि हि तो धमो सम्यगुक्ती मनीषिमि! ॥१४॥ 
 जहाँपरश्रतियां में ही विरोध है वहाँ पर मनु ने दोनों ही 
अर्धो को धम माना हे | महर्षियां ने भी दोनों के कहे हुये धर्मा 
को घम माना हे। 
उदितेऽनुदिते चं समयाध्युषिते तथा | 
सवेथा बतेते यक्ष इतीयं वैदिकी श्र ति! ॥ १५ 
सूर्योदय होने पर, सूर्योदय के पूवे और अरुणोदय समय में 


। यज्ञ (हवन) करना चाहिये, ये तीनों ही श्र्ति वचन हैं, 
१: ( इसलिये ताना हो ग्राह्म हैं )। 


निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधि! | 
तस्य शास्त्रे धिकारोःस्मिव्जञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌॥१६॥ - 


ज़िनको मंत्रों द्वारा गभोधान से श्मशान तक: सब संस्कार की. 
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विधि कही गयी है उन्हीं लोगों को इस शास्त्र के अध्ययन का 
अधिकार है अन्य किसी को नहीं. | 

 सरस्वतीव्पडत्योदेवनधयोयेदन्तरम | 

तं देवनिमितं देशं ब्ह्मावते प्रचक्षते ॥१७॥ 

सरस्वती और दृषहती इन दो देव नदियों का जो अन्तर है 
उसे देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मावर्त देश कहते हैं । 

तस्मिन्देशे य आचार) पारंपर्यक्रमागतः । 

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१०॥ 

उस देश में चारों वणो और उनके अन्तराल ( संकीण!): 
जातियों के परम्परा से जो आचार उसी को सदाचार कहते हैं । 
कुरूक्ेत्रं च मत्स्थाश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 
एष्‌ न्रह्मपि देशो चै ब्रहमावर्तादनन्तरः ॥१६॥ ` 
कुरुक्षेत्र और मत्स्यदेश, पञ्चाल ( कान्य-छुन्ज ) ओर शूरसेन 
( मथुरा ) ये ब्रह्मपिं देश है जो कि ब्रह्मावते से कुळ न्यून हैं । 
एतद्‌ श्रद्नतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्व॑ चरित्रं शित्तेरन्पथिव्याँ सवेमानवा; ॥२०॥ 
इस देश (उपरोक्त कुरुक्तेत्रादि ) में उत्पन्न व्राह्मणं से 
सम्पूण प्रथ्वी के मनुष्यों के अपने-अपने चरित्र (आचार ) को 
सीखना चाहिये ।:' a 
 हिमबद्विन्ययोमेध्यं यद्माग्विशनादपि। | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः ॥२१॥॥ | 


सरस्वती नदी से पूर्वं और प्रयाग से पश्चिम हिमालय ओर: 


बिन्ध्य पेत के सध्य के देश को मध्य देश कहते ढे |. | 
` आसयुद्रात्त वै पूर्वादासयुद्रात्त पश्चिमा | 

जर योरेवान्तरं के " ई र केटी र | १ वै र क 
तयोरेवान्तरं गियोरार्यावर्र बिदुवु थाः॥२रो ` 
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समद्र से लेकर पश्चिमोय समुद्रपयेन्त दोनों 4) 
{ जो जर चिन्ध्याचल ) के वीच के देश | को. पंडितों ने 


आयीौवर्त | | क 
डा चरति प्रगों यत्र स्वभावत | 
स शेयो यज्ञियो देशो म्लेचदेशस्त्वत; परः ॥२२।' 
जहाँ पर स्वभाव से हीं काले रंग के सग रहते हों वह यज्ञ 
करने के योग्य देश है, इससे भिन्न स्लेक्ष देश होता है । 
एतान्दिजातयो देशान्संश्रयेरलायलत। । `` 
` द्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ इत्तिकशित£ ॥२४॥ 
ये हिजोके देश हैं इसमें डिंजातियोंको प्रयत्न करके रहना चाहिये, 
जीविका के रहने से दुःखी शूट चाहे जिस देश में निवास कर । 
“एषा धर्मस्य वो योनि; समासेन प्रकीतिता | | 
` . संभवश्चास्य सवेस्य वणेधर्मानिबोधत ॥२५॥ 


७ ९ ५ “ 
यहाँ तक धर्म की उत्पत्ति और जगत्‌ के उत्पत्ति कां बणन ` 


` -संततेप से-हुआ अव वणं धर्मादि सुनिये। 
कार्य: शरीर संस्कारः पावन; प्रेत्य चैह च ॥२६॥ 
हिजातियों को वैदिक कर्मों द्वारा गर्भाधानादि - शरीर के. 
संस्कार करना चाहिये, जो कि इंस लोक ओर परलोक दोनों में 
 पाप,को चय करने वाला होता है। . 
` गामे होभैर्जातकमेचोडमोज्ीनिवन्धनेः । ` 
` _  बैजि्क गामिकं चेनो द्रिजानामपमूज्यते ॥२७॥ ` 
` गार्मिक (गर्भ के शुद्धि के लिये जो हबनादि होते हैं.) 
जातकम, चूड़ा ( मुण्डन ) औरं उपनयन संस्कारा के करने से 
_ :डिजातिय़ों केःबीज ओर गर्भ कें दोष दूर हो जाते हैँ। २ 
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स्वाध्यायेन त्रवैहो मैसतरविद्य नेज्यया सुवै? । 
महायज्ञैश्च यब्चैश्च जराह्मीयं क्रियते तनु! ॥२८)| 
वेदाध्ययन, त्रत, होम, त्रैविध देवर्षि-पितू तपण, पुत्रोत्पादन' 
( पाँच ) न॒ह्मयागादि और अ्योतिष्ठोमादि यज्ञां द्वारा यह शरीर 
ब्रह्मग्राप्ति के योग्य बनाई जाती है.। 


प्राङ नाभिवर्भ नात्पु सो जातकमे विधीयते । 
न्त्र्माशनं चास्य हिरणयमधुसपिषाम्‌ ॥२६॥ 
नालच्छेदन के पहले पुरुष का जात कम संस्कार किया. जाता 


| है, इसके वाद ही उस बालक को सुवण, मधु आर घी को वैदिक 


मन्त्रों द्वारा चटाना चाहिये । . 20 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्र बा गुणान्विते ॥३०॥ 
उस बालक का दशवे या वारहवं दिन नामकरण संस्कार शुभ 
पुण्य तिथि मुहूत्ते ओर नक्षत्र में करना चाहिये । 


मङ्गल्यं ्रा्णस्य स्यात्त्तत्रियस्य वलान्वितम्‌ं | 
श्यस्य अनसंयुक्त हस्य त जुगुप्सितम्‌ ॥३१॥ 


ब्राह्मण का मङ्गलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धनः 


_ ` से युक्त और शुद्र का निन्दा से युक्त नाम रखना चाहिये | 


७ 4 


"१ > क क 


शर्मवद्वाह्मणस्य॒स्याद्राशो रक्षासमन्वितम | 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तः शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌॥३२॥- 


` शर्मान्त ब्राह्मण का ( जैसे गोपीनाथ शमा ) चत्रियों का रक्ता" 
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(जैसे घनश्याम गुप्त) और शुद्र का दास से युक्त ( बलराम दास » 
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दी्षवर्णान्तमाशीर्वादाभिधातवत्‌ ।।३२॥। 
मुख से उच्चारण करने के योग्य, सुन्दर अर्थ का द्योतक, स्पष्ट, 
चित्त को प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, सङ्गलसूचक, अन्तिम. अक्षर 
ओ- दीधेवणात्मक, आशीवादात्सक शब्द से .युक्त स्रिया का नाम रखना 
चाहिये । ( जैसे यशोदा देवी ) । 
' नतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमशं गृहात्‌ । 
पष्ठेऽन्नप्राशनं सासि यद्देष्ट मङ्गल कुले ॥३४॥ 
जन्म से चोथे मास में वालक को घर से बाहर निकालना 
चाहिये | (इसी को निष्क्रमण कहते हैं) ओर छठे मास में 
अन्नप्राशन ( चटावन ) करना चाहिये अथवा झुल के रीति 
अनुसार जो मङ्गल हो उसे ही करे । 
चूडाकमे द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मत ¦ 
्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्चच्य श्र तिचोदनात ।।३५।। 
.. सभी द्विजातियों का धम के लिये पहले या तीसरे वर्ष सें 
 उयुण्डन करना चाहिये ऐसा वेद में कहा है । 
गर्भाष्टमेळ्दे क्रीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
_ गपदिकादशे राज्ञो गर्भात द्वादशे विशः ॥३६।। 
गर्भ से आठवें वषे में ब्राझण का. उपनयन संस्कार करना 


. चाहिये, गमं से ११ वें वषे में क्षत्रियों का ओर गर्भ से १२ 
में वैश्यां का उपनयन करना चाद्िये। . 


4 ` ` ` अहषवचेसकामस्य कार्ये बिप्रस्य- पंचमे । 
णो ज्ञो वला नः षष्ठे वैश्यस्येहापिनोडटमे ॥ ३७ 
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अषोडशाद्त्राह्णस्य सावित्री नातिवतेते । 
आ दवाविशात्तत्रबन्धोराचतुवि शतेबिश) ३८ | 
१६ दें वपं तक ब्राह्मण का, २२ च वर्षे तक क्षत्रिय का आर 
२७ वें वर्षे तक वैश्य का सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है 
(अर्थात्‌ उक्त समय तक उपनयन हो सकता है । ) 
अत ऊध्ये' त्रयोऽप्येते यथाकालमपंस्कृता) । 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यायेविगहिताः ॥३६॥ 
उक्त समयों के वाद यथा समय संस्कार न होने से ये तीनां 
(चिप्र, क्षत्रिय, वैश्य ) सावित्री से पतित होकर समाज से 
बहिष्कृत और त्रात्य होते हैं । 
सेतैरपूवैतिधिवदापद्यपि हि ऊहिचित्‌। 
ब्राह्मान्योनांश्‍च संबन्धानाचरेद्‌ ब्राह्मण सह ॥४०॥ 
इन अपवित्रों ( ब्रात्यों के साथ इनके विधिवद्‌ प्रायश्चित्तादि 
करने पर भी कोई भी ब्राह्मण आपत्तिकाल में भी उनसे किसी. 
प्रकार का सम्वन्धादि न करे। 
काष्णरौखवास्तानि चर्माणि. बह्मचारिणः | 
वसीरज्ानुप्व्येश शाणक्षोमाविकानि. च ॥४१)॥ 
ब्रहाचारियाँ को कृष्णमरग, रूरुप्रग, बकरे का चमड़ा उत्तरीय - 
के जगह धारण करना चाहिये | ओर वर्ण क्रम से सन ( टाट), 
तीसी के सूत का कपडा, ओर ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिये | 
पोली त्रिशत्यमा श्लदणा कार्या विग्नस्य मेखला । | 
त्त्रियस्य तु मोवी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 
तीन फेरेवाली चिकनी मंज की मेखला म्राझण ब्रह्मचारी 





की, क्षत्रिय नह्मचारी की मूया की प्रत्यंचा और वैश्य त्रह्मचारी की द्र है जे 


सन की वत्नी.मेखला होनी चाहिये । 





३२ 
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मुजालामे तु कर्तव्या कुशाझमन्तकवल्वजेः । 
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥४२३॥ 


यदि मंज न मिले तो कुश अथवा पत्थल से उत्पन्न होने 


 _ वाली घास (डार्भी ) की तीन फेरेवाली मेखला बनाकर उसमें 
. तीन या पाँच गाँठ देनी चाहिये । 


__तेहरा और दाहिने से वटा हुआ होना चाहिये । 


कार्यासमुपवीतं स्याहिप्रस्योध्नेदृत त्रिवृत्‌ । 
शणसत्रमय राज्ञो पैश्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ॥४४॥ 


` ब्राह्मण का कपास के सूत का, क्षत्रिय कां सन के सूत का 


जर वैश्य का भेड़ के सूत का यज्ञोपवीत होना चाहिये, ओर यह 


ब्राह्मणो पैल्वपालासो क्षत्रियो बाटखादिरो | 
पैलवोहुम्बरों बैश्यो दण्डानहेन्ति धर्मतः ॥४५॥ 


` ब्राह्मण वेल या पालास का, क्षत्रिय बड़ (चर) या खैर का 


वध आर वैश्य पीलू या गूलर का दरड धम के लिये धारण करे। 


केशान्तिको न्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्+ स्यात्त नासान्तिको विश ॥४६॥ 


` ब्राह्मण का दण्ड उसको खड़ाकर उसके पेर से शिखा के अग्र 


| क र तक का लम्बा, क्षत्रिय का कपाल तक और वेश्य का नाक तक 





ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरंत्रणाः सोम्म दर्शना.) . 
अनुद्ठ गकरा नृणां सत्वचोऽनमिदरषिता: ॥४७। 


~ 


प्रसन्न करने वाले, त्वचा से गोर और जले न हों । 
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अपने-अपने अभीष्ट दरड को धारण कर और सूये का उप- - 


स्थान करके अभिकी परिक्रमा करके नियमके अनुसार भिक्षा मांगे। 
सवत्पूर्यः चरेङ्गौ त्मुपनीतो द्विजोत्तमः । 
सचन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥४६॥ 
(भित्ता मांगने के नियम) उपनीत त्राण भिक्षा मांगते समय 
मांगनेनाले से पहले भवत्‌ शब्द का प्रयोग करे (जैसे भवति भित्ता 
में देहि ) क्षत्रिय मध्य में (जेसे-भिक्षा भवति मे देहि) ओर वैश्य 
आखीर में भवत्‌ शब्द का प्रयोग करे (जेसे-भित्तां देहिमे भवति) 


सातरं वां स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
सित्तेत भिक्तां प्रथमं या चैनं नावमानयेत्‌ ॥५०।॥ 
अपनी माता, या मौसी या बहिन से अथवा किसी अन्य से 
. जो कि अपमान न करे उससे पहले भित्ता मांगना चाहिये । 
ससाहत्य- तु तके कं यावदक्षसमायया । 
निवेद्य शुरवेऽञनीयादाचम्य प्राङ सुखः शुचिः ।।५१॥। 
उस भिक्षा को लाकर निष्कपट होकर शुरु को निवेदन कर 
पूवोभिसुख पवित्र होकर आचमन करके भोजन करे 
ग्रायुष्यं प्राङ सुखो शुड क्त . यशस्यं द क्षिणायुखः | 
श्रियं ्रत्यड सुखो शुड क्त ऋतं शुड क्त द्य दड मुख! |॥॥५२)॥ 
पूर्वे सुख होकर भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख से लक्ष्मी 
ओर उत्तर मँह से भोजन करने से सत्य का फल होता है । 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
युक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगङ्भिः खानि च संस्पृशेत्‌ ॥५३॥ 


द्विजाति (त्राण, त्रिय, वैश्य) नित्य आचमन कर भोजन करे 


और सोजन.के बाद अच्छी तरह आचमन करके छिद्रों ( आंख, 
- कान, नाक ) को जल से स्पश करे । 
नै 
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` पूजयेदशनं नित्यमद्याचे तदकुत्सयन्‌ । ` 
इष्टवा हृष्येठासीदिच प्रतिनन्देचं सवेशः॥५४।। 
भोजन को नित्य पूज्य दृष्टि से देखे, ओर बिना निंदा किये ४ 
इये भोजन करै और देखकर संतुष्ट और प्रसन्न होवै तथा हमेशा . | 
. अन्न का अभिनन्दन करे | 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूजे च यच्छति | 
अपूजितं तु तदसुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥५५।। 
नित्य आदर के दृष्टि से किया हुआ भोजन बल ओर तेज को 


` ` देता है, और अनादर के दृष्टि से किया हुआ भोजन दोनों का | 
(बल और तेज ) नाश करता है। . : 
ट नोच्छिष्टं कस्यचिदधान्नाधाच व तथान्तरा । EE 
2 नचेवात्यशनं कुर्यान चोच्छिष्टः क्तरृचिद्त्रजत्‌ ॥५६॥ । 


किसी को जूठा न दे ओर न किसी का जुठा अपने ही खावे 
) अभो भोजन न करे ओर अधिक भोजन न करे तथा जूठे रहकर 
 कृहीँनजावे।. ` | 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्ये चातिभोजनम्‌ । |. 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ।।५७।। 
अत्यंत भोजन रोगकारक, आयुष्य में क्षीणता और स्वग प्राप्ति में 
बाधक ओर पुण्य को नाश करने वाला तथा लोक में निंदा करने _ . 
.. वाला होता हे इसलिये अत्यन्त भोजन न करै। 


रह वी विप्रस्तीथन नित्यकालमुपस्पशेत । 
त्रदशिकास्याँ वा न पित्र्येण कदाचन ॥ए९७ : 
` ब्राह्मण को हमेशा त्राह्मतीर्थ या प्रजापति या देवतीर्थ से 
` आचमन रमा चाहिये किंतु पितृतीर्थ से कभी भी आचमन 
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कायमंशुलियलेऽग्रे देवं पित्र्यं तयोरधः ॥५६॥ 
अंगूठे के मूल के नीचे त्राहमतीर्थ, कनिष्ठिका « सबसे छोटी 
अंगुली ) के मूल में प्रजापतितीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग सें 
देवतीर्थ ओर अंगुष्ठ ओर प्रदेशिनी (पहली अंगुली) के बीच 
को पितृतीथ कहते ह | 
त्रिराचामेदपः पूर्व हडिम्नज्यासतो सुखम्‌ । 


खानि चैव स्पृशेदक्विरात्सानं शिर एवं च ॥६०॥ 


पहले जल से तीन वार. आचमन करके इसके बाद आंख, 


कान, नाक, ओर अपने मस्तक का स्पश करे । 
अलुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थन  धमेबित | 
शोचेप्सु) सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदड सुखः ॥६ १॥ 


` पवित्रता के इच्छुक धार्मिक पुरुष को हमेशा एकान्त में पूव. 
अथवा उत्तर सँह होकर शीतल और फेन (गाज ) से रहित जल 


से कहे हुए तीथा दारा आचमन करना चाहिये | 
हृद्गाभिः पूते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 


वैश्योऽङ्किः प्राशिताभिस्तु शुद्र; स्पृष्टाभिरन्ततः ॥६२॥ ` 


आचमन का जल त्राण के हृदय तक ओर क्षत्रिय के 
कण्ठ तक पहुँचने से ये शुद्ध होते हैं ओर वैश्य के मुह में पड़ने 
ही से तथा शूद्र होठों में लगाने से ही शुद्ध होता है | 


उदधते दक्तिशे पाणावुपवीत्युच्यते द्विज 
सन्ये प्राचीनावीती निवीती कण्उसजने ॥६३॥ 


दाहिने हाथ के नीचे ( और चायें कथे के ऊपर) यज्ञोपवीत . 
: के रहने से द्विज उपवीती (सव्य) कहलाता है और इससे | 
विलोम रहने को प्राचीनावीती ( अपसव्य ) कहते हैं ओर कण्ठ | क 


{ गले में जनेऊ धारण करने को निवीती कहते हैं 
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मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु ग्राञ्य विनष्टानि गृहणीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥६४। 
मेखला, मरगछाला, दरड यज्ञोपवीत आर कमण्डलु इनमें से 
कोई चीज छिन्न-भिन्न हो जाय ता उसे जल में विसजन करके 


मंत्रोच्चारण पंक दूसरा धारण करना चाहय | 


केशान्तः षोडशे वर्षे, ब्राह्मणस्य विधीयते । 


राजन्यबन्धोद्वाविशे वैश्यस्य इचथिके ततः ।॥६५॥ 


ब्राह्मण का १६ वे वर्ष में, क्षत्रिया का २२ व वष में ओर 


. बैश्यों का २४ वें वर्ष में केशान्त संस्कार करनां चाहिये । 


अमन्त्रिका तू कार्येयं त्रीणामाइदशेषतः 
संस्काराथ* शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥६६॥ 


यथा समय यथा क्रम से शरीर के शुध्यर्थ बिना मंत्र के स्रिया 


पूर्वोक्त सभी संस्कार करना चाहिये । 
वैवाहिको विधि; ख्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मतः 
पतिसेवा गुरो वासो . गृहाथाऽगिपरि क्रिया ॥६ ७॥। 
खिया का वैदिक संस्कार ( विवाह विधि ही है। खिया के 
लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास हे और घर का काम 


धंधा ही नित्य का हवन है 


एप प्रोक्तो द्विजातीनामोपनाय निको विधिः। . 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कमेयोशं नित्रोधत ॥६०८॥ 


ह यह सब ह्विजातियां के उपनयन की विधि कही. गयी है । 


जी कि उनके पूव क पुण्याँ को प्रकट. करती है, अब उनके कर्म- 
योग को सुनिये 


उपनीय गुरु; शिष्यं शित्तयेच्छोचमादितः : 
आचारमग्निकार्यं च. संघ्योपासनमेब च ॥६६॥ ` 


Bors, 


3 Eee है ट्र | 
= बे = "क -*» लान्छ >= $ + ® क —oe + न » 


के 
तै 
RS ge 


SNR रचा I WS NN ISS 


~~ टर ‘2, | 
CC-0. ४७७ एछ्रष्या य० संस्करण घ्छ्मरए ized by. हवी वटे | 


, गुरु शिष्य का उपनयन करके पहले शोच, आचार अभिहोत्र 
ओर सन्ध्योपासन की शिक्षा देवै। | 
| अध्येष्यूमाणस्त्वाचान्तो यथाशाख्रसुदड सुखः । 
त्रहाञ्जलिकृतोऽच्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥ 
गुरु से पढ़ने की इच्छावाला शिष्य शुद्ध वख पदन ७. 
शाख्ख फे विधि से आचमन करके उत्तर सुद जितेन्द्रिय Bs 
त्र्मा्ञलि करके गुरुके समीप वैठे और ऐसे शिष्यको गुरु पढ़ावे। 
त्रह्मारम्मेव्वसाने च पादो ग्राह्यो गुरो सदा । 
महत्य हस्तावभ्येयं स हि ्र्माजलिः स्मृतः ॥७९॥ 
नित्य वेदारम्भ करने के पहले और वाद्‌ में शुरु के चरणा को 


NN 


छुना चाहिये। हाथों को जोड़े हुए ही पढ़े इसीको त्रह्मा्जल ` 
कहते हैं । 


ब्यत्यस्तपाशिनो कार्येसुपसंग्रहणं गुरो; । | 
सव्येन सब्य स्प्रष्ट्यो दक्षिणेन 'च दक्षिण: ॥७२॥ . . 
उलटे हाथों से शुरू के वायें हाथ से बाया और दाहिने हाथ. 
से दाहिना पैर छूता चाहिये। | 
अध्येष्यमाणं तु शुरुनित्यकालमतन्द्रितः। २ 
अधीष्व मो इति ्रयाडिरामोऽस्त्विति चारभेत्‌ ॥७३॥ 
आलस्य को छोड़कर गुरु पढ्नेवाले शिष्य को नित्य पढ्न क 
समय हे शिष्य पढ़ो ऐसा कहे ओर पढाना वन्द करन क समय 
“बस करो! ऐसा. कहकर पढाना बन्द कर । द क म 
` ्राह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सवेदा | . 


` खंवत्यनों्वतं पूर्व पुरस्ताच विशीयेति।॥७४॥ | 
` - नित्य वेदाध्ययन के समय आदि ओर अन्त से ती ३) 
का उच्चारण करना चाहिये । ३“कार का उच्चारण न करने से पहले ._ 
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का पढ़ा हुआ भूल जाता है. ओर आगे का याद नहीं होता है । 
 . प्रावकूलान्पयु पासीनः पवित्रैश्चैब्र पावितः । 
. . ग्राणायामैस्निभिः पूतस्तत ओंकारमहँति ॥७५॥ 
 पृवेदिशामेंङुशा का अमर करक उसपर बैठकर ओर पवित्र 
को पहिन कर तीन बार प्राणायाम कर पवित्र होकर तब ३“कार 
का उच्चारण करना चाहिये । न 
अकार चाप्युकारं चं मकारं च प्रजापतिः | 
वदत्रयान्निरदुहद्‌ .भूथु वः स्वरितीति च ॥७६॥ 
ब्रह्मा ने अकार, उकार, ओर मकार तथा भूर्भवः स्वः इन 
तन व्याह्ृतियों र को तीनों वेदों से निकाला है। `. 
डो. रे  त्रिम्य एव तु पेदेस्य; पादं पादमहृदुहत्‌। ` 
तदित्यृचोऽस्याः साबित्र्या; परमेष्ठी प्रजापति; ।।७७॥। 
ओ-  परसेष्ठी ब्रह्मा ने तीनों वेदों से क्रमशः सावित्री के एक-एक 
पाद करके तीन पाद को निकाला। .- 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याह्ृतिपूविकामू । 
ध्ययो्ेदविद्विग्मो वेदपुण्येन्‌ युज्यते ॥७८॥ 
2. उकार पूवक तीन पादांचाली व्याहृति पर्वेक सावित्री का जप 


ज्र दीना सन्ध्याकाल भें करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण सम्पण वेद्‌ 
ऱ्य पाठ 
किये हुये, पुण्य से युक्त होता हे । 
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एक मास नित्य एक हजार 


( ततो, एकाम 
तो, युक्त हो जाता है “जैसे साँप केचुल 





व्याहत ओर सावित्री) का बाहर . 
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एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । ` 
ब्रह्म॑ज्ञत्रियविद्योनिगेहणां याति  साधुषु ॥८०॥ 
सन्ध्या से भिन्न समय पर इस सावित्री के जप को आर 
इवनादि नहीं करनेवाला हिज ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय ओर वैष्णवों के 
साधु-मंडली ( सज्जनों ) में निन्दित होता है। रकन 
ओकारपूर्विकास्तिसो महाव्याह्ृतयोञ्व्यया; । 
जिपदा यैव सावित्री विशेयं . मह्मणो सुखम्‌ ॥=१।। 
उभ्कारपूर्वेक तीनों महा व्याहृति ( भूसुंवः स्वः ) और त्रिपद 
सावित्री अव्यय और वेद का सुख है । क 
गोऽ्यीतेऽहन्यहन्येतां्लीशि वर्षाण्यतन्द्रित: । 
य ब्रह्म प्रमस्येति वायुभरुतः खमूतिमान ॥=२॥। 
. जो आलस्य को छोड़कर तीन वर्ष लगातार .इनका प्रति दिन | 
( “कार व्याहृति पूर्वक सावित्री का ) जप करता ह वह वायु के 
तरह शीघगामी होकर आकाश के स्वरूप को 'घारण कर परब्रह्म ' | 
सें सिल जाता है । म in 
एकाचारं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । 
`. सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥८३॥ 
` एकाक्षर ( ३०) परत्रह्म है और प्राणायाम परम तप हें तथा 
सावित्री से बढ़कर कोई. मंत्र नहीं है ओर मौन से सत्य बोलना | 
श्रेष्ठ हँ। ˆ ` nS EE 
` चरन्ति सर्वा वैदिक्यो जहोतियजतिक्रिया!। . | 
क्षरं दुष्करं जेयं ब्रह्म चैव प्रजापदि ॥८४॥ | 
वेद विदित सभी हवन यज्ञादि कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, 


किंतु प्रजापति तुंहास्वरूप 3श्कार का कभी नाश नहीं होता है। 


` द्विमान विशिष्टो दशभ्सिंशे। | 
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उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥८५) 
विधियज्ञ ( दशेपौणंमास यज्ञ ) से जप यज्ञ ( प्रणवादि 


` जप) दशगुना अधिक फल देनेवाला होता “है ओर उपान्शु जप 
(ओठ और जीभ चलते हों किन्तु सुनाई न पड़े) सौगुना और 


उपान्शु से मानस जप हजार गुना बडा होता है । 

` ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्तिताः । 
से ते जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति पोडशीम्‌ ।=६।। 

जो चार पाकयज्ञ ( पितृकम, हवन, बलि-वेश्वदेव ) विधियज्ञ 

के बराबर हैं वे सभी जपयज्ञ के १६वें भाग के बराबर भी नहीं हैं | 
` जप्येनैव तु संसिध्येदत्राह्मणो नात्रं संशयः । 

कुयादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥5७। 
त्राझण जप मात्र करने से ही सिद्ध होता हे इसमें सन्देह 


नहीं है । अच्य-यज्ञादि को करै या न करे उतने ही से ( जपमात्र 
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से)).जाह्मण मंत्र कहलाता है। . . 
` इन्द्रियाणां विचरता विषयेष्वपहारिषु | 

संयमे यत्नमातिष्ठ द्विद्वान्यन्वेव वाजिनाम्‌ ।।ऽऽ।। 
विद्वान्‌ को बुद्धि को हरण करनेवाली अन्य विषया में 


 विचरती हुई इन्द्रियों का संयम करने में ्रय्नशील होना चाहिये . 


`  एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः । 
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शी पिया ने जिन ग्यारह इन्द्रियो को कहा है, क्रम से 
म जित्‌ ईद्रियाँ को ओर उनके कर्मों को यथावत्‌ कहता हुँ । 








मि so जिह्वा नासिका चैक पञ्चमी । 
'गाबास्थ हस्तपादं वाक्यैव दशमी स्मृता ॥६०॥ | 


3920: एप ७ ४मीथि"इन्द्रियतिगेह सिपि १८०० ७४:७७ | 
_ कान, त्वचा, ( चसे ) नेत्र, जिह्वा, नाक, गुदा, "लिग,हाथ, ' 
पैर ओर १० वीं वाणी । 1 
"> बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूषेशः 
कमैन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६ १।। 
इसमें कान आदि पाँच बुद्धीन्द्रिय हैं ओर गुदा आदि पाँच 
'कमन्द्रिय हैं। न | 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्त्रगुणनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिजिते जितावेतो भवतः पञ्चको गशो ॥६२॥ 
उभयात्मक (ज्ञान और कमे दोनों इन्द्रियाँ में रहनेवाला)१ श्वाँ 
अन है जिसको जीतने से ये दोनों इंद्रियाँ वश में हो जाती हें । 
इन्द्रियाणां प्रसङ्घेन दोपमच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥६२॥ 
इन्द्रियां के प्रसङ्ग से ही निःसन्देह मनुष्य दोष को ( अधम ) 
प्राप्त होता है और उनको जीत लेने से सिद्धि को पाता है । ै 
`. न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्नेव भूय एवाभिवधेते ॥४॥ 
इच्छाओं के अनुकूल भोग को भोगने से इच्छा की पूतिः नहीं 
होती है किन्तु जैसे आग में घो डालने से अभि भड़क उठती दै. 
उसी तरह इच्छा भें भी वृद्धि हो जाती है वित जात | | 
यश्चैतानआप्लुयात्सवान्यश्वैतान्केवलांस्त्यजेतू । . | 
` प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥६५॥ | 
जो इन सब को प्राप्त करता है जो इन सब को केवल त्याग - 
देता दै, (दोनों में त्यागनेवाला ही श्रेष्ठ रहता है) क्योंकि सभी 
कामों को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्यागना दी श्रेष्ठ होता हे) 


. न त्यैतानि शष्यन्ते संनियन्तुमसेवया || 


9 + “०७७ 
: di डे छ क ही ड | ७ 
कि ल्‍> Y कं है न ॥.. RN मनि 
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विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ६६ 
जैसे विषयों में प्रशक्त इन्द्रिय ज्ञान के वश से हमेशा रोकी जा ।* 
सकती हैं । वैसे ही उनका सेवन न करने से वे नियंत्रण में नहीं 


 .आ सकती ह। 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विग्रदुष्टमाबस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ।।&७॥ 
भोगादि विषयों में लगे हुये मनुष्यों के वेदाध्ययन, यज्ञ, 
नियम-ओर तपस्या ये कभी भी सिद्धि को नहीं देते हैं । 
श्र ता स्पृष्टवाच इष्टवा च शुक्त्या घ्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा. से विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८ 
` ` जो मनुष्य सुनकर, स्परोकर, खाकर ओर (गंध ) को पाकर :_.-- 
प्रसन्न और उदास नहीं होतां है बही जितेन्द्रिय कहलाता हे । 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं चरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य चरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥६६॥ - 
सभी इन्द्रियों में से एक भी इन्द्रिय का होस हो जावे तो मनुष्य 
को बुद्धि का हास हो जाता हे जेसे छिद्रयुक्त पात्र ( चम से बने 
) सेजल का हास हो जाता है।. २. 
वशे कृत्वेन्द्रियग्राम संयम्य च मनस्तथा | 
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तारा ( नक्षत्र) न दिखाई पड़े' तबतक गायत्री का जप करै । 
„५ ` पूर्वा सन्ध्यां जपंतिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहति। ` | 
`. - पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 
प्रातः सन्ध्या में खड़े होकर (गायत्री ) जप करनेवाला रात 


के पाप को नाश करता हे और सायं-सन्ध्या के समय बैठकर जप 
करनेवाला दिन के पाप को नाश करता है। 


न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमा | -- ` 


स्‌ शूद्षदूबहिष्कायः सवस्मादद्विजकमण; ।।१०३।। 
जो प्रातः और सायं सब्ध्याओं को नहीं. करता हे उसे सभी 
द्विज कर्मा से शूद्र के तरह बहिष्कृत कर देना चाहिये । 
7. अपा समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारश्यं समाहितः ॥१०४॥ 


निर्जन स्थान में जल के समीप जाकर अपने नित्य क्रियाया. _ 


. को कर स्थिरचित्त होकर गायत्री का जप करना चाहिये | 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नेत्यके। ` 
` नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि॥१०५॥ . 


वेद्‌ के उपकरण ( व्याकरणादि ) नित्य का स्वाध्याय ( वेद-- 
पाठादि ) हवन, मंत्रों का जप ये सभी कार्य अनध्याय में.भी 


. करना चाहिये। 


” ` नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रझाहुतिहुत पुण्यमनध्यायचषट्क्कतम्‌ ॥१०६। 


`. “नित्य कम में अनध्याय नहीं होता हे क्योंकि उसे ब्रह्मयज्ञ . 
कहते हैं, ब्रह्मयज्ञ में वेदाध्ययन हीं आहुति हे आर आनध्याय. 


में भी होनेबाला वेदघोष ( बषटकार ) ही पुण्य हे | 
य! स्वाध्यायमधीतेङ्दं विधिना नियतः शुचिः। 
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तस्य नित्यं ज्ञरत्येष पयो दथि घृत मधु ॥१०७॥ 
जो स्थिर चित्त से पवित्र होकर विधि पूर्वक एकवर्ष तक 7 
बेदाध्ययन करता है उसको नित्य ही दूध, दही, घी और 
मधु पूर्वोक्त अनध्याय से प्राप्त होता है ( देवता पितर का ठ 
करता है ) | 
अग्नीन्धनं मैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितमू | 
आसमावतेनाळुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८) 
उपवीत द्विज को समिधाओं से हवन, भिक्षा मांगना, प्रथ्वीपर 
- सोना, गुरु की सेवा (वेदाध्यन) पय त करना चाहिये । 
आचार्यपुत्रः शुभ्र पु््ञानदो धामिकः शुचिः | 
आप शक्तोब्येदः साधुः स्त्रोञ्ध्याप्या दश धर्मतः १०६ ३ 
गुरु का लड़का, सेवा करनेवाला, (अन्य ज्ञानां को देनेवाला) 
` धार्मिक, पवित्र, बंधु, शक्तिशाली, धन देनेवाला, साधु ( हित 
` करनेवाला ओर आत्मीय ) यें दश वेद पढ़ाने योग्य हें । इक 
नाएष्टः कस्यचिदन्न यान्न चान्यायेन एच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक श्राचरेत्‌ ॥११०॥ 
बुद्धिमान जानते इए भी विना पछे किसी से कुळ न कहे और 


` अन्याय से पूछनवालें को भी न बतावै, दोनों के साभ जड़-. 
. पदार्थका सा व्यवहार करै। | 


4 'करताहे । 


अथमंण च य; प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति। -« 
ढुयोरन्यतर; प्रे ति विद्वेषं वाधिगच्छति |॥११ १ 
जा अधम से बोलता हे और जो अधर्म से पळता है दोनों 

को करनवाला मरता हे या द्वष को प्राप्र | 


धमथो यतन न स्याता शुश्र पा वापि तद्विधा । 


AES 


3 वहाँ पर विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिये क्‍योंकि ऐसे जगह. ` 
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तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिबोपरे ॥११२। 
जहाँ धर्म और धन न हो और न तो बेसी सेवाही हो तो | 
उपदेश की हुई विद्या सुन्दर वीज को ऊसर भूमि में बोने के 
तरह निष्फल होती है । द 

विद्ययैव समं. कामं मतेव्यं ब्रह्मवादिना । 

श्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत ॥११ शा 

वेदाध्यापक को अपनी विद्या के साथ मर जाना श्रष्ठ हे. 

किन्तु घोर आपत्ति में भी विद्या को ऊसर में :बोना ( अर्थात्‌ 
अपात्र को देना ) नहीं चाहिये | रर क 

विद्यात्राह्मपमेत्याह शेवभिष्टेडस्मि रक्ष मामू । यर | 

अरयकाय मां मादास्तथा स्यां वी्वत्तमा ॥११४॥४०८ | 
विद्या के अधिष्ठा देवता ने त्राहाण ( अध्यापक ) से कहा | 
क्षे तुम्हारी निधि हूँ? मेरी रक्षा करो, मुझे वेद निन्द॒क को मत देना 
इससे में बलवती हँगी। - | न - 

यमेव तु शुचि विद्यान्नियतन्रह्मचारंणस्‌ । 

तस्मै मां ब्र्‌हि विग्राय निधिपायाम्रमादिने ॥११५। 


जिसको संयतेन्द्रिय और ब्रह्मचारी समझो उसी प्रमाद रहित 


विद्यारूपो ~ १" "जळ. 


विद्यारूपी निधि के रक्षक व्राह्मण शिष्य को मुक्त दो। | 


त्र यस्त्वनलुज्ञातमधीयानादवाप्युयात । ड 
स ब्ह्म्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥१ १६॥ 


जा किसी को गुरु से वेद पढ़ते हुए गुरु के आज्ञा के बिना 


` ही वेदार्थ को सुन लेता है । बह वेदों के चुरानेवाले पाप से युक्त . 


होकर नरक को पाता है । र > 
लोकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
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गतो ज्ञानं तं पूर्वेममिवादयेत्‌ ॥१ १७। 
आ वैदिक और अध्यात्मिक ज्ञान को सीखे 
पहले प्रणाम करना चाहिये | | 


ऽपि वरं . विग्रः सुयन्त्रित। ` 
नायन्त्रितख्निवेदोऽषि - सर्वाशी सवैविक्रयी ॥१ १०१ 


अपने इन्द्रियों को वश में रखनेवाला केवल गायत्री को 
जाननेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है किन्तु जो कि विजितेन्द्रिय, सभी कुछ 
खाने वाला और सभी कुळ वेचनेवाला ढ वह ब्राह्मण यदि 
दोनो वेदों को जानता भी हो तो श्रेष्ठ नहीं हे | 
शय्यासनेऽभ्याचरिते श्रेयसा. न समाविशेत्‌ | 


2० | | शय्यासनरथश्यैवैव मित्युत्थायामिवाद येत ॥११६॥ 
| जिस शय्या ओर आसन पर शुरु वेठते हों उस पर न बैठे 





i _ चाहिये । 


 . उध्वे' प्राणाद्य कासन्ति यूनः स्थाविर आयति । 
| प्रट्युत्थानामिवादाम्यां. पुनस्तान्म्मतिप्चते ॥१२०॥। 
, के आने पर छोटों के प्राण ऊपर को उच्छूवसित होते हैं 







अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विन) । . 
चत्वारि तस्य॒ वर्धन्ते आयुत्रिद्या यशो वलम्‌ ॥१२१॥ 


 औरशाय्या और आसन पर से उठकर गुरु को प्रणाम करना . 


gS प ३: | ई र इसलिये हि थि खड़े होकर र प्रणाम करने से वे मा न उ 


= शी 


/ 4. सेवा ओर प्रणाम करनेवाले पुरुष का आयु, . 


CC-0 Mohs [2] वादविधि। निरूप. by ०0० 


ब्राह्मण को.गुरुजनों को अभिवादन ( प्रणाम ) करने के बाद 
अपना नाम भी बता. देना . चाहिये. ( जैसे अभिवादये अमुक 
शमीहसस्मिभो । 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते | 
ताल्ञाज्ञोब्हमिति त्र यात्ल्नियः सर्वास्सथैत्र.च ।॥१२३।। 
अभिवादन करने में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को यदि कोई वृद्ध 
न जानते हों तो उन्हें (सैं. प्रणाम करता हूँ) -ऐसा कह कर 
अभिवादन करे खियाँ भी ऐसा करें । 
भोशशब्दं कीतयेदन्ते स्वस्य॒ नाम्नोऽभिवादने । 
नाम्नां स्त्रूपभावो हि भोषाव ऋषिभिः स्पतः ॥१२४) 
. अभिवादन।करने सें अपने नाम के अंत में (भोः) शब्द 
कहना चाहिये ( जैसे १२२ वें श्लोक में कह आये हैं ) । प्रणाम 
किये जानेवाले के नाम फे स्वरूप का द्योतक ( भोः ) शब्द है 
शेसा ऋषियों ने कहा है | 


श्रायुष्मान्सव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वात्तरप्लुतः॥ १ २५ 
ब्राह्मण प्रणाम किये जाने पर ( आयुष्मान्भव सोम्य ) ( तुम 


दीघेजीवी हो ) ऐसा कहै, यदि प्रणाम करनेवाले के नाम के आदि 
में अकार'हो तो उसे प्लुत,उच्चारण करना चाहिये। | 


यो न वेत्यमिवादस्य विग्रः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथेचच सः ॥१२६॥ 


जा विप्र अभिवादन करने का प्रत्यभिवादन करना नही | 
. जानता हो'उसे परिडतों को अभिवादन नहीं करना चाहिये क्यॉकि ' | 


- जैसे शूद्र दवै वैसे ही वह भी हे । 
| ब्राह्मण कुशल पच्छेत्वत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
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वेश्यं त्तमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१ २७ 
ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से निरामय, वैश्य से क्षेम ओर शूद्र 


` से आरोग्यता साक्षात्कार होने पर पूछे 


अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
सोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिमाषेत धर्मेवित्‌ ॥१२। 
दीक्षा प्राप्त यदि अपने से छोटा हो तो भी उसका नाम नहीं 
लेना चाहिये, धमात्मा पुरुष भोः अथवा भवान्‌ शब्द कहकर 
उसके साथ बात-चीत करै । म 
परपत्नी तु या स्री स्यादसम्बन्धा च योनितः 
ता त्र याडूवतीत्येवं सुभगे भगिनीती च ।।१२६।। 


जो दूसरे की खनो हो, ओर जिससे किसी प्रकार का सम्बन्ध , 
( रिस्ता) न हो उसे भवती (आप ) सुभगे अथवा भगिनी कह. - 


कर बात चीत करना चाहिये | 
मातुलांश्च पितृच्यांशच श्वशुरानृत्विजा गुरुन्‌ । 
असावहमिति त्र याठत्युत्याय यवीयसः ॥१३०॥। 
` मामा, चाचा, श्रसुर, पुरोहित ओर गुरुजन ( बयो वृद्ध ज्ञान 
वृद्ध ) यदि अपने से छोटे हाँ तब भी उठकर इतना कहे कि 
(यह सैं हूँ ) । | 
मातृष्वसा मातुलानो श्रश्र रथ पिदष्वसा 


संपूज्या गुरुपलीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१। 


मोसी, मामी, सास और फूआ ये गुरु पत्नी के" हो अनुसार 
हे पूज्य हैं क्योंकि ये गुरु पत्नी के समान हैं । 


क आतुर्भायापसंग्नाह्मा ` सवर्णाऽहन्यहन्यपि । 


बिप्रोष्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसंबन्धियोषितः ॥१३२। 


PTT क्षे ० 
ह Co -> अद Ns bt ॥ 
0 डि ३ त 5 
३.०६. ० ४... ० क = 
कै कि, दर «पट + = पा 


१” 


Fe हे ससान वण को च्याही भाई के साथी (भौजाई) को नित्य . : 


00-0 ५५) शमा: झा चाय लक्षण (लिपु ०५ by ०७» 
प्रणाम करना चाहिये और रिश्‍ते की . अन्य खियाँ को परदेश से. 
आने पर प्रणाम करना चाहिये । 

पितुर्भणिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसयेपि । 
मातवदइत्िसातिएे न्माता दास्यो गरीयसी ॥१३३॥ 
फूआ, साता खर अपने से बड़ी बहन के साथ. माता के तरह 
व्यवहार करै किन्तु इन सवा भें बडी माता को ही सस । 
दशाब्दाख्यं पौरसर्व्यं पञ्चाब्दाख्यं कलामुताम्‌ । 
: म्मव्दपूर्ये' भोत्रियाशां स्वस्पेनापि स्वयोनिषु ॥१३४। 
गॉँवयालों के साथ १० वर्ष, कला जाननेवालों के साथ ५ वषे 
व्यौर' वेदाध्यायियों के साथ ३ चष की छोटाई बड़ाई रहने पर सी 
सित्रता का भाव रहता हे ओर अपने सगे सम्बन्धियों के साथ 
थोड़ी भी छोटाई बड़ाई का भ्यान रखना चाहिये । 
्राझणं दशवधे तु शत्र तु भरुमिपम | 


पितापुत्रो बिजानीयादत्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥१३५॥ 
दस वर्ष का आह्मण ओर सो वर्षे का क्षत्रिय दोनों को पिता- . 
पुत्र समझना चाहिये, दोनों में ब्राह्मण पिता.के समान हे । 
विसं बन्धुर्वयः कमे विद्या भवति.. पञ्चमी | 
एतानि. मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१३६॥ ` 
धन, बंधु, अवस्था, कर्म ओर विद्या ये पाँच मान्य स्थीन 

हैं इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है। १ 

` पञ्चानां त्रिषु वणषु भ्रयांसि गुणवन्त च। | 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाहे: शू्ोऽपि दशमी गतः॥१३७॥ 
तीनों चरणों में से जिस किसी को पूर्वोक्त पाँचौं गुणों भें से 


जितना ही अधिक गुण हाँ तो वह पुरुष मान्य होता हे ओर ६० 
वषे के ऊपर शूद्र भी माननीय. होता | 


४ 
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चक्रिणो दशमीत्यस्य रोगिणो भारिणः खिया; । 


स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्या देयो चरस्य च ॥१३८॥ 
_ एअ पर चढ़े हुये को, अति वृद्ध को, रोगी को, बोझ लिये हुये 
को. खी को, जातक ( जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो ), 


रजा को ओर वर ( दूल्हा को ) रास्ता देना चाहिये ( आथा ये 


जिस मार्ग से आते हों उससे हट जाना चाहिये । . 
तेषां तु समवेतानां मान्यो ख्ातकंपायियों | | 
राजखातफयोश्चैठ खातको नृपमानमाक ॥१३६॥ 
उपर्यक्त सभी लोग यदि एक साथ हों तो खातक ओर राजा | 
माय हैं । दोनों में राजा से स्नातक विशेष मान्य है । 
-उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय : प्रचक्षते॥ १४० 
जो ब्राह्मणं शिष्य का उपवीत करा के उसे कल्प औव रहस्य 
1 यज्ञ विद्या और उपनिषद्‌ | के साथ वेद पढाता हे उसी को 
आचाय कहते हैं 
' एकदेशे तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः | 
योऽध्यापयति वृत्त्यथमुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥ 
जो वेद का भाग ओर वेदाङ्ग ( व्याकरणादि ) जीविका के 


ज्ये पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहते हैं । 


निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यपाविधि। | 
संमावयति चान्नेन स विरो. गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 


: न जो गर्भाधानादि कर्मों को यथोक्त. रीति से करता हे. और | 





अत्र से पोषण करता हे उस ब्राह्मण को गुरु कहते हें । 
गिहोच्यते ॥१४३॥ 





2. 


00-0. पारे सिम लाला पतिखमए०० by 90091908 १ 
जो जिससे वरण लेकर अमिहोत्र, पाक यज्ञ ओर अभिष्ठो- 
सादिक यज्ञों को करता हे वह उसका ऋत्विकू कहलाता हे 
य ग्रादृणोत्यावित4 नह्मणा भबणाबुषो । ` | 
` स साता स पिता क्षेयरस न्‌ तह्य त्केदाचन ॥१४४॥ 
` ओ ब्राह्मण दोनों कानों को निर्दोष. सत्यस्वरूप बेद से 
( वेदथ्वनि से) अर देता है उसे साता और पिता के समान 
जानना चाहिये, कसी सी उससे द्रोह न करे । | 
उपाध्यायान्डशाचाये आचार्याणां शतं पिता । 
सहल तु पितन्माता गौरवेशातिरिच्यते ॥१४५॥ 


उपाध्यायों से दशगुना श्रेष्ठ आचाये ओर आचाये से सौ गुना 


श्रेष्ठ पिता ओर पिता से हजार गुना श्रेष्ठ माता गौरव से युक्त 
` होती हैं। 

उत्पादकनद्यदात्रोगरीयान्जहाद. पिता । 

ब्रह्मजन्म हि विश्नस्थ प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥१४६॥ 

जन्म देनेवाला पिता ओर वेद्‌ .पढ़ानेवाला आचाय दोनों सें 

चेद पढ़ानेवाला आचाये पिता से श्रेष्ठ है, क्‍योंकि ब्राह्मण का 
ब्रह्म जन्म इह लोक ओर परलोक दोनों में निरंतर नित्यत्व को 
आप्र होता है। . 


कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः । 
संभरति तस्य तां विद्याद्यद्योनाव भिजायते ॥१४७॥। 
परस्पर कामवशा होकर माता-पिता जिस शंरीर को उत्पन्न 


: करते हैं वह जन्म उस प्राणी का पशु आदिको की तरह | 


साधारण ह । 
'. श्राचायस्त्वस्य यां जाति विधिवड दपारगः । 


` उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा ॥१४८) oe 6. 








ye Mumukshu 31203 भु्सुस्प्रतिभीषाग्रव्हारा)912०4 by eGangotri 


.वेदज्ञ आचार्य विधिपूर्वक जिस जातिके सावित्री से पुनजण्मः 
देता है वही जाति उसकी सत्य आर अमर होती है! 
झल्प वा बह वा यस्थ श्र तस्यापकरोति य 


तमपीह गुरु बिद्याच्छ_तोपक्रियया तया १४८, 
जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या वहुत उपकार करे उसको भी उस 
उपकार के बदले गुरु मानना चाहिये । - 
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वघमेस्य च शासिता । 
बालोऽपि विग्रो बद्धस्य पिता भवाति घर्मत; ॥९*०॥ 
वैदिक जन्म को देनेवाला और धम की शिक्षाए शासन करने 
` बाला ब्राह्मण का लड़का भी धर्म से वृद्ध का पिता होता है । 
अध्यापयामास पितृव्शिशुरांगिरसः कविः | 
इतिहोवाच ज्ञानेन परिग्य तान ॥१५९॥ 
अंगिरा के विद्वान वालक ने अपने चाचाओं ओर उनके 
लड़कों को पढ़ाया और ज्ञान द्वारा उनको ग्रहण कर पुत्रक कहकर . 
पुकारा । | 
ते तमथम्पच्छन्त देवानागतरन्यव: । 
देवाश्देतान्समेत्योडुर्न्याऱ्यं वः शिंशुरुक्तवान्‌ ॥१५२॥ 
वे ( पिठुव्यादि पुत्रक कहने पर )' क्रोधित होकर देवताओं 


*से उस (पुत्रक) शब्द का अर्थ पुछा । .देवताओं ने एक स्वर सेः 





कहा कि बालक ने जो तुम्हें पुत्रक कहा है वह न्याययुक्त है । 
ज्ञो भवांत वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञ हि बालमित्याहु: पितेत्येव तु म्न्त्रदम्‌ ॥१५३॥ 
यी अज्ञानो ही बालक होता हे और मन्त्र देनेवाला ( वेद पढ़ाने- 
` याला ) पिता होता हे वर्योक मुनिया ने अज्ञानी को बालक आर 
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हायनेने पलिलैने वित्तेन न बन्धुभिः । 
आषयश्चक्रिरे धर्म योड्यूचानः सनो महान्‌ ॥१५४)॥ 


धक अवस्था होने से या वालकपने से या आधिक धन 


आ छुटुस्ब होने से कोई बड़ा नहीं होता है । किन्तु ऋषियों ने 


इस बिषय में धर्म व्यवस्था ऐसी की है कि जो वेद-वेदांग को पढा 


'छ बही हम लोगों सें बड़ा ह । 
विनाशं जानती ज्यख्य जञत्रियाणां तु वीयंतः । 
वेश्यांना थान्यधमतः शूद्राणायेत्र जन्मतः ॥१५५॥ 
ज्ञान से आह्मणों का, वल से क्षत्रियों का, घन धास्य से वैश्यां 
छा ओर जन्म से शू द्रो का बड़ायत होता है | 
न सेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
थो वै युवाप्यधीयानस्त देवाः स्थविरं विदुः ॥१५६॥ 
केबल शिर के बाल पक जाने से. ही कोई वृद्ध नहीं होता है 
(किन्तु जा वेद-वेदांग को पढ़ा है वह युवा होते हुये भी वृद्ध होता 
यह देवताओं ने कहा है । 
यथा काएमयो हस्ती यथा चमेसयो मृगः 
यश्च विग्रोऽनधीयानस्नयस्ते नाम विश्रति।१५७॥। 
जैसे काठ का हाथी ओर चमड़े का मृग वैसे ही बिना पढ़ा 
्राह्मण केवल नामधारी होता है। | Fe 
यथा पण्टो5फल; स्रीषु यथा गोगेवि चाफला । | 


यथां चाज्ञेऽफलं दानं तथा विग्रोऽञचोऽफलः॥१५०ा। 


जैसे खियाँ सें नपुंसक निष्फल होता दै, जैसे गोओं में गो. 


होती है, जैसे मूखे को दिया हुआ दान निष्फल होता हे 
| 2 व वेद की ऋचाओ' को न जाननेवाला ब्राह्मण निष्फल 
1611: य 
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ग्रहिसयैब सूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम्‌ | | 
वाक्चैव मधुरा श्लच्णा प्रयोज्या धमेमिच्छता ।।१५६।। 


` ` प्राणियों के कल्याण के लिये अहिंसा से ही अनुशासन करना . . 
` ज्रोष्ठ है, धार्मिक शासक को मीठे ओर नम्र वचनॉका अयोग पग 


करना चाहिये । 2 हि 
- यूस्यत्राङमनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । 
स वे सर्वमवाप्नोति बेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६०॥। 
जिसकी वाणी ओर मन शुद्ध ओर हमेशा सम्यक्‌ रीती से 


` सुरक्षित है वह वेदान्त्र में कहे हुये सभी फलों को पाता है । 


नारु'तुदः स्यादातोंऽपि न परद्रोहकर्मेधीः । 9 
यथास्योद्िजते बाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥१६१॥ ˆ 
स्वयं दु:खी होते हुए भी किसी का जी न. दुखावे, पर द्रोह. | 


' ( दूसरे से शत्रुता ) की बुद्धि भी न रखे ओर ऐसे वचन को भी न: 
बोले जिससे दूसरों को कष्ट ही |. 


समानातन्राह्मणो नित्यमुठ्रिजेत विषादिव । 


अमृत्स्ये्र चाकांज्नेदवमानस्य सर्वदा ।१६२। ` 
त्राण विष की तरह हमेशा सम्मान से निरपेक्ष रहे और | 
हमेशा असत तुल्य अपमान की इच्छा रखे । 


सुख ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिवुध्यते। .. 
सुखं चरति लोकेऽस्मिश्नबमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 


अपमानित पुरुष सुख से सोता ओर सुख से जागता है तथा; . 


की ४ सुख से पोर में विचरता हे किन्तु अपमान करनेवाला नष्ट 
जाताह। . 
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इस प्रकार से संस्कृत होकर ब्राह्मण गुरु के साथ रहकर पेद 
ज्ञान के आलि के तप को धीरे-धीरे सब्य करे। | 
दयोविशेष॑ति विधेत्र वेश्च किधिचोदिवेः | 
पदः कुत्समाडधरान्तव्यः सरहस्यो । 1॥१8६ ५॥ 
अनेक प्रकार के तप विशेष ओर अनेक प्रकार के विधिवत्‌ 


अतो के अनुछानादि से द्विजां को उपनिषद्‌ के सहित सम्पूर्णे वेद 
का अध्ययन करना चाहिये । | 


पेदसच ` सदास्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्िजोत्ततः। | 
देदास्यादी डि विभ्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥. 
हमेशा तपस्या करता हुआ द्विज वेद का अभ्यास करे क्योंकि 
वेदाभ्यास ही त्राह्यण का परम तप है। . 
आ हव स नखाग्रेम्यः परमं तप्यते तप) ` 
'- यः खरव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्महम्‌ १६७: 
जो द्विज साला पहिन कर अपने शक्ति के अनुसार नित्य वेद्‌ | 
पढ़ता है वह नखों के अप्र भाग तक ( सम्पूण शरीर तक ) तप 
करता है 
योऽनथीत्य द्विजो वेदमन्यत्र ङुरुते श्रमम्‌। | 
स जीवन्मेव शूदूत्वमाशु गच्छति 'सान्वयः॥१६्‌का। 
जो ड्विज वेद को न पढ कर आन्य शास्त्रा में परिश्रम करता 


.. छै वह जीता हुआ ही वंश सहित शू द्रता को प्राप्त होता है। | 


मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीय _ मोञ्जिषन्धने। . . . 
तृतीयं यज्ञदीत्तायां द्विजस्य . श्रतिचोदनात्‌ ॥ १६६ 

` प्रथम जन्म माता. से, दूसरा ग्रज्ञोपचीत के समय और तीसरा 
जन्म वेदं द्वास द्विज का यज्ञदीक्षा के समय होता है । | 
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` ` तत्र यदत्र्जन्मास्या मोजीबन्धनचिन्हितम्‌ । 
तत्रारय माता सावित्री पिता त्याचाये उच्यते ॥१७०॥ - 
पूर्वोक्त तीनों जन्मा में मोंजी ( यज्ञोपवीत ) से चिहित जन्म 
अ माता गायत्री और पिता आचाय होता है 
वेदग्रदानादाचार्य पितरं परिचक्षते | 
नहस्मिन्युज्यते कर्म किंचिदामोझिबन्धनादृ ।१७१॥। | 
वेद की शिक्षा देने से आचाय को पिता कहते हँ क्योंकि | 
यज्ञोपवीत होने के पहले किसी भो वैदिक कर्म करने को क्षमता 


द्विज को नहीं होती है । 


 नाभिव्याहारयेदत्र्म स्त्रथानिनयनाइते । 
` जुट्रेण हि समस्ताबद्यावदवेदेन जायते ॥१७२॥। 
श्राढ्व में पढ़े जानेवाले वेद मन्त्रों को छोड़कर ( अनुपनीत 
द्विज ) वेद मन्त्र का उच्चारण न करे, क्‍योंकि जब तक चेदारम्भ न 
हो जावै तब तक शू द्र के समान होता है 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते | 


ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥१७३। ` 


यज्ञोपवीत हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश लेना चाहिये 


` ओर तभी से विधिपवक वेदाध्ययन करना चाहिये । 


यद्यस्य विहितं चमे यस्मूत्रै या च मेखला | 
यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य त्रतेष्पपि ॥१७४॥ 
जिस बड़ के लिये जो चर्म, सूत्र, जो मेखला, जो दण्ड और 





थे जो ह रिता में . विहित हे वही इसके लिये ब्रतों में भी 


 सेवेतेमांस्तु नियमान्तरह्मचारी गुरो वसन । 





पोइंद्रथ4मात्मनः ॥१७५॥ 
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शुरु के पास रहता हुआ ब्रह्मचारी इन्द्रियों को वश में रखकर 


"छापली दपस्या के बृध्यथ उपयुक्त नियमों का पालन करे) . 


नित्यं स्नात्वा शुचिः इयि वर्षिपिततपंखय । 
देवलाम्यर्चनं सैष समिदाधानमेव च ॥१७६॥ 
नित्य जान कर पवित्र होकर देवता आर ऋषियों का तपण 


करे सके वाद देवताओं का पजन ओर अग्न्याधान करे। 
जज येन्सधुमासे ष गन्धं मास्यं रसा।न्ख्यः |. 


शुक्तानि पाने सर्वाणि प्राणनां चर {हमम ॥१७७॥ 
महाचारी सडु मांस, सुगंध, साला, रस, खी, सभी प्रकार के 


आसव ( सिरका ) और प्राणियों की हिंसा त्याग दे । 


श्यङ्गमञ्जनं चाच्णोर्पानच्डत्रधारणम्‌। ` 
कामं क्रोध च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥१७८ा। ` 
शरीर में उबटन और आँख में आंजन न लगावे, जूता ओर 


-छाता न धारण करे, काम, कध और लोभ न करे, नाच, गाना 
'ओर' बाजे से दूर रहे । 


यतं च जनवादं च परिवाद तथानृतमू । 


सीणां च प्रेक्षणालस्मसुपघातं परस्य च ॥१७९॥ 
ब्रह्मचारी को जूआ, निंदा, झूठ, स्त्रियों को सकाम - 


-दष्टि से देखना और उन्हे आलिङ्गन करना ओर दूसरे की निन्दा 
“करना ये सब त्याग देना चाहिये । 


एकः शयीत. सर्वत्र न रेतः स्कन्द्येत्ववचित । 


कासाड्ि स्कन्द्यन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥१८०॥ 
सर्वत्र अकेला सोचे, कभी वीर्यपात न करै, इच्छा से वीयेपात ` 


“करने से अपने व्रत का नाश करता है । 


स्वप्ने सिक्त्वा नह्मचारी दविजः शुक्रमकामतः । 
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स्नात्वामर्कसर्च मिवा त्रिः पुनर्मामित्यचंजपेत ।१८१॥। | 
यदि द्विज के अनिच्छा से ब्रह्म में वीयपात हो जावे तो खान" : 


सूये का पूजन कर तीन बार 'पुनसा? इस ऋचा का जप करे। 
उदकुम्भं सुमनसो गोशङ्कन्पृत्तिकाङुशान्‌ । 
आहरेद्यावदर्थाने भैत्तं चाहरहश्चरेत्‌ ॥।१८२।। 


घडे में जल, पुष्प, गो का. गोवर, सिट्टी ओर कुश आवश्य-- « | 


` कतानुसार लावे ओर प्रति दिन भिक्षा भी लावे । 
वेद्यनञरहीनानां प्रशस्तानां स्त्रकमसु | 
ब्रह्मचा्याहरेड च्ञ गृहेस्य; प्रयतोऽन्वहम्‌ ।१८३।। 


, जो वेद और यज्ञा में फॅसे हों और अपने धर्म-कर्म में श्रेष्ठ . 


हाँ ऐसे गृहस्थ के घर से प्रति दिन ब्रह्मचारी प्रयत्न करके भिक्षा 
` सांग कर लावे । ४ 


गुरोः. इले: न भिच्तेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलामे सन्यगेहानां पूर्वं पूर्व विवजेयेत ।।१८४।। 





 मभित्तान माग, यदि अन्य गृहों का असाव हो (अर्थात्‌ दूसरोंके 


यहाँ भक्षान सिल तो कमसे पहले का त्याग करक भिक्षा सांगे) | छ | 


सव वापि चरेदग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत ॥१८५॥ 


__ > ` ` यदि पूर्वोक्तःलोग न हों तो मोन होकर चाह जहाँ जिस गोव र ; 


| में भिक्षा के लिये जाय किन्तु पापियों से भित्षा न ले | 
2, 2 ` ˆ हरादाहत्य समिधः संनिदध्यादिहायसि । 


जुहुयात्ताभिरभिमतन्द्रितः ॥१८६॥ 








रहित होकर उससे ही अभि में हवन करे 


गुरुक कुलमें ओर अपने जाति भाई और कुल बंधुओं के घर | 


पयन दूर से समिधा लाकर उसे ऊपर रख दे और सायं-परात काल 
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अकु न दरणससासध्य च पावकम | ` 
नातुरः सप्राजमवकोशित्रत॑ चरेत्‌ ॥१८७। 
'आरोग्य-अवस्था भें यदि सात रात पन्त ब्रह्मचारी भिक्षा न 
आरो और अशि में समिधा का हवन न करे तो उसे अवकीशित 
त्रत करना चाहिये । 
ho नेण गये ज्लित्य॑ 22 ३७ दा 
सै्तेश वरतेयेसित्य॑ नैकाआदी मवेदूव्रती । 
भेक्तेश ब्रतिनों शतिरुपवाससमा स्मृता ॥१८णो। 
नित्य सिता करनी चाहिये, एकही के अन्न को खाकर ब्रह्म-- 
चारी को नहीं रहना चाहिये। सिक्षावृत्ति से रहना उपवास के 
बराबर होता है। | 


वंदेवत्ये फिन्ये कमेण्यथपिवत्‌ । 
काममस्यर्थितोऽश्नीयाद्त्रतमस्य न लुप्यते ॥१८६॥ 


देवकर्म में देवता के प्रीत्यर्थ ओर पिठ कर्म में पितरों के . 


प्रीत्यर्थ निमंत्रित ्र्मचारी ऋषि के समस्त अपने त्रतानुकूल यथेष्ट 
भोजनं करे इससे उसका ब्रत नहीं भंग होता है । 
्ाह्मणस्वैव कमेंतदुपदि्ं मनीषिभिः 
राजन्यवैश्ययोस्त्येवं नेतत्कमे विधीयते ।।१६०॥। 


उप्यक्त कर्म केवल व्राह्मण को ही पण्डिता ने कहा है ।. 


क्षत्रिय ओर वेश्या को यह कर्म नहीं कहा हे ।  _. 
चोदितो शुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं बा | 
कुर्यादध्ययने. यत्रमाचायेस्य हितेषु च॥१६१॥ 


गुरु से कहे जाने पर अथवा न कहे जाने पर भी नित्य वेदा-- 


i ` च्ययन में और आचाय की सेवा में प्रयत्षशील होना चाहिये । 


शरीरं चेते वाचं च बुद्रोन्प्रियसमांसि चं। ` 
नियम्य ग्राज्ञलिस्ति्टेढवी्माणोगुरोस खम ॥१६ २॥ 
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शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय ओर मन को नियंत्रण में रखकर 
हाथ जोड़कर शुरु के मुख को देखता हुआ स्थिर रहे । : 


नित्यसुड्तपाशिः स्यात्साध्याचारः सुयतः 


आस्यतामिति चोक्तः सन्नातीतामिषुखं गरः ।।१६३॥ ` 


` सुन्दर भेष ओर आचरण से युक्त होकर हमेशा दाहिना हाथ 
“बाहर रखता हुआ गुरु के कहने पर उनके सन्मुख बैठे 


हीनान्नवख्नवेषः स्यात्सवदा गरुपलिधों 
उचष्ठेत््रथमं चास्य चरम चेत्र संविशेत्‌ 11१६ ४ 
शुरु के समीप हमेशा गुरुसे, न्यून भोजन, वस्त्र ओर बेश में 
रहे ओर शुरु फे सोकर जागने के पहले उठे और उनके सोने 
के बाद सोये। ' | 
. ग्रतिश्रवणसंमाषे शयानोः न समाचरेत | 
| ` नासीनोन च अुञ्जानो न तिष्छन्नो पराड मुखः ॥१६५॥ 


सोये हुये, वेठे हुये, भोजन करते हुये मुह फेर कर खड़े हुये 


< “गुरु से संभाषण नहीं करना चाहिये 
` आतीनस्य स्थित; : कुर्यादमिगच्छस्तु तिष्ठतः 
पत्यु्गम्य ्वात्रजतः पर्चाद्वावंस्तु धावत ॥१६६॥ 


| आते हाँ तो उनके सम्मुख चलकर, चलते हाँ तो 
गुरु की आज्ञा सुननी चाहिये। . र पोळ 

पराङयुखसयाभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चांतिकम । 

न प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥१६७॥ 


गुरु मु ह फेरकर खड़े हाँ तो सामने जाकर 
हां तो समीपं | 
र प्रणाम कर, समीप बैठे हातो सिर नीचे _ 





यदि गुरु बैठे हों तो स्वयं उठकर, खड़े हाँ तो सामने जाकर, 





। हृ 
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एद शस्णासनं चास्य सवदा शुरुसानथा । 
शरोस्तु चक्षविषये न यथेष्टासनो भषेत्‌ ।।१६८ा। 
` शिष्य को इमेशा गुरु के समीप अपना शय्या ओर आसन 
उनसे नीचे रखना चाहिये । गुरु के सामने यथेच्छा किसी भी 
गसन पर नहीं चेठना चाहिये । 
नोठाइरेदस्ण मास परोचसपि केवलब । 
म सदस्यदचछु्वीत गतिभापितचेष्टितम्‌.॥१४६॥ 
परोक्ष में शी शर का केवल नास सात्र न लेदे। ओर गुरु 
के अलने, बोलने या किसी प्रकार की शारीरिक चेष्टा की नकल 
न फर्‌! 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा धायि ग्रवतेते। 
कणों तत्र पिघातव्यो गन्तव्यं वा तदोऽम्यतः ॥२००॥ 


` जहाँ शुरु का उपहास अथवा निन्दा होती हो वहाँ कानों: 
को वन्द कर ले अथवा कहीं अन्य चला जाय | 


प्रीवादात्खरो भवति श्या पै भवति निन्दकः 


परिभोक्ता क्मिमेवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
शुरु का उपहास करने से भरने पर गधा, निन्दा करने से 


कुत्ता, उसकी सम्पत्ति का भोग करने से कमि और ईप्या करने 


से कीड़ा होता है। i 
दूरस्थो नाचयेदेन न क्रुद्ध नान्तिके द्वियाः 
यानासनस्दश्यवैनमवरुह्यामिवादयेत्‌ ॥२०२॥ 


दूरसे गुरु की पूजा न करे, क्रोधित होकर या स्री के समीप 


तो सवारी से उतर कर गुरु को प्रणाम करे। . 
ग्रतिवातेञ्युघाते च ` नासीत गुरुणा सह. । 


३ म ७ eh 


होकर पूजा न करे.। किसी सवारी पर रहते हुये गुरु के दशन हाँ 


| | 
[< ८0 


| ८० + 
CEgRuMuUkshU Bhawan Ved by eGangotri 


 ©अतंभरे चैव शुरो किंचिदपि येत ॥२०३॥ | 
गुरु के साथ शिष्य को इस प्रकार नहीं बेठना चाहिये कि - 
अपनी शरीर से स्पर्श करती हुई हवा गुरु को लगे ओर गुरु को | 
स्पर्श करती हुई अपने शरीर में लगे | किसी बात के तरफ शुरु | 
ध्यान न देते हों ओर सुनना नहीं चाहते हों तो उस सभ्य उनसे | 
कुळ भी न कह्‌ं। . | 3 

गोऽशयो्ट्यानम्रासादख्रास्तरेषु कटेषु च 

आसीत गुरुणा सार्ध शिलाफलकनोषु च ।।२०४॥ 

बैल, घोड़ा ओर ऊँट के सवारियां पर, कोठे, चटाई, पत्थल. 
की चट्टान, चौकी ओर नाच पर गुरु के साथ बेठ सकते इ।. | 

शुरोगु रो सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत | हि. 

न चानिसृष्टो गुरुणां स्वान्गुरुनभिवादयेत्‌ ॥२०५। .. 

गुरु के समीप गुरु के गुरु हों तो उनके साथ गुरु के ही तरह | 
व्यवहार करे | गुरु के आज्ञा के बिना अपने गुरुजनों ( साता"... 
) ह पितादि ) को प्रणाम न करे) | । 
 . विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वत्ति; खयोनिषु | ` | । 
ओ। अतिषेधत्सु चाभर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥२०६॥ ` | 
. __ ___ __ विद्या सिखानेवाले शुरु के साथ, अपने से बड़े सम्बन्धी जो | 
2 अधम से वचाता हो ओर जो हितकर शिक्षा देता हो उसके साथ | 
द शुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिये । { 
Fs श्रेयश्सु गुरुवद्दचि नित्यमेष समाचरेत्‌ । 
ङ rr चार्यष गरोश्येव स्वबन्धुषु | ।२ ८ ७ | . 
ती अपने से, श्र जन, पूज्य गुरु पुत्र ओर गुरु के कुटुस्बिया के 
/ ... साथ नित्य गुरु के ही तरददव्यवहारकरे|  . क | 
pe | बाल; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमणि | 
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अध्यापयन्गुरुसुतो गुस्वन्मानमईति ॥२०८॥ 
“शुद्ध का पुत्र अपने से उम्र में छोटा हो अथवा समान हो 


या शिष्य हो यदि अध्यापन फे योग्य है तो यज्ञकर्म में बह गुरु 


के समान ही सम्मान के योग्य हे | १ 
'.उत्सादुन च गत्राण्रै स्नापनोज्छिष्ट भोजने । 


ले 


ने झुर्यादगुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥२०६॥ 


. शुद्ध के पुत्र को मलना, नदलाना और उनका जूठा नहीं. 
ङयि ने tN 8 प 
खाना चाहिये ओर उनके पेरों को नहीं धोना चाहिये | 


गुरुदत्यातेपूज्याः स्युः सवण! गुरु्योवितः |. 
असवशास्तु संपूज्याः मत्युत्यानाभिवादनेः ॥२१०॥ 
यदि गुरु की खनी सवर्णा (सञ्जातीया) हों तो गुरु के समान 


? दी वे पूजनीया हैं। ,यदि असवर्णी हों तो केबल प्रत्युत्थान 


(उठकर) ओर अभिवादन से सम्मान करना चाहिये । 
अस्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेष च । ` 


गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रताधनम ॥२११॥। 
उवटन लगाना, स्नान कराना, देहं दबाना ओर बाल बाँधना। 


७ 


ये सब काय गुरु के खी का नहीं कराना चाहिये । 
. गुहपत्नी तु युक्तिर्नामिवाधेह पादयोः। . 
` ` ` षूणेविशतिवर्षेण गुणदोषो विजानता॥२१२॥. 


गुण-दोष के जाननेवाला पूरे बीस वषे के उम्रवाले शिष्य को 


| - युवा गुरुपत्नी का पेर छू कर प्रणास नहीं करना चाहिये |. 


- स्वमाव एप नारीणां नराणामिह दृषणमू। | 
अतोऽ्या्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चतः॥२१श॥ 
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अविद्वांसमलं लोक विद्वांसमपि वा पुनः | 
प्रमदा ह्यत्पर्थं नेतुः कासक्रोधवशाबुगम्‌ ॥२१४॥ . 
इस संसार में जो काम ऋध के वशीभूत हैं। चाहे सूखे ! 
हों या विद्वान उनको युवती स्त्री कुमाग में ले जाने में समर्थ 
है) 
मात्रा सत्ता दुहित्रा वा न विविक्तापनों भवेद | 
बलवानिन्दियप्रामो विद्वांसमपि क्षेति ॥२ १५१ 
माता, बहन या वेटी.के साथ एक आसन पर न देठे क्योंकि 
बलवान इन्द्रियां का समूह विद्वान्‌ को भी अपनी तरफ खींच 
` लेता ह । | 
कामं तु गुरुपलीनां युवतीनां युवा थुवि।. | 
विधिबद्दन्द्नं कुर्यादसावहमिति जू बन्‌ ॥२१६॥ 
युवा. शिष्य युवती गुरुपंत्नियों को अपने नास का उच्चारण 
` करता हुआ विधिवत: प्रणाम करे। ट 
बिग्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां ध५मनुस्मरन ॥२१७॥ 
देशान्तर से आकर शिष्य शिष्ट पुरुषो के अनुसार बायें 
' इायसेवायों ओर दाहिने हाथ से दाहिने पेर को प्रथ्वी को छूते 
हुए प्रतिदिन गुरुपत्नी का अभिवादन करे। | है 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्या शुश्रषुरधिगच्छति॥२१८ा। . | 
 _ जिस प्रकार फाबड़े ( जमीन खोदने का दयार ) से जमीन 
Weds को खादता हुआ मनुष्य जल को पा जाता है उसी प्रकार गुरु की | 
Fe आता सेवा हु हुआ शिष्य भी गुरु के पास रहनेवाली विद्या को पा | 
05222“ ता | - 72 
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घुए्डो वा जटिलो बा स्यादथवा स्याच्छिखाजरः | 
नेने ग्रामेडमिनिम्लोचेल्सयों नास्युद्यात्कचित ॥२१३॥। 
_ खुख्डन कराये हुये अथवा जदाधारी या शिखा को ही जदा 
इसे हो चाहे जैसा भी महाचारी हो उसको गाँव में रहते हुये 
सूयय आर सूर्यास्त न होना चाहिये ! 
रं चेदस्युद्यात्यय: शयानं कासचारतः । 
निन्लोचेद्वाप्याविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनम ॥२२०॥ 
यदि सुर्योदय हो जाने पर भी इच्छावश ब्रह्मचारी सोया ही 


रह जाय तो दिनसर उपबास कर गायत्री का जप करे इसी 


प्रकार न जानते हुए सूर्यास्त हो जाय तो दूसरे दिन जप ओर 
उपवास करे। | ; 
सरेण द्यमिनियु कः शयानोऽभ्युदितश्च यः | 
आयश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महवैनसा ॥२२१॥ 
. यदि सोये रहने पर ही सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाय तो 
ब्रह्मचारी को प्रायश्चित कराना चाहिये न करने से महापाप का 
भागीहोताहै। | | 
आचस्य प्रयतो नित्यसुभे संध्ये समाहितः | | 
शुचो देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि॥२२२॥। 
पवित्र प्रदेश में चित्त को एकाम्र करके नित्य आचमन करके 
दोनों ( ग्रातः-सायं ) संध्यां को करके जप करता हुआ यथोक्त 
प्रकार से सूये की उपासना करे । i 203 
यदि ख्रीयद्यवरजः . श्रेयः किचित्समाचरेत्‌ । 


तत्सवेमाचरेधुक्तो यत्र वास्य रसेन्मनः॥२२३॥ . 
. ` ' स्त्री या शूद किसी शुभ कसे को करे तो वह न्रह्मचयेपूवेक ही 
' _ उस कमको करे अथवा शास्त्रोक्त जिस कमेमें मन लगे उसे ही करे। . 
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धर्मार्थाबुच्यते श्रेयः कामाथों धमे एव च | 

अर्थ एवेह वा श्रेषख्िवर्ग इति तु स्थिति; ॥२२४॥ 

कोई धर्म और अर्थ को, कोई काम ओर अर्थ को ओर कोई 


"केवल घर्स को अथवा केवल अर्थ को ही कल्याण कारक मानते 
हैं. किन्तु वास्तब में अर्थ, धम ओर काम ये तीरों कल्याण को 


देनेवाले हैत २ 
आचार्यरच पिता चेव साता आता च पूर्वजः | 
ार्तेनाप्यत्रमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेशतः ॥२२५। 
आचाय, पिता, माता ओर ज्येष्ठ आता इन लोगों का. अपः 
“ मान दुःखी होने पर भी नहीं करना चाहिये, विशेषकर प्राह्ण 
' को कभी भी नहीं करना चाहिये) . | 
ग्रचायों ब्रह्मणो मरतिः पिता यूतिः प्रजापतेः। | 
| माता एथिव्या यतिस्तु भ्राता स्त्रो मृतिरात्मनः ॥२२४॥ 
रै ' . झचायंत्नह्म की मुत्ति, पिता ब्रा की, माता प्रथ्वी की ओर 
( आई अपने आत्मा की मूत्ति होता है 
'  यँं मातापितरो क्लेशं सहेते संवे उुणामूं। २ 
. , न तस्य निष्कतिः शक्या कतु वर्षशबैरपि ॥२२७। | 
Mo प्राणियों के उत्पत्ति में मॉ-बाप को. क्लेशा सहना पड़ता है, | 
| हा  ' उसक्लेश से वे सो वर्षा में भी निस्तार नहीं पा सक्ते। , 
र तयोबित्यं प्रिये इर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । ` | 
र ष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप; सर्व समाप्यते ॥२२5 | 
ह दोनों ( मॉःबाप ) और आचाये को हमेशा प्रसन्न रखना 
| 2) त्ता चाहिये ३ इन तीनों के प्रसन्न रहने से सभी तपस्या पूरी दो 
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`तेषां तयाशां शुषा परमं तए उच्यते । 
न्‌ देरस्यनसज्ञातो घमेसन्य समाचरेत्‌ ।।२२६।। 
इन तीनों बा को ही परस तप कहते हैं, इनके आज्ञा 


~~ 


४, जिला किसी न्य धे को न करे | 
हे अयो लोकास्त एव नय आश्रमाः । 


त एवं (हे जयो पेदास्त एवोक्तासयोजनयः ॥२३० ` 


चे हा ( साता-पिता-आचाये ) तोनों लोक, तीनों आश्रम, 


` तीना वेद ओर तीनों अग्नि कहे गये हैं 


पिता घे गाहपत्योऽदनिमातासिदेक्तिशः स्मृतः | 


शुर्राइयनीथस्तु साझित्रेता , गरीयसी ॥९३१॥ . 


पिता गाहंपत्य अभि, माता दक्षिणाभि और शुरू आहबंनीय 
अग्नि हैं तीनों अभि श्र ष्ठ ठ्‌ । 


त्रिष्णप्रमाधन्नेवेपु त्रह्णोक्ान्विजयेदगृही।  . 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते ॥२३२॥ 


न गृहस्थ इन तीनों में प्रमाद हीन होने से तीनों लोका को जीत 
लेता' है अपने शरीर को तेजस्वी करके देवता की भांति स्वर्ग में | 


असन्नतापूवेक वास करता है। 
इमं लोकं मातभक्तचा पितभक्तया तु मध्यमम्‌ । 
गुरुशुश्रूषया त्येवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥२३३॥ 
माता. में भक्ति से इस लोक का, पितृभक्ति से मध्य लोक 


` ओर गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक के सुख को प्राप्न करता है। | 


सर्वे 'तस्याइता धर्मा यस्यैते तत्र आहताः । 


अनाइतास्तु यस्यते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः | ।२ ३४॥ 
जिनके ये तीनों आदत होते हैं । “उनके सभी धर्मे आदर - 


न 
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| ' शाय होते हैं, जिसके ( माता पिता गुंड ) अनाइत होते हैं उसकी 
` ` समी क्रियाये आदरणीय नहीं होती है । | 
यावतत्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुश्रषां कुर्यासियहिते रत; ।।२३५॥। 
जब तक ये तीनों जीवित रहें तव तक उनके प्रसन्नःहोनेबाले . 
कार्यों में तत्पर रहकर उनकी सेवा करे ओर किसी ररह का अन्य 
कोई अनुष्ठान न कर |: | 
तेषामनुपरोधेन पारत्यं यद्यदाचरेत्‌ः। 
तत्तन्निवेदयेत्तम्यो मनोबचनकमेभिः ॥२ ३६ 
उनकी सेवा में तत्पर रहते हये उनकी आज्ञा से जो कुळ भी. 
मन, बचन और कमे से अनुष्ठानादि करे वह सब उनको 
निवेदित करे । ध 
त्रिष्वेतेष्वि तिकृत्य हि पुरुषस्य समांप्यते | 
एष घर्मः परः सात्तादुपधमोऽन्य उच्यते ।।२३७। . 
इन तीनों में ही पुरुष का कर्तव्य समाप्त हो जाता हैःयही 
साक्षात्‌ धमं है इससे दूसरे सभी उपधम कहे जाते हें । 
श्रदधान! शुभां विद्यामाददीतावरादपि। : 
| अन्त्यादपि परं धर्म द्वीरत्न॑ दुष्कुलादपि । २३८ 
 __ उत्तम विद्या को नीच से भी लेनी चाहिए, चाण्डाल से भी 
मोत्तधम की शिक्षा लेनी चाहिये और नीच कुल से भी खी रत्न को 
लेनाचाहयि।) ` 
' ' विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
` अमित्रादपि सददृत्तममेध्यादपि कांचनम्‌ ॥२३६॥ 


अपा विष से अमृत, बालक से सुन्दर बात, शत्रु से सदाचार 
` अपवित्र स्थान से सुवणे ले लेना चाहिये) 
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छिया रहान्ण्यो विद्या थरः शोषं सुभाषितम्‌ । 
(चाचा न थे १शाल्पाच समादयान सवतः ॥२७०॥ 
स्ती, रत्न, विद्या, थन, पवित्रता, अच्छे वचन, अनेछ प्रकार 
की कारीगरी ये संब जहाँ से प्राप्त हो ले आना चाहिये । 


झन्ञाझञणादध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अलुतज्या व शुअवा यावद्ध्ययन युरो; ॥२४१॥ 
आपत्तिकाल में आअन्नाह्मण से सी पढ़ने का विधान है किन्तु 


_ ऐसे! गुरु की सेवा अध्ययनकाल तक ही करनी चाहिये । 


नाबाहशे शुरो (शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
आहार चाननूयाने काड क्ञन्यतिसड्चसाम्‌ ॥२४२॥ 


व्राह्मणतर गुरु के पास त्राण शिष्य अत्यन्त वास न करे | . 
परमग्रति को चाहनेवाला शिष्य वेद-वेदांग की शिक्षा न देनेवाले 


नाह्मण के पास सी न रहे। 
यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले । 
युक्तः . परिचरेदेनमाशरीरविभोक्षणात्‌ ॥२४२। | 
यदि शुरु के यहाँ अत्यन्त बास करने की इच्छा हो तो शुरु के 
शरीर त्याग पयन्त रहकर उनकी सेवा करे । 
आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुञ्रषते गुरुम्‌ । 
स गच्छत्यजसा विग्रो ब्रह्मणः सञ्च शाश्वतम्‌ ॥२४४॥ 
गुरु के शरीर त्याग पर्यन्त जो शुरु की सेबा करता है वह 
इठात्‌ श्रेष्ठ त्रलोक को पाता है। 
न पूव गुरवे किचिदुपकुवींत धर्मवित्‌ । 


स्नास्यंस्तु गुरुणाञ्ज्ञसः शक्त्या गुवथमाहरेत्‌ ॥२४५। | 
धमज्ञाता शिष्य समावर्तन के पहले शुरु का कुछ भी उपकार 
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न करे। ब्रत समाप्ति के बाद गुरु से आज्ञा लेकर उन्हें यथा. 


शक्ति दक्षिणा दे । | | 
 त्तेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनमू । | 
धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत ॥२४३॥ ` | 
भूमि, सोना, गो, घोड़ा, छाता, जुता, आखन, धाव्य शाक | 
ओर वस्न गुरु के प्रसन्नार्थ न pene “री 
आचार्य तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विति! | 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुबदबृत्तिमाचरेद्‌ ॥२४७| ` | 
गुरु के शरीर त्याग करने पर गुणयुक्त गुरुपुत्र, गुर की खी | 
और शुरुके भाइयों में गुरुके ही समान आचरण करे । १ 
 पतेष्वविद्यमानेपु स्नानासनविहारबान्‌ । 
_ प्रयुज्ञानोउमिशुश्रुषां साधयेह हमात्मनः॥२४यब। ` | 
` यदि इनमें कोई न होतो गुरु के अभि के समीप ही स्नान 
आसन ओर विहार करके अभि की सेवा. करता हुआ अपनी 
शरीर को मोज्ञप्राप्ति के लिए साधे।. | 7 
` - एवचरतियो विप्रो ब्रह्मचर्यमनिप्लुतः। | | 
' स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥। `| 
Br ई जो ब्राह्मण इस प्रकार अखण्ड ब्रह्मच का पालन करता दै. | 
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अध्याय ३ 


पृटनिशदाव्दिक चय ग्री नेवेदिक ततम । | 
तदाक पादिक बा गहशान्तिकमेव चा॥१२॥. 138 
- गुरु के आश्रम में बह्मचय जतका पालन करता हुआ ३६. वर्षे 
तक अथवा १८ बे या ६ बंध में ही तीना. वेदो को पढ़े, अथवा 
नियत समय से पहले या पीछे जितने दिलों में वेद पढ़ना समाप्त 
छर सके उतने ही दिना तक पडे) | 


वेदानधीत्य देदो वा वेद वापि यथाक्रमस्‌ । ` 

अविप्लुतम्रह्मययो गृहस्थाथममावसेत्‌ ॥ २॥ ` 
अखण्ड नह्मचय ऋत का पालन करता. हुआ क्रम | 
; वेद, या दो देट,या एक ही वेद पढ़कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 


प्रतीतं स्प्रथर्मेश ब्रह्मदायहरं पितुः। ` 
ल्ग्विएं तल्प आसीनमहयेख्थमं गवा ॥ ३॥ 
गर्म प्रसिद्ध उस ब्रह्मचारी को जो पिता से या अन्य 
आचाय से वेद-पढ़ चुका दो; पुष्प-माला पहना कर शय्या पर 
बैठाकर पहले उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिये । 
[रुणाचुमतः स्नात्वा समावृत्तो ययाविधि। .. 
वहेत डिजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥४॥ 
| ( तब.) गुरु से आज्ञा पाकर-विधिपूवेक समावर्तन संस्कार 
| स्नान र करके. द्विज शुभ लक्षणयुक्त सजातीय कन्या से 
विवा करे! .. | 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । i 
सा ग्रशस्ता डिजातीनां .दारकमणि मैथुने ॥५॥ 
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` ` जो कन्या माता की सात पीढ़ी के भीतर की न दो, पिता के. 
| सगोत्र की न हो, वह ह्विजातियों के व्याहने और सन्तानोत्पादन 
करने योग्य होती है । | 

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः | ` 
स्त्रीसंबन्धे दशैतानि इलानि परिवजेयेत्‌ ॥६॥ | 
गाय, वैल, बकरे, भेड़े ओर धनधान्य से पूर्ण धनी होने पर | 
भो (नीचे लिखे ) कुलों सस्वन्ध न करे। . 
` हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्तय्यामयाव्यपस्मारिधषित्रिकुष्ठिकुलानि च २ 
हे जो क्रियाहीन हों, जिनमें पुरुष सन्तति न होती हो जो वेद 
के पठन-पाठन से रहित हों, जिनमें स्री-पुरुषों के शरीरा पर बहुत 
ओर लम्बे केश हों, जिनमें अर्श ( बवासीर ), बर” (राजयच्मा),' 
` मन्दाभि, मृगी, श्वेत, दाग ओर कुष्ठ रोग जैसे रोग होते हैं। | 
नोइहेल्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीग। | 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचालां न पिंगलामू ॥८॥ 
दाय-ैरा जिस कन्या के वाल भूरे हों, जिसके अधिक अङ्ग हों ( जैसे ' 
मान मे छः उंगलियों हों) जो रुग्ना हो, जिसके शरीर में | 
| रीमन हो; या बहुत हों, जो बहुत बोलनेवाली हो, जिसकी आँखें. 
प ह; उसके साथ व्याह न करे। ' ' ४ 
 . नच्चेदचनदीनान्नी नान्त्यपर्तनामिकाम्‌। | 
(र पच्यहिमेप्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम ॥६॥ | 
९ टत; नदी, म्लेक पहाड़, पक्षी, साँप ओर दासी के... 


'. नाम पर जिसका नाम हो उससे तथा नामवाली व हा 
i व्याह न कर?” ˆ र तथा डरावने नामवाली कन्या से . 
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तसुलोसकेशदशना मुठङोसुठहेस्लियम्‌ ॥१०॥। 


जिसका कोई अङ्ग बिगड़ा न हो, जिसका सुन्दर नाम डो 
इंस या हाथी की-सी मन्द गति हो, सूच्म रोम, केश ओर छोटे 
दाँतोंचाली आर कोसलाङ्गी हो, उससे व्याह करे। 
यश्पृश्यु न भवेद्ञाता न विज्ञायेत वा पिता । 
 नोपयच्छेत ता ग्राह पुिकाथमंशङ्कया ॥१९॥ 
जिसके भाई न हो अथवा जिसके बाप को कोई न जानता 
हो, तो पुजिका$ भसं की आशङ्का से चुद्धिसान्‌ पुरष उस लड़को 
के साथ व्याह न करे । | 
सपर्ण दविजातीनां प्रशस्ता दारकमेणि । 
कामतस्तु प्रवृताना सिमाः स्युः कमको वराः ॥१२।। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यां को पहले सचणो ( स्वजाति की 
कन्या ) से विवाह करना श्रेष्ठ है। कासवश विवाह करनेवाले 
को ऋस से येखियाँ भी श्र ष्ठ होती हें । (यथा)- 
शूटूव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते। _ 
ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥१३॥ 
शूद्र की शूद्रा ही खी होती'हे। वैश्य को वैश्य वणे की ओर 
शूद्रा, क्षत्रिय को क्षन्निया, वेश्या ओर शूद्रा, ब्राह्मण को चारों 
वर्णों की कन्या से व्याह करने का अधिकार है । | 
न जाह्मणक्षांत्रययोरापद्यांपे हि तिष्ठतोः । 


कस्मिश्चिदपि इत्तान्ते शूद्रा भायोपदिश्यते ॥१४॥ 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय कों सवणा खली न मिलने पर भी शद्रा 


को खी बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता । | 
` ® पुत्रिका उसे कहते हैं, पिता जिसके पुत्र से अपने पिण्ड- 





। पानी की आशा करे | 
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।  हीनजातिष्नियं मोहदुबहन्तो द्विजातयः। ` 
`, `` कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम्‌ ॥१४५॥ | 
या जो द्विज मोहवश हीन जाति (शूद्र) की कन्या से ब्याह - 
हैं, डक र ° 4188 

करते हैं, वे सन्तान सहित अपने वंश को.शीघ्र शूद्र बना देते हैं। | 
शूद्रावेदी पतत्त्रेरुतथ्यतनयस्य च । 

` ` शोनकस्य सुतोत्यत्त्या तदपत्यतया भृगो; 11१8! 

` _ शुद्रा से व्याह करनेवाला ब्राह्मणःपतित होता है, यद्द अवि: | 
ओर उतथ्य-पुन्र गोतम का मत है | शाट्रा से पुन्रोत्पञ्च होने परः .. 
क्षत्रिय क्षत्रियत्व से गिर जाता है, यह शोनक का सत हे, इसी. | 
प्रकार शूद्रो से सन्तान होने से वैश्य भी पतित होता हे, पेसा. | 
' गु का सत है। १११६१0: 
भूदा शयनमारोप्य ब्राह्यणो यात्यधोगतिम्‌ । FE 
` जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मणयादेव हीयते ॥१७। ` 
 नराह्मण शूद्रा के साथ शयन करने से अधोगति ( नरक ) को 
/ जाता हे ओर उससे पुत्र उत्पन्न करके ब्राह्मणत्ब से ही रहित होः . 

ˆ जावाहे। | 0 mrt 
.. . ` ` दैवक्यातिथेयानि पति: तत्मघानानि यस्यतु| ` 
Be गवव पितृदेवास्तन च स्वर्ग स गच्छति ॥१८॥। | 
' विवाहिता शद्रा के हाथ का बनाया हुआ हव्य-कव्य देवता | 
Ron नहीं करते। शूद्रापति त् 0 
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। अपने प्राणवायु को दूषित करता है ओर जो उसमें सन्तान उत्पन्न 

5, करता इ, उसके निस्तार का कोई उपाय नहीं हे. - 

| ` चतुखसिथि वर्णानां प्रेत्य चे हिताहितान्‌ । 

| अठ विभान्समासेन खीविवाहानिबोधत ॥२०॥ 

|: चारों वर्णी के इस लोकं ओर परलोक में हिताहित के साधन 

। करनेवाला को आठ प्रकार के विवाहों को संक्षेप से कहता हूँ । 

| ब्राह्मे देवस्तथेयाप३ प्राजापत्यस्तथासुरः ! 

| . गान्धबा राकतसश्येब पेशाचशचाषमोञधमः ॥२१॥ 

१. १ नाझ, २ देव, ३ याप, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धच, 

| _ ७ शख ओर आठवों पशाच हैं, जो सबसे अथस हैँ। . 

यो यस्य धम्यां वर्णस्य गुणदोषो च यस्य यो।. . .. 

| तह; सर्वे अवच्यासि प्रसवे च . गुणागुणान ॥२२९॥ | 

। ` धमोनुकूल जिस-वणे का विवाह है, जिसके. जो गुणदोष हैं, 

जिस विवाह से उत्पन्न सन्ताना में जो गुण दोष होते हैं, 

', उन सबको विशेष रूप से कहँगा। 2 

षडालुपूर््या बिप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । | 

बिटशुद्वयोस्तु तानेव विद्याद्वम्यानराचसान्‌ ॥२३॥ 

ब्राह्मण को आदि से छः प्रकार के विवाह, क्षत्रिय को आसु- 

| , रादि क्रम से ४ प्रकार के ओर वैश्य तथा शूद्र को राक्षस रहित 

| सीन प्रकार के विवाह धमोनुकूल कहे गये डे । 

..__  चतुरो त्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः | . 

``  राचासँ चत्रियस्बैकमासुर बैश्यशूद्रयो; ॥२४॥ 


.. ब्राह्मण के लिये प्रथम चार विवाह [ ब्राह्म, देव, आषे और ge ः 
प्राजापत्य )। क्षत्रिय के लिये केवल राक्तस ओर वैश्य तथा | 


शुद्र के लिये आसुर विवाह को पण्डितगण श्रेष्ठ समझते हैं। 
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पश्चानां तु त्रयो घ्या इःवघम्यों स्मृताथिह ¦ 
पैशाचश्चासुरश्यैव न. कर्तव्यो कदाचन ॥२५॥॥ 
प्राजापत्य आदि पाँच विवाहां में तीन ( प्राजापत्य, गान्धवे | 
ओर राक्षस ) धर्मानुकूल ओर दो ( आसुर ओर पेशाच ) अधंस- 
युक्त कहे गये हैं। इसलिये ब्राह्मण को किसी भी अवस्था,में 
आसुर ओर पेशाच विवाह न करना चाहिये । >. 
प्रथवपृथंखा मिश्रो वा विवाहो पूर्वचोदितों ¦ 
प गान्धवों राक्षसश्चैव धम्यों क्षत्रस्य तो स्मृतो ॥२६॥ 
, पू्वकथित गान्धवं ओर राक्षस दोनों विवाह प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
“अथवा ग्य एक दूसरे में मिले हुए क्षत्रिय के लिये धर्मा- | 


आच्छाद्य चाचेयित्वा च श्रतिशीलवते स्वयम । 


आइय दानं कन्याया ब्राह्मो घर्भः प्रकीतिएः ॥२७॥ _ 
- अच्छ शाल स्वभावचाले वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत 
पूजित कर देना त्राह्म विवाह है। | 





ज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्ते । । 
४ ४40 Ss धर्म प्रचक्षते ॥२०॥ | 
Fk यज्ञ स सम्यक्‌ प्रकार से कम करते इए ऋत्विज को अलंकृत 
.. “कर कन्या देने को देव विवाह कहते हुँ. ` 9 
एक गोमिथुनं डे बा वरादादाय घर्मदा २ न 
कन्याग्रदान बिधिवदाषा धर्मः सः उच्यते ||२६॥ 


1 एक या दो जोड़े गाय-बैल अर्मार्थ लेकर विधिपूर्वक 


कु डर ‘ies | सहोभो 5 कन्यापरदानम्य्च् शी मेति वाचाचुभाष्य च्‌ | 
याप्रद्‌ प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ।।३०॥। 
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“लुम दोनों एक साथ गृहधर् की रक्षा करो” यह कह कर : 
आर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है; वह प्राजापत्य . 
विवाह कहलाता है। 

जारिम्यो द्रदिशं दुत्या कन्यायै सैव शक्तितः । 
फ्यांग्रदारनं स्वाच्छन्यादासुरो घमं उच्यते ॥३१॥ 
झन्या के पिता आदि को ओर कन्या को भी यथाशक्ति धन 
देकर स्वच्छन्दतापूर्वेक कन्या को अहण करना आसुर विवाह है । 
इच्छायान्योन्यसंघोगः कन्यायाश्च वरस्य च। | 
'म्थदः स्‌ हु बिशेयो भेथुन्यः काससंभवः ॥३२॥ 
॥ अर वर की इच्छा से दोनों का संयोग होना गान्धव . 
विवाह हैं। यह काम-भोग की इच्छा से होता है और यह 
मैथुन के लिये हितकर है । [ 
हत्वा छित्त्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात । 
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसी विधिरुच्यते ॥३३॥ . 

( बाधा डालनेवालों को ) मारकर, घायल. कर, घर के द्र-- 
बाजे आदि को तोड़ कर रोती हुई कन्या को घर से जबदेस्ती 
` हरण कर ले जाने का नाम राक्षस विवाह हे। ' 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चा्मोऽघमः ॥३४॥ 
सोई हुई, मद से सतवाली, या जो कन्या पागल हो उसके 
साथ एकान्त में संभोग करना विवाह में अत्यन्त निकृष्ट पापों से. 
भरा हुआ आठवाँ पैशाच विवाह है । | 
अद्भिरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषां ` तु वर्णानामितरेतरकाम्यया॥३५। ' 

ब्राह्मण को जलदानपूर्वेक कन्यादान करना श्रेष्ठ है। क्षत्रिय 


०३ 
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आदि वर्ण को परस्पर की इच्छा मात्र से ( दाता महीता के वचन 
मात्र से) कन्यादान हो सकता हँ) . | 
यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीवितो गुण 
संव शंणुत तं विग्राः सब कीतयतो मस 1२६१ | 
इन विवाहा सँ जिसका जो गुण सलु ने कहा दै, विशगण, 
बह सब कहता हूँ, सुनिये। .. _.. 
दश पूर्वान्परान्य॑श्यानात्मानं चैकर्विशकम्‌ । 
ब्राह्मीपुत्रः सुङतकृन्सोचयेदेनसः पिव न॥1१७| | 
ब्राह्म विवाह से उत्पन्न घसोचारी पुत्र दस पीढ़ी पीछे और 
क दस पीढ़ी आगे के पितरों को ओर इक्तीसवे. अपने को नरक से 
यल 'उद्घार करता है । ह 
दैवोढाजः सुतश्चेष सप्त सप्त परावरान्‌ । 
आषादाज; सुतर्खीस्रीन्पटपट कायोढजः सुतः ।।३८ा। 
देव विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता दै, वह सात पीछे के. 
आर सात आगे के ओर आष विवाह से उत्पन्न पुत्र तीन पीछे 
आर तीन आगे को तथा प्राजापत्य से उत्पन्न पुत्र छः पीछे के 
ओर छः आगे के पुरुखों को तारताहै। ह 


ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतु्ष्येवानुपूवेशः । : 

बरक्षवर्चेस्विनः पत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥३६॥ - | 

. `` क्रम से ब्राह्मादि चार विवाहा से जह्मवर्चंस, तेजस्वी गो 
35218 i 'शिष्टजनों से मान्य पुत्र उत्पन्न होते हैं . 
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. ` पयसिमोगा धर्मिष्ठा जोवन्ति च शतं समाः ॥४०॥ . | 
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पप रेव FN फु षृ 4 यां La 
इतरेषु तु शष्षु नृशंसानृतवादिनः | 
जा यङे NN ७ ~ 
जायन्त दुचिवाहेवु अह्मध्द्विवः सुताः ।।४ १।। 
` शेष चार विबाहो से उत्पन्न पुन्न, निर्दयी कूठे, वेदनिन्द्क - 


७०७ 


आए घमड षी होते हैं | 
भिन्द स्रीविवाहैरनिन्ा भवति प्रजा |. 
निन्दिदेनिन्डिना र्‌ श तस्माचिन्यानिवर्जयेव ॥४२॥ 
कह हुए अछ खियो के साथ विवाह करने से उससे श्रेष्ठ 





२ सन्तान र्न 20 3.» न छुँ गी न ~~ क NN ४० 
सन्तान उत्पन्न होते हैं ओर निन्दित विवाह से निन्दित सन्तान 
का जन्म होता है, इसलिये निंद्य विवाह न करे । | 


पाशिग्रहणूसंस्कारः सब सिपदिश्यते | 

असवर्शास्वयं ज्ञेयो विधिरुडाहकमेणि ॥४३॥ . 
सवण कन्या के विवाह में ही पाणिग्रहण-संस्कार बताया हे 
`, असवणा ( भिन्न जातीया ) कन्या के विवाह में यह विधि हे 
शरः जञन्रियया गाहः प्रतोदो वैश्यकन्यया | 


वसनस्य दशा ग्राह्मा शुद्रयोत्कृष्टवेदने ॥४४।। 
ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय बालिका विवाह के समय ब्राह्मण के 
हाथ सें रखे हुये वाण का एक भाग पकड़े |. वैश्य की कन्या 


ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के हाथ के और 
जाह्मण, क्षत्रिय ओर त न के एक देश को चरे 
` ऋतुकामाभियामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा | . 
वज अणेच्येनां तबूधतो रतिकाम्यया ॥४५॥ | 
`. _ऋतुकाल में ही खी-समागम करना चाहिए। सदा अपनी | 
वड. इच्छा से सन्तुष्ट रहना चाहिये। रति को पूर्व दिनों को . | 
छोड़कर अन्य दिनों सें स्त्री समागम कर सकते है... | 
कतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्प्रताः । ` मी FN 
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अल्प वीये होने से गभ धारण नहीं होता । ` | 

. ` निन्यासष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजेयनू |... 
_,_____ अह्षचार्येवे भवति पत्रतत्राश्रमे वसन ॥५०।. | 
। जो पूर्वोक्त ७: दूषित रात्रि के साथ अन्य और _निन्दित आठ | 
. रात में स्त्री.का त्यागकर केवल पवरदित दो रात में स्त्री संगम | 
५. करता है; चह चाहे जिस आंश्रम में रहें ब्रह्मचारी ही बना रहता हे । 
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सडिगहिलै २ 
चतुभिरितरेः सार्धमहोभिः सबिर ३७; ॥४६॥. 


` रजो दशन से eS चार दिन के साथ १६ रात्रिपर्यंत ' | 
- खिया रहता है । 2 
तासामाचाश्चतसस्तु निन्दितैकादशी च या! | 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७। . | 

उन सोलह रात्रियों में प्रथम चार रात, ग्यारहवीं आर तेरहबीं | 

रात खीसमागमके लिये निन्दित हैं। र | 
` युग्मासु पुत्रा जायन्ते सियोच्युग्मासु राजिड । | 
तस्माद्यग्मासु पुत्राथी संविशेदातेचे ख्यम्‌ ॥४८ 

| समामे ( अर्थात्‌ छठी, आठवीं, दसवीं, बारहबीं, ओर ७ | 
चौदहवी तथा सोलहवीं रातको ) खी के साथ सहवास करनेसे | 
पुत्र उत्पन्न होता हे । विषम रात्रिमें ( अर्थात्‌ पांचवीं, सातवी, ह 
रात्रि में ) खी-गमन से कन्या जन्म लेती है । इसलिये पुत्रार्थी को / 


| 
सम रात्रि में ऋतु काल में स्त्री के साथ शयन करना चाहिये।, ' 


पुमानपुन्सोऽथिके शुक्रे खरी भवत्यथिके खिया; । | 
समेच्पुमान्पु'खियो वा क्षीणेऽल्पे च -विपर्ययः ॥४६॥ 
| हिव का वीये अधिक होने से पुत्र और स्त्री का. रज अधिक | 
` होनेसे कन्या होती है। स्त्रीपुरुषका रज-वीर्य तुल्य होने से | 

_ : नपुसकका जन्म होता है, या यमल सन्तान होती है। दूषित या. 
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न कन्यायाः पिता विद्वान्युहोयाच्ल्ुल्कमणञपि । 
=  गू्श्लुस्कं हि शोयेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रथी॥५१। 
i बद्टिमान कल्या के पिता.को कन्यादान के लिये. शोडा भी 
धन न लेना चाहिये। लोभ से धन भहश करने पर मनुष्य संतान 
वेचनेबाला होता हे । | 
ल्ीधनानि तु यै. मोहादपजीवन्ति वान्धवा; | 2 
री यानानि वरू वा ते पापा यान्त्यंधोगतिस ॥५२॥ 
जो पति पिता आदि सस्वन्धिवगे मोहवश .स्त्रीधन से ( वेडी 
अथवा स्त्री आदि के ) भूषण, वस्त्र ओर सवारी इत्यादि वेचकर 
गुजर करते इं, वे पातकी नरकगामी होते 
आये गोसिधुन शु केचिदाहुम पैर तत्‌ | 
अस्पोऽप्येचं सहान्धापि विंक्रयस्तावदेव सः ॥५३॥ 
आष विवाह में गाय-बेल का एक जोड़ा शुल्कलेने को किसीने 
` कहा हे वह सिथ्या ही है। थोड़ाले या अधिक वह बेचनाही हुआ। : 
यासां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः | . 
अहेश . तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम ॥५७॥ 
जिन कन्याओ के निमित्त वरपक्षसे दिया हुआ वञ्जोभूषणादि | 
` ` पिता-श्राता आदि नहीं लेते प्रत्युत्‌ कन्या को ही देते हैं। वह - 
_चिक्रय नहीं! हैँ वह कुमारियों का पूजन हे । इसमें कोई हिंसादि | 
टु) | दोष न्हा ठे । 
| पिदाभेञाविमिश्‍चेताः; पतिभिर्देवरैस्तथां bp 0 
पूज्या भरपयितब्याश्च वहुकल्याणसीप्सुमिः ॥५५॥ | 1 
....._. आधिक कल्याण को चाहनेवाले, सां, बाप, माई, पति और ' | 
. -देवरों को चाहिये कि कन्या का पूजन (सत्कार) करें ओर बल्चा- ' 
५ लडरादि:से'सूषित कर 0 0 0 के यान 
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नष्ट हो जाता है। किन्तु जहाँ इन्हें किसी तरह का दुःख नहीं 


` मंगलकाय ओर उत्सवो में स्रिया को भूषण-बसनादि से सत्तु 
. रखना चाहिये । | 


म : है उस कुल में सदा कल्याण ही होता है। . 
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यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यन्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया; ॥५६॥ 
जिस कुल में खियाँ पूजित ( सम्मानित ) होती हँ, उस कुल 


से देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ खियाँ का अपमान होता हे, बहाँ 


सभी यज्ञादिक कम निष्फल होते हें। २ 
गोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलप । 
न शोचन्ति तु यत्रे ता वर्धते तद्धि सवेदा ॥५७॥ 
जिस कुल में बहु-वेटियाँ क्लेश भोगती हैं, वह कुल शीघ्र 


होता, वह कुल सवदा बढ़ता ही रहता है। ' :. 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपू जिताः 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥५०॥ 
सम्मानित न होने के कारण बहू-वेटियाँ जिन घरो को कोसती 
हैं। वे घर अभिचार से नष्ट होकर हर तरह से नाश होते हैं। 
तस्मादेताः सदा. पूज्या भूषणाच्छादनाशैः । 
भुतिकामेने रेनित्यं सत्कारेपृत्सबेष च ॥५६॥ 
इसलिये ख्नियों -को हमेशा भषण, बसन और भोजन से 
संतुष्ट करना चाहिये। समृद्धि की इच्छा बाले उरुपो को नित्य 
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संतुष्ट भायेया भर्ता भर्त्रा. भार्या येव च]  ' | 


यस्पिन्गेब कुले नित्यं कल्याणं तत्र बै घुम्‌ 
| मू ॥६०॥ 
जिस कुल में खरी से स्वामी और स्त्रामी से खी. प्रसन्न रती 


यदि हि स्री न रोचेत पुमांसं न ग्रमो र्येत | 
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अग्रमोदात्पुनः पुसः अजन न प्रवर्तते ॥६१।. 
यदि खी प्रसन्न चित्त न हो तो वह स्वामी को आनन्दित नहीं 
कर सकती ओर स्वासी अप्रसञ्च हो तो सन्तानोत्पादन नहीं होता । 
ख्यां तु रोचमानायां सब तद्रोचते कुलम । 
तस्यां त्वरोचमानायां समेत न रोचते॥६२। | 
( अलंकारादि से ) जी के रुचिकर होने से सारा कुल ढीपि- 
युक्त होता हे । परन्तु स्त्री यदि असन्तुष्ट हो तो सारा कुल मलिन 
हो जाता हे । | 
कुदिवाहेः क्रियालोपैवेदानध्ययनेन च । 
झुलान्यङ्लतां यान्ति त्राहणातिक्रमेश च ॥६३॥ 
निन्दित ( आसुर आदि) विवाहों से, जातकर्मादि: क्रियाओं 
का लोप होने ओर वेद न पढ्ने से तथा ब्राह्मण का अपमान 
करने से ऊं चे कुलों की कुलीनता भी नष्ट हो जाती हे। | 
शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः | 
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कुष्या राजोपसेत्रया ॥६४। 
शिल्प कारीगरी, ब्याज का व्यवहार, केवल शूद्रा स्त्री में 
सन्तानोत्पत्ति, गाय, बैल, घोड़े और गाड़ी के च्यापार, खेती और 
राजसेवा से तथा- | | 
. अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कसशाम्‌ | 
: कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६५॥ 
यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने ओर वेदोक्त कर्मों में 
नास्तिक बुद्धि रखने से तथा वेदाध्ययन से च्युत हो जाने से कुल 
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` ` शीष ही नप्ट हो जाते हैं । 8 
` मन्जतस्तु समृद्धानि छुलान्यत्यघनान्यपि। . 
` ` जुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षति च महद्यशः ॥६६॥ 
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थोडे धनवाले कुल भी यदि वेदाध्ययन से सखू इं तो बे 
अच्छे कुलो में गिने जाते हैं और यशस्वी होते दै. । “भा 
बैवाहिकेड्ो कुवीत गृ कमै यथावाध । 
पञ्चयज्ञविघानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥६७ | 
गृही (गृहस्थ) विवाह के समय स्थापित अग्नि सं थथाविषि 
'गृहयोक्त क्म ( होम ) करे, तथा नित्य पञ्चयज्ञ ओर पाक करे। | 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुर्ली पेपणयुपस्करः 
कण्डनी चोदकम्धश्च बध्यते यास्तु बाइयन ६८ । 
गृहस्थ के ये चूल्हा, चक्की, ( सोल, लुडिया आदि ) भाइ _ 
' ` झखल, मूसल, पानी का घडा--पाचो हिंसा के स्थान इ, इनसे | 
।  _ क़ाम लेने से यहस्थ पाप भागी हाता ैं। . ` हन 
> . तासां क्रमेण सर्वासा निष्कृत्यथ महाषिसिः। ` 
क पञ्च क्ला महायज्ञाः प्रत्यहं गृहसेधिनास्‌ ॥६६॥ 
महर्षियां ने उन पाप के नाश के लिवे गृहस्थों को प्रति 
क्रम से पञ्चसहायज्च करने का आदेश दिया है। - - | 
` अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपस्‌ | 
होमो दैवो बलिमौतो उयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥७०॥ . | 
> पितर्रा का तपण करना, वेद का पठनपाठन व्रह्मयज्ञ, पिठ्यन्ञ, | 
. ` देवयज्ञः भूतयज्ञ होम करना जीवों को अन्न की बलि देना और | 
यज्ञ अतिथि का आदर-सत्कार करना ये हो पञ्चमहायज्ञ है.। ' ` 
मदा, पञ्चैतान्यो महायज्ञाजन हापयति शक्तितः। ` 
2 स गृहेऽपि वसन्नित्यं द्नादोषैने लिप्यते ॥७१॥ . - 
7a नित्य जो इन पाँच महायज्ञों को यथाशक्ति करता हे वह घर में | 
22 हो “नित्य रहकर भी हिंसा-दोषाँ से लिप्त नहीं होता । . :. : | 
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न्‌ निवांत एखानायुच्छवतन स जीवति ॥७२? | 

च. जा देवता, अतिथि आर साता-पिता आदि पोण्यबग तंथा 

. अपना संरक्षण नही करता वह सॉस लेता हुआ सी सतक के' 
ससान है | 


महुतं च हुतं चेव सथा प्रहुतसेद च | 

ब्राह्मयय हुतं आशितं . च फडयज्ञान्यचत्षते ॥७३॥ | 

हत, हुत, प्रहुत, आह्ययहुत और प्राशित, ये पञ्चयज्ञ कह- 
जाति ह | 


जपोऽहुतो इतो होम: प्रहुतो भोतिको वल्लिः । 
क्ष सं इतं ।दिजाम्य्माचा ग्राशितं पितृतषेणस्‌ ॥७७॥ 
त्रहम्यज्ञसंज्ञछ जप को छाइुत कहते हें । देवयक्षसंक्षक होस 
"की हुत भूतवलि को प्रहुत अतिथि ब्राह्मयहुत ब्राह्मण सत्कारः को 
ओर ग्राशित पितृयज्ञसंजझक नित्यश्राद्ग को कहते हैं । 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहं बे चेबेह कणि । 
देवकमेशि युक्तता हि विभतीदं वराचरमू ॥७५॥ 
दरिद्रता के कारण अतिथि को सत्कार में असमर्थ हो तो. वह _ 
नित्य स्वाध्याय करे। क्योंकि, देव कर्म्म सें लगा हुआ पुरुष 
इस चराचर को धारण कर सकता है। | 
' अगो प्रास्ताइतिः सम्यगांदित्यसुपतिष्टते । 
> आदित्याज्जायते बृष्टि ऐरन ततः प्रजाः ॥७६॥ 
_ _ अभि में भलीभांति से दी हुई आहुति सूये को प्राप्त होती है। 
सूयं से वर्षा होती है, वषो से अन्न उपजता हे, उससे प्रजा: की 
` उत्पत्ति होती है । + यु क | 
_____ येथा वायु समाभृत्य वर्तन्ते सवेज॑तबः। ` ` „ * कु | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वन्ते सर्वं आशमा; ॥७७ . ` | 
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जैसे वायु के आश्रय से सब प्राणी जीते हैं.वैसे ही सद 
आश्रम गृहस्थाश्रस क आश्रम स जीते हैं । ग 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो . क्षानेनान्नेन चान्यहमूं | 
गृहस्थेनेष धार्येन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमी गृही ॥७८ २ 
तीनों आश्रसी ( ब्रहचारी,- वानप्रस्थ आर संन्यासी ) गृहस्थो. 
के द्वारा नित्य वेदार्थज्ञान की चचां ओर अज्ञ दान से उपकृत | 
होते हें इस कारण सव आश्रमां सें बड़ा गुहस्थाश्रस ही है । | 
स संघार्यः प्रयत्नेन स्तणेमक्तयसिच्छता । यी 
सुखं चेहेच्छता नित्य योऽधायों दुबेलेरियः ॥७६॥ | 
अक्षय स्वग पाने की इच्छा वाले को ओर इस लोक में | 
भी सुख चाहनेवाले को यन्नपूबक ऐसे गृहस्थाश्रम का पालन करना 
चाहिये । गृहस्थाश्रसका धारण करना दुबल इन्द्रियांसे नहीं होता। ' 
षयः पितरो देवा य्रतान्यतिथयस्तथा। ` ` । 
आशासते कुटुम्बिय्यस्तेस्य; कार्य विजानता ॥८०॥ । 
ऋषि, पितर, देवता, जीवजन्तु ओर अतिथि, ये कुटुम्बियों से 
कुछ पाने की आशा रखते हैं; शास्त्रज्ञ पुरुषं उन्हें ' संतुष्ट करे । 
स्वाध्यायेनाचयेतपीन्होमैदवान्ययाबिधि | 
पितुन्श्राद्वश्च नुनन्नेभ तानि बलिकर्मशा ॥८१॥ 
वेदाध्ययन ,से ऋषियों का, होम से देवताओं का श्राद्ध और 
तपण से पितंरों का, अन्न से अतिथियों का और बलिकर्म से | 
प्राणियों का सत्कार करना चाहिये। या 
कुयादहरहः आद्वमनाधेनोदकेन वा | 
पयोगुलफ्लेर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥८२॥ | 
अन्नादि से या जल से या दूध से यां फल फूलों से पितरों के | 
नित्य श्राद्ध करे। | 
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एकमप्याशयेद्विग्रं पित्र पाञ्चयज्ञिके | 
न चेवाआशये्कंचदवे्देवं अति द्विजम्‌ ॥ऽ२॥ :' 
पञ्चयज्ञ के अन्तगत पितर के निमित्त एक ब्राह्मण को अवश्य 
भोजन करावे; पर वैश्यदेव के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराने : 
की आवश्यकता नहीं । ' | 
वेस्वदेवस्य सिद्धस्य गुह ऽग्नो विधिपूर्वकम्‌ | 
आस्यः कुयहि बतास्यो ह्मणो होममन्बहम्‌ ॥८४॥ 
वैश्यदे के लिए पकाए अन्न से ब्राह्मण गाहेपत्य अभि सें 
आगे कहे हुए देवताओं के लिये प्रतिदिन हवन करे । 
अज्ने; सोमस्य यैवादो तयोश्येब समस्तयोः । 
विश्वेस्यस्चैत्र देवेभ्यो धन्बन्हस्य एष च ॥८५॥ 
पहले अभि ओर सोस को फिर दोनों को एक साथ ( “आग्नी- 


. - बोमाभ्यां स्वाहा’ ऐसा कंहकर ) आहुति दे, तदनन्तर विश्वेदेव 


ओर धन्वन्तरि को आहुति दे । | 
कुहवे चैत्रानुगत्वे च प्रजापतय एब च । 
सहद्यावाएथिव्योश्च तथा स्िष्टकृतेऽन्ततः ॥=द्‌॥ 
` (फिर) कुहूको, अनुमति को, प्रजापति को आहुति दे योः 


प्रथिची (द्यावा प्रथिवीभ्यां). को एक साथ आहुति दे। अन्त में he 


( अग्नये स्विष्टळते ) स्विष्ठक्रत्‌ अभि को आहुति दे । 
एवं सम्यण्घविहु त्या सर्वेदिज्ु प्रदक्षिणम्‌। | 
_ इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुस्य; साचुगेम्यो यलि हरेत्‌ ॥5७॥ 
इस प्रकारं 4 करके ' सारी दिशाओं सें प्रदक्षिण क्रम से 
इन्द्र, यम, वरुण ओर सोम को तथा साथं ही साथ उनके अलु- 
यांयियाँ को बलि देनो चाहिये । ( यथा पूवे दिशा में इन्द्राय | 
नमः इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः? 'दक्षिण दिशा में, 'यमाय नमः यमपुरु- 


| 
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षेम्यो नमः, “पश्चिम, दिशा. मे “बरुणाय नमः वरुणपुरुषेर 
. नमः, उत्तर दिशा मे सोमाय नमः सोमपुरुषेभ्यो नसः? 1). 
मरुङ्गये इति तु द्वारि क्तिपेदप्स्वदूस्य इत्यापि । 
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥८८)! 
सरुत को द्वार पर, आप ( जल ) को जल में तथा वनस्पति 
को मूसल ओर उलूखल सं बलि दे। | 
उच्छीषेके श्रियै. इ्ाङमदरकाल्यै चपादतः | 
` व्रह्वाबास्तोष्पतिस्या तु वास्तुमध्ये बलिं इरेत्‌ ।।८६।। 
वास्तु पुरुष के शीषं भाग ( उत्तर-पूच दिशा ) से लक्ष्मी को 
पदप्रदेश ( दक्षिण-पश्चिम दिशा ) में भद्रकाली को, ब्रह्म और | 
` वास्तुपति को वास्तु के मध्य भाग में बलि दे। | 
` ` विश्‍्वेम्यश्चेव देवेम्यो बलिमाकाश .उत्कतिपेत। . | 
दिवाचरेस्यो भुतेभ्यो नक्त चारिस्य एवं च ॥६०॥: 
वैश्यदेव को आकाश भें और दिनचर प्राणी को दिन में और ; 
रात्रिचर प्राणी को रात में वलि दे | | 5 
पृष्ठवास्तुनि वीत बलि. स्वात्मिभतये । 
पत्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत्‌॥६१। . 
वास्तु क प्रष्ठभाग में सवोत्मभूतको, ओर बचे हुये अन्नको | 
00 20002 लेकर वास्तु के दक्षिण भाग में पितरों को बलि दे । है| 
. शुनां च पतितानां च श्वपचां-पापरोगिणाम्‌ । 
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` . वायसानां झमीणां च शनकेनिरवपेदर्थावे ॥ ६२ | 
` टि, अपचो, पापरोगियों, कौओं, ओर 'कीड़े-मकोड़ों | 
. केलिये धरती पर घोरे से बलि Eh LR, 


. . ग गच्छति पर स्थानं तेजोमूति पथ ना ॥६३॥ 
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CC-0. MUU विच सुस्त” सिण्हशz by eGangatn . 
इस प्रकार जो त्राह्मणु सब प्राणियों की नित्य पूजन करता 
हे बह सीधे रास्ते से तेजोमय परभस्थान को जाता-है। 
कुसैतहलिकमवमतिथि पूर्वमाशयेत.। 
भिक्षां च भिवे दद्याद्रिसिषदुनहाचारिशे ॥&४। - 
इस प्रकार वलिबेश्बदेय कर्म्स करके पहले अतिथि को भोजन. 
कराचे और संन्यासी तथा ब्रह्मचारी को उचित रीति से भिक्षा दे । 
युस्पुश्यफूलमामोति गा द्त्वा चिधिचद्जुरो; । 
तत्पुशयएलसाधोति सिनं दत्वा डिजो गृही ॥६५॥ 
गुरु को विधिपूवेक गो देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, 


“बह ग्रहस्थ भिक्षा देने से माप्त करता हे । 


यिक्षासप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विविपूवेकर । | 
बेदतखाथविदुषे  जाह्मषणायोपपादयेत ॥६६)। ` 


गहस्थ अधिक अन्न के अभाव में थोड़ा सा भी पवित्र अन्न 


या जल विधिपूर्वक सत्कार करके वेद के तत्त्वार्थ जाननेवाले | 


ब्राह्मण को दे । 
नश्यन्त हव्यकच्यानिं नराणासाषेजानताम्‌ । 
सस्सीम्रतेपु विश्रेष सोहाइत्तानि दाठभिः ॥।६७।। 
दाता वेदाध्ययनरहित निस्तेज ब्राह्मणों को अज्ञानवश जो 


हव्य कव्य देवादि के ठप्त्यर्थ देता है चह निष्फल हो जाता हे । ` 


बिधातपः संरु इतं पेग्रमुखाभिघु । 
निस्तारयति दुर्गाच महतश्चैव किल्विषात ॥६८॥ 


चिद्वान और तपस्वी आह्मणों की झुखाम्नि में दिया हुंआ हव्य- _. ह 


कब्य ( इस लोक में ) अनेक प्रकार फे संकटों से ओर ( परलोक 


a सें ) महान पांप से बचाता हे। 
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वि Mumukshu Bhawan अवृस्प्रतिभाषाप्रकाऱा ,..... by eGangotri  . 


` संग्राप्ताय ` त्वतिथये ` ग्रंदधादासनोदके | 
- अन्नं चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥६६॥ 
_ स्वयं आये हुए अतिथि को पहले आसन ओर जल देना 
चाहिये | तद्नन्तर सत्कार पूर्वक यथाशक्ति व्यञ्जनादि से युक्त. . 
अन्न खिलाना चाहिये । कप क 
शिलानप्युन्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुहतः । 
सवे पुठतमादत्ते त्राहणोऽनचितो वसम्‌ ॥१००॥ 
फसल कटने पर खेत में गिरे हुए अन्न को चुनकर निर्वाह 
करने चाला आर नित्य पश्चान्न सेवन करने वाला भी पुरुष हो | 
- भर उसके यहः अतिथि का सत्कार न हो तो बह अतिथि उसका 
सारा पुण्य ले लेता है। : 
तृणानि वाकूचतुर्थी च सूनृता | | 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छि्न्ते कदाचन ॥१०१॥ ` 
अतिथि के लिये ठृणासन, ठहरने की पेर धोने के: : 
ed जगह, पेर धोने के. : 
खये पानी और मधुर ओर सत्य वाणी, इन चारों बखुओं का 
अभाव ता सजनां के यहां कभी नहीं होता । i 
| 5 तु निवसत्नातिथित्रह्मिणः . स्मृताः । | | 
no हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥१०२॥ | 
. अतिथि है। या रद रात 21 जार निवास करे बह. : 
253, जलाने 5 १ | ना नित्य नई ~ ज” से. / > 
 वहलाता है।.... ण के द्‌ ता, इसी से वह अतिथि , 
2 नेकग्रामीणमतिथि विग्रं साङ्गतिकं तथा ` 
ps pi विद्याद्धार्या यत्राग्नयोडपि वा॥१०३॥ | 
हक गाव में रहने वाला, विचित्र कथाओं से अपनी जीविकाः | 
लाव[वालञा कोई मनुष्य यदि ( वैश्वदेव कर्म के समय सी), 
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CC-0. ४५1५६ च्यीर् विहि तर्री निरूपण ` by lr य 


अतिथि वनकर घर पर उपस्थित हो सपल्लीक अभिहोत्री भी हो तो 
गृहस्थ उसे अतिथि न जाने | 
उपासते ये गुहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां त्रजन्त्यञ्ञादिदायिनाम्‌ ॥१०४॥ 
जो गृहस्थ अज्ञान वश दूसरे-का अन्न खाते फिरते हैं. वे उस 
दोण से जन्मान्तर में अज्नदताओं के पशु होते हैं। 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं छयोंढो गृहमेधिना । 
काले ग्रापास्त्वक्षाले बा नास्यानइ्नन्गुहे सेत ॥१०५॥। 
 सूयोरत के समय यदि कोई अतिथि ( अभ्यागत ) घर पर 
आवे तो उसे नहीं टालना चाहिये । अतिथि समय पर आवे या 
असमय में उसे भोजन अवश्य करा दे । 
न चै स्वयं तद्शनीयाद्‌ति4 यन्न भोजयेत्‌ । 
घन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्यं बातिथिपूजनस्‌ ।।१०६॥। 
जो पदार्थ अतिथि को न परोसा जाय उसे न खाय। स्वयं 
सतिथि-पूजन से घन, यश और: आयु की बृद्धि - होती है, तथा 
जन्मान्तर में स्वसुख प्राप्त होता है । 
` आसनावसथों शय्यामचुत्रज्यासुपासनामू । 
 उत्तमेबृत्तमं कुर्याद्वीने हीने समे सममू ॥१०७॥ 
आसन, विश्राम स्थान, शय्या; 8023 2088, परिचय्यो-- 
ये अतिथियों की योग्यता देखकर करे, जो जसे हॉ उनके साथ . 
वैसा ही व्यवहार 'करे, अथोत्‌ वड़े छोटे का ख्याल न रखकर 


उनके सम्मान की व्यवस्था करो . 
.. बैश्वदेवे तु निट ते यघन्योडतिथिरात्रजेत्‌ । | 
` तस्याप्यन्नं यथाशक्ति ग्रदधान्नं बलि हरेत्‌ ॥१००। 
बलि, वैश्वदेव कर्म समाप्त होने पर यदि दूसरा अतिथि : आवे 


CER. Mumukshu Bhawan 'खखस्दतिभाशप्रतत॥200 09७९083190 ह... 


.. तो उसे भो पुनः पाक करके यथाशक्ति भोजन करादे। पर उस / 
अन्न से “वलि” न करे। ` 02 

 . न योजना स्वे विग्रः छुलगोत्रे निवेदयेत; । 
` भोजनार्थं हि ते शंमन्ान्ताशीत्थुच्यते चुः ॥१०६॥ : | 
` भोजन के लिये ब्राह्मण किसी से अपने कुल शत्र का निवेदन | 
न करे; 'क्योंकि ऐसा करनेवाले को. परिडंतगंश वभत सोक्ता ... 


कहते हँ! | र 
` न व्राह्मणस्य लतिथिय हे राजन्य उच्यते । यु 
` - वैश्यशूदों सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ।।११०। . | 
यदि त्राह्मण के घर क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, भित्र, बिरादरी के . | 


लोग ओर शुरु आव तो वे अतिथि नहीं कहे जाते । 
याद लेतिथिपमेण चत्रिया गृहमात्रजेत । , 
भक्तवत्सु च विग्रेषृ कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥१११॥ 


` यदि कोई क्षत्रिय अतिथि-रूप से घर पर आ जाय तों अतिथि | | 
ब्राह्मणा को भोजन करा के गृहस्थ उसे भी भोजन करा दे । 


वेशशूद्ावपि ग्रासो कुटुम्वेशतिथिंधगिणो । | 
भोजयेत्सह अत्वस्तावाबुशस्यै ` प्रयोजयन्‌ ॥११२॥।. | 
_ यदि वैश्य या शुद अतिथिरूप सें ब्राह्मण के घर आ जायें तो . 
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| ह ___ उन्हं दया धर्मपूवेक भ्रत्या के साथ भोजन कराना चाहिये) . ' 
इतरानपि सख्यादीन्संग्रीत्या गृहमागतान्‌ । 5 
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` सुवासिनी. कुझारीइच रोगिणो गर्निणीः खिय्‌; । 
अतिथिम्योळा एवेतान्भोजयेदविचारयन ॥१२१४) 
लयी बहू, कन्या, रोगी ओर गर्भिणी खिया, इन सवक्रो 
अत्तिथियों के पहले विना विचारे भोजन करादे। _ 
अदत्त्या तु थ एतेभ्यः पूव शुद्ध को उविवक्षणाः 


भुक्षानी न जानाति गुणे जेण्यमात्मनः ११५ | 


जो अज्ञानी इन सबको न खिलाकर पहले स्वयं खाता. है 


5 


बह यह नहीं जानता कि मरने के बाद उसके शारीर को कत्ते और 
गीध नोच सोचकर खायगे ? 


अुस्क्वत्ससथ विशेष स्पेछ सस्येषु चेव हि ¦ - 
शुञीयावां ततः पश्चादवशिष्टं हु दम्पती ॥११६॥ 


पहले त्राह्मणो ओर अपने शत्यां को भोजन कराकर पीछे जो. 


द्र 


“ ४2 


अन्न बचे वह पति-पही भोजन कर । 


देवारपीन्मयुच्यांशच पिदृल्युह्याश्‍च देवताः। ` 
पूजयित्वा ततः पङ्चाद्गृहस्थ्‌; शेषशुग्मवेत ॥ १ १७) 


` देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर ओर गृह देवताओं का अन्नादि . 
. से पूजन करके पीछे वचा हुआ अन्न गृहस्थ भोजन करे । 


अर्थ स्‌ केवलं खड क्ते य पचत्यात्मकारणात । 


यज्ञशिष्टाशनं ्येतत्सतासन्नं विधीयते॥११८)॥ | 


जो केबल अपने ही लिये भोजन. बनाकर खाता हे बह अन्न 


. न खाकर केवल पापं खाता हे । सजना के लिए तो यज्ञावशिष्ठ . 
- अन्न ही भोजन के लिए प्रशस्त है | | 


राजत्विक्स्मातकणुरुन्पियथशुरमातुलान । 
अइयेन्म्धप्केण परिसंबत्सरात्पुनः ।।११६।। 
राज; यज्ञपुरोहित, स्नातक, गुरु, जवाई ससुर और मामा, 
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ce Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “सि 
लोग जब एक वर्ष के वाद घरपर आये तो मधुपके से इनकी पूजा 
करनी चाहिए। ` | 
> १८ [PN 
राजा च. ओतियश्पेत्र यञ्चरुभण्पुप/स्यृता | | 
मधुपर्केण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥१२० 
_ राजा और श्रोत्रियवैदिक यज्ञकम में उपस्थित हो तो मधु- | 
'पके से पूजा करनी चाहिये, यज्ञातिरिक समय में नहीं । 
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं वलि हरेत्‌ । 
श्वदेवं हि नामेतत्सायंम्रातर्बिधोयते ।।१२१॥ 
सायंकाल खी बिना मन्त्र के सिद्वान्न का बलि दे। देव 
'नामक कम्मे गृहस्थ को सायं-प्रातः करना चाहिये । र | 
` पित्यज्ञ तु निवेत्ये विग्रश्चेन्दुत्तयेडभिमान्‌ | | 
` ` पिएडान्त्राहार्यक आदर कुर्यान्मासाचुमासिकम ॥१२२॥ ` 
अभिटोत्री त्राह्मण अमावास्या तिथि में पितृयज्ञ करके प्रत्येक | 
` “मास विण्डान्वाहाय्यक श्राद्ध करे । र्य 
पितणां मासिकं श्राइमलाहाय विद धाः । | 
तच्चामिषेण कर्तव्य ग्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥ | 
पण्डितगण पितरों के इस सासिक श्राद्ध को अन्वाहाये कहते | 





हैं य्पूवेक विहित मांसद्वारा करना च!हिये । 


` तत्र ये भोजनीयाः स्पुर्े च वर्ज्या द्विजोत्तमाः | २ 

_ यावन्तश्येव उश्चान्नैस्तान्प्रवच्याम्यशेषतः ॥१२४॥ ` 
उस में खिलाने योग्य और न खिलाने योग्य ब्राह्मणों को. 
. किन अन्न से कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये इत्यादि 
=सबवातकहताहू। . | ही). 





pO 
.. गनीजयेत्सुतमृद्धीचपि न प्रसज्जेत बिस्तरे ॥१२५॥ | 





ui fi 
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देककाय में दो षिठश्रा्ध में तीन या दोनों में एक एक ब्राह्मण 
को भोजन करावे । अधिक ब्राह्मणा भोजन कराने का सामथ्ये हो 
तोभी इस संख्या को न चढ़ावे । | 
सत्कियां देशकालो च शौच बाह्लसंपदः | 
पञ्चैतान्बिस्तरो इन्दि वस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ | 
इस संख्या को बढ़ाने से संस्कार देश, काल पवित्रता और . _ 
ब्राह्मणत्व श्राद्ध के इन पांचों आवश्यक अंगों को साधने में बाधा 
पड़ती है ! इसलिये संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये । द 
 अथिता ग्रेतक्त्येया पित्र्यं नाम विधुक्ञये। | 
तस्सिन्युक्तस्ेति नित्यं भ्रेतऊत्येव लोकिकी ॥१२७॥। 
अमावस्या में जो पितृश्राद्ध किया जाता हे उसे प्रेत कृत्या 
९ पिठ॒क्रिया ) कहते हैं। उस कर्म में जो तत्पर रहता है, उसको 
नित्य लौकिकी मेतकृत्या प्राप्त होती है ( अर्थात्‌ उसके पुत्र पौत्रादि. 
ओर धन की वृद्धि होतो हे । 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
अहत्तमाय विग्राय तत्मै दत्तं महाफलम्‌ ॥१२०। 
दाता ` को “वेदाध्यायी को ही इव्य-कव्य देना चाहिये क्योंकि 
उस पूज्यतम ब्राह्मण को देवान्न या श्राद्धान्न देने से बहुत फल 
होता है । 
` एकेकमपि विद्वामं दैवे फिये च भोजयेत । 
पुष्कलं फलमामोति नामन्त्रज्ञान्हनपि ॥१२६॥ क 
देवकर्म ओर पितृकर्म में एक भी विद्वान ब्राहमण भोजन 
कराने से जो विशेष फल प्राप्त होता है, वह वेद-विद्या से विहीन 
बहुतजाह्मणोंकोखिलानेसेभोनहींहोता || 
दुरादेष परीत्तेत ब्राह्मण वेदपारगम्‌। | 
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तीशी तदभव्यकव्यानां अदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥१३०॥ | ४ 
ष्णात ब्राह्मण को दूर से (अथात्‌ पहले उसके 

को और पवित्रता को जाँच ले ) क्योकि षह दव्य- , | 

आर दान के लिये अतिथि के तुल्य पावत कहा | 


वेद 1 
वंश परम्परा 
कव्या का पात्र 
गया है। ` 
सहस हि. सहलाणासहूदा यंत्र भुक्षते । 

जवित्त्रीतः ` सर्यानहति चेतः ॥ रे श॥ 
जिस श्राद् में वेदविहीन दस लाख ब्राह्मण भोजन करते हॉ | 
` _ उसमें यदि वेद जाननेवाला एक ही नाह्मण असन्न दक्र सोजन | 

करे तो वह अकेला ही सम्पूर्ण आझण भोजन के दान के फल | | 
कोदेताहो। २ न 
ज्ञानोत्कुष्ाय देयानि कव्यानि च हवी ` 
न हि हस्तावसृग्दिग्धी रुधिरेशेव झुद्धथतः॥१२३२॥ 
जो विद्या में बडा हो, उसी को हव्य (देवान्न) आरं कव्य 
` (पित्रन्न) देना चाहिये। क्योंकि लहू. से भोंगे हुए हाथ लहू से 
Es शुद्ध नहीं होते Fd FARA 
| यावतो ग्रसते प्रासान्हव्यंकव्येष्यमन्त्रनित । 
तावतो .अपते प्रत्य दोसशूलष्ट्ययोगुडान ॥१३ शे॥ 
. = वेब-विद्यारहित ब्राह्मण इव्य-कव्या में जितने कौर खाते हैं ग 
न है | ` श्राकता के मरने के उतने ही आगे तपाये शूलर्टि नामक लोहे . 
के गोले खाने पड्ते हें। :. 
ज्ञाननिष्ठा द्विजा; केचित्तपोनिष्टास्तथाउपरे । 


न - पु ९:७० ३२०३९, द ) - ॥ 
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ff ातारनतरच कमेतिष्ठास्तवापरे ॥१३२४॥ . | 
Eve 0 "कोई ब्राह्मण दा ज्ञानी विद्वान्‌, कोई तपस्वी, कोई वेद | 
. ` ओर कोई कियानिष्ठ होते हे | ऱ्या 


छा या Se.» 022 
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शानानिछठेषु कब्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्ततः | 
इ्यानि तुः यथान्यायं सर्वेष्वेव चदुष्तरपि ॥१३५॥ 


~ १७ 


शानानष्ठा को यलपूर्वंक कव्य ( आद्वान्न) और शेष चारों 
नाहाए। को यथायोग्य हव्य देना चाहिये | 
अशोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ।१३६॥ ` 
. जिसका पिता वेद न जानता हो और पुत्र वेद्पारङ्गत हो, 
ऊवा चाप बढ्पारङ्गत हो, चेटा वेद ल जानता हो-- | 
ज्यायांतमनयोविद्यादस्य स्याच्छोत्रियः पिता | 
मन्त्रसपूजनार्थ तु सत्कारमितरोब्हति ॥१३७ 
_ दोनों मे बड़ा वही है जिसका बाप वेदविज्ञ है, किन्तु दूसरा 
केवल वेद पढ्ने के कारण सम्मानाथ स त्कार पानेयोग्य है ।. 
न श्राद्धे भोजयेन्सित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रहः | 
नारि न सित्रै यं विद्यात्तं श्राद्ध भोजयेदृद्विजम्‌ ॥१३८॥ 
श्राद्ध में मित्र को न खिलावे, किन्तु अन्य सत्कारो से मैत्री की 
रक्षा करे। जो शत्रु और मित्र न हो उसी ब्राह्मण को श्राढ में 
भोजन करावे । ` Kt 7 Eo 0022 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवि च | 
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति ाद्धेषु च हविश्च च ॥१३६॥ 
जिनके शरा ओर हव्य में मित्र ही प्रधान होते हैं। ( अर्थात्‌ 
मित्रों को ही जिनमें भोजनादि कराया जाता हे) उन्हें मरने पर 
हज्य-कब्य का फल नहीं होता। | 5 
यः संगतानि इरुते मोहाच्छाद्वेन सानन}; | | 
` स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो द्विजाधमः ॥१४०॥ ` 








गं ह. कळ 
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जो मनुष्य अज्ञान से श्राद्ध द्वारा किसी के साथ मैत्री जोड़ता 
है, वह श्राद्वमित्र द्विजाधम स्वलोक से वञ्चित दोता है। 
संभोजनी सामिहिता पैशाची दक्षिणा (द्विज 
इहैवास्ते तु सा लोके गोरन्वेवैकवेश्मनि ॥१४१॥ . | 
जो सित्रादिकों के. साथ भोजनादि से युत दान क्रिया होता है. | 


उसे पैशाची दान"क्रया कहते हँ, क्योंकि वह दान-दाक्षणा इसी 
लोक में रह जाती ढे जैसे अन्धी गाय एक ही घर सें रहती है। 
। 


यथेरिणे घीजमुप्ता न बस्ता लभते फल) . | 

तथाऽनृचे हबिदँखा न दाता लभते फलम्‌ ॥१४२९॥ | 

औैसे असर में बज बोने से वोनेवाले को फल का लाभ नहीं 1 

होता, वैसे ही मूखें को दवि ( देवान्न ) देनेवाले को कोई फल |. 

नहीं मिलता । प 
दातन्प्रतिग्रहीत श्च कुरुते फलभागिनः 

विदुषे दक्षिणां द्वा विधित्रत्ेत्य चेह 'च ॥१४३॥ 

वेदविज्ञ ब्राह्मण को विधिपूवेक दी जानेवाली दान-दक्षिणा 














इस लोक ओर परलोक में दाता ओर प्रतिग्नहीता दोनों को यथोक्त 
कलदेतोहे। ५ 7 

कामं आद्वेऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमपि चरिम्‌। | 

द्विषता हि हवि क्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१४४॥ , 
_. (विह्ान्‌ ब्राह्मण के अभाव में, गुणवान्‌ मित्र को सादर | 
भोजन करावे, पर विद्वान्‌ शत्रु को नहीं । क्योंकि शत्रु का खाया | 
हुआ श्राद्ध परलोक में निष्फल होता है।. , pe 
यत्नेन मोजयेच्छाद्ध बहगचं वेदपारगम्‌ । 
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को जाननेवाला वेदपारङ्गत हो अथवा जिसने वेद की कोई 


हेव्य-कव्य के योग्य नहीं हैं, ऐसा मनुजी ने कहा है | 


शाखा पूरी पढी हो, या जिसने सम्पूण वेद्‌ पढ़ा हो मोजन करावे । 
एवामन्यतसो यस्य युञ्जीत श्ाद्धमचितः 


पितणां तस्य दसि स्याच्छाश्तती साप्तपौरुषी ॥१४६॥ 
ऐसा एक भी ब्राह्मण यदि पूजित होकर श्राद्में भोजन करे तो 


. आद्वकत्ता के पितरा को सात पीढ़ियों तक निरन्तर तृप्ति होती 


एप चै प्रथमः करपः प्रदाने इव्यकव्ययोः | 
अजुकस्पस्तय ज्ञेयः सदा सह्लिरुष्ठितः॥१४७॥ ` 
हव्य-कव्य देने में यह मुख्य विचार हुआ। अब साधु 
पुरुषों ने जिसं गोण विचार का सदा अनुष्ठान किया है बह 
इस प्रकार है। | 
` मातामहं मातुलं च स्वश्लीयं श्‍वसुरं गुरु । 
दोहित्रं विट्पति बन्घुमृत्वीग्याज्यो च भोजयेत्‌ ॥१४०। 
मातामह (नाना), मामा, सांजा, श्वसुर, गुरु, दो हित्र,'जामाता 
मोसेरा-कुफेरा भाइ, पुरोहित ओर यज्ञकर्ता--इनको श्रा में 
भोजन करावे । | 
न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कमणि धर्मवित्‌ | 
फिये कमणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ।।१४३।। 
__ धमज्ञ पुरुष देयकम में व्राद्मए को परोज्ञा न करे। किन्तु 
पिएकम्म में (उसके आचार, विचार, विद्या, कुलशोल को ) : 


. अच्छी तरह परीक्षा करे । 


ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तयः | 


.. तान्हव्यक्रव्ययोविम्ना ननहन्मिनुरज्रमीत ॥। १५०) 
जो चोर हा, पतित हो, नपसक हॉ, नास्तिक हों--वे ब्राह्मण 





EN 2८९. । ॥) ४६ 
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याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्‍च श्राद्ध न भोजगेद॥१५१॥ 
वेदपाठ रहित जटाधारी ब्रह्मचारी, दुर्बल ( अजितेन्द्रिय ), | 


'जुआरी और ग्राम्य पुरोहित--इनको श्राद्ध न खिलाषे। 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसबिक्रयिणस्तथा । 


विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युहंव्यकव्ययोः ॥१५१॥ 
बैद्य, पुजारी ( देवांश खानेवाले ), मांस वेचनेवाले ओर 


वणिकउत्ति से ( व्यापार से ) जीनेवाले ब्राह्मण देव ओर श्राइ- 


' दोनों में त्याज्य हैं । | 
` ` ....प्रेष्यी ग्रामस्य राक्ृूश्‍च झुनखी श्यावदन्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोश्येब त्यक्ताभिर्वाधु षिस्तथा ॥१५१॥ 


_ ब्राह्मण इब्य-कव्य में त्याज्य हे । | 
यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः 
्रह्मदिटू' परविचिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४॥ 





` ङइशीलवोऽ्यकोणी च वृषलीपतिरे वच । 


९. लाच 


।। झजेठाभाईकाविवाहद न हुआ हो, किन्तु छोटे भाई का 4 
विवाह हुआ हो और चह अम्निहोत्र करता हो तो उसे परिवेत्ता | 





|... हु ()परिवेत्ता के जेठे भाई को परिवित्ति कहते हैं | 


MOST 
हु. व्ह २] 
(| 
=. 


राजा या गाँव का दासकम करनेवाला, जिसके नह खराब ' 
' हा, जिसके दाँत काले हां, गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाला, | | 


यक्ष्मा ( क्षय ) रोगवाला, पशुओं को पोसकर गुजर करने- 

' वाला, परिवेत्ता परिवित्ति() देव-पितृकर्मादिरहित, त्राह्मण-द्वेषी . 
किसी लोकोपकार के लिये पैदा किये हुए धन में अपनी | 
जीविका चलानेवाला--ये सब देवकर्म और श्राद्ठ में त्याज्य हैं। ' 





कै ७ शि 
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षोनरभवश्‍च काशश्च यस्थ चोपपतिगुहे ॥१५५॥ 

३ नाचगान से जीविका चलानेवाला, ब्रह्मचर्यत्रत से रहित 
कामति, ब्रह्मचारी या यती, शूद्रा जी या जो धुनर्विचाहिता खरी का 
पुन्न छ तथा काना ओर जिस घर सें ज्ञा का उपपति हो, ये सब 
देवकर्म ओर श्राद्ध में त्याज्य हैं । 

_ सुतकाध्यायको यश्च भृतकाध्यापितस्तया । ` 
- शूद्रशिष्यो शुरुश्षेव धाग्बुष्टः कुएडगोलको ॥१५६॥ 

; वेतन लेकर पढ़ानेवाला, वेतन देकर पढ़नेवाला, शूद्र से 
पढ्नेवाला या शूद्र को पढानेवाला, कठुमाषी, सधवा या विधवा 
के पेट से परपुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण देव और पित्र्य दोनों 
कार्यों में त्याज्य हैं । 

अ्रकारणपरित्यक्ता . मातापित्रोशु रोस्तथां । 
चशे चे ने ७ __ चरे संयोगं ९ तिबेर्गत 
बाह्म योनेश्च संत्रन्धैः संयोगं पतितैर्गतः ॥१५७॥ 
साता, पिता ओर शुरु को अकारण व्यागनेवाला पतितां के 
साथ विवाहादि सम्बन्ध या पठनपाठन का व्यवहार करनेवाला 
त्याज्य है। ` | 
अरङ्गारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्र ळर जे क 
यायी बन्दी च वैलिकः कूटकारकः ॥१५८) 

` घर सँ आग लगानेबाला, विष देनेवाला, जारजका अन्न 

` खानेवाला, मादक वस्तु वेचनेवाला, समुद्रयात्रा करनेवाला, 

आट, तिलादिसे तेल निकालनेवाला और झूठी गवाही देनेवाला 

- “त्याज्य है। 4 | 
पित्रा विवदमानश्च कितवो .मद्यसस्तया। .. 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाभ्मिको रसविक्रयी ॥१५६॥ . 

पिता के साथ वृथा विवाद करनेवाला, जुआ खेलानेवाला, 


-=4 ०-2? ® ॥ है PERRET sa) 
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शराबी, महारोगी, महापापापवादयुक्त, दास्भिक और रसों कोः . डु 
बेचनेवाला देवान्न श्राद्धान्न के लिये उपयुक्त नहीं. है १ 
घनुश्शराणां कढ च यशचाग्रेदिधिषूपा 
मित्रध ग्ध तबृत्तिश्च पुत्राचाय॑स्तथैव च ॥१६० ` 
धनुषबाण बनानेवाला, उस कन्या से व्याह करनेवाला | 
जिसकी बडी बहन कुं आरो हो, मित्रद्रोही, चत (जुआ) वृत्तिसे | 
निर्वाहः करनेवाला, बेटे से वेद पढ़नेवाला श्राद्घादि कर्म झैं | 
त्याज्य इ । | | 
भ्रामरी गण्डमाली च खित्र्ययो पिशुनस्तथा | . 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥१६१ ˆ | 
जिसे मृगी, गण्डमाला, श्वेतकुष्ठ जैसे रोग हों, चुगली खाने- | 
वाला, पागल, अन्ध ओर वेदर्निन्द्क श्राद्ध में वर्जित हैं । | 


हस्तिगोधोष्टदमको नक्षत्रयेश्‍च जीवाति । 


पक्षिणां पोषको यशच युद्राचार्यस्तथेव च ॥१६२॥ | 
हाथी, बेल, घोड़े ओर अँट को शिक्षा देनेवाला, राशिनज्षत्न . 
की गणना से जीवननिर्वाह करनेवाला, पत्तियों को पोसनेवाला | 
« शोर युद्ध सिखानेवाला श्राद्वादि में त्याज्य हैं । 6 
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः 
गृहसंवेशको दूतो श्ज्ञारोपफफ एव च॥१६॥ . ¦ 

` नदी के बहाब को दूसरी ओर ले जानेवाला अथवा उसके 
` ` प्रवाह को रोकनेवाला, वासतुविद्या से जीविका चलानेवाला, प्यादे 
bE कि करनेवाला ओर पेड़. रोपनेवाला श्राद्धादि कर्म झे | 
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कुले के साथ क्रीडा करनेवाला, वाज पढी द्वारा शिकार कर 
-जीविका चलानेवाला, कन्या को दूषित करनेवाला, हिंसारत, 
शूद्र की वृत्तिवाला ओर विनायक आदि गणों के यज्ञ करनेवाला- 
ये सब श्राद्वादि कर्म में त्याज्य [ः 
आचारहीनः झोवश्य नित्य याचनकस्तया । 


कषिजीबी श्लीपदी च साद्िनिन्दित एवं च ॥१६५॥ 
पूज्यजनों के प्रात शिष्टाचार-रहित ओर स्वधे पालन में 
कातर, नित्य याचना करनेवाला, खेती करके जीनेवाला ओर 


पीलपांववाला, इन सबको परिडतों ने श्राद्ध में निदित बताया हे । . 


रञ्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
ग्रेतनिर्यातकश्यैब वजेनीयाः प्रयत्मतः ॥१६६॥ : 
सेड और भेसां से जीविका चलानेचाला, विधवा से विवाह 


करनेवाला आर द्रव्य के लिये प्रेत का दाहादि करनेवाला श्राद्ध में ' 


यत्न से त्याग देना चाहिये । 
एतान्पिगहिताचारानपाइ क्तेयान्डिजांधमान । 


द्विजातिम्रवरो बिद्घाचुभयत्र विवजेयेत्‌ ॥१६७॥ 


इन निन्दित आचारवाले अपाक्त य (पंक्ति में न चेठाने योग्य) . 


अधम ब्राह्मणां को देचकम्मं ओर पितृकम दोनों सें:विद्ठान 
_ त्याग दें। 


ब्राह्मणस्त्रनधीयानस्तृणाम्निरिव शाम्यति। | 
तस्मै हव्यं न दातब्य न हि भस्मनि हूयते ।।१६ा। 


वेदाध्ययन से हीन ब्राह्मण तिनके को आग के समान निस्तेज 


होता है । उसको हन्य नहीं देना चाहिये, क्योकि अस्म राख में 


होम नही किया जाता। . :. 
अपाङ क्तदाने यो दातुमंभवत्पूव॑ फलोदयः । 
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` देवे हविषि फिये चा तत्मवक्त्याम्यशेषतः ॥१३&॥ | 
पाक्त य ब्राह्मण को देवक या श्राद्ध में भोजन करानेका ' 
जो फल होता हे वह सब में अव कहूंगा | | 


अत्रतेयेद्द्विजेश्ु क्त. परिवेत्रा दिभिस्तथा । र 

द क्तेयै १ येदर वैश 9 ८००५ 

अपाङ क्तेबैयदन्वैश्च तडे रजांसि भुञ्जते ॥१७०।  । 
ब्रह्मचयय से हीन ओर परिवेत्ता आदि जितने अपांक्त य आहण | 

हैं, उनका किया हुआ भोजन राक्षस के पेट में चला जाता हे। | 
` दाराम्िहोत्रसंयोगं कुरुंते योऽग्रजे स्थिते । ५ 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥१७१॥ 

बडे भाई के रहते यदि छोटा भाई व्याह करले और आझ्नि- | 
होत्र की क्रिया करे तो वह परिवेत्ता ओर उसका बड़ा आई परिः | 
वित्ति कहा जाता'ह। ` | EE; 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते | ही. | 
सर्वे ते नरकं यांति दातृयाजकपश्चमाः ॥१७२॥ | 





परिवित्ति, परिवेत्ता, और जिस कन्या से इनका : 

` आतुरस्य भार्यानां योऽचुरज्येत कामतः । | 
_मणापि नियुक्तायां स ज्ेयो दिधिषपति; ॥१७२॥' | 
रचा के मरनेपर उसकी खी से घमेपूर्वक नियोग करने | 
क ते । ˆ^ तह उस खी में अबुरक्त दो तो उसे दिघिपूपति | 





| जीवि इडः स्यात मर्तरि गोलकः ॥१७४॥ : | 
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हैं । जिसका स्वामी जीता हो उस खी में दूसरे पुरुष से जो पुत्र 


जन्म ग्रहण करता है उसे कुण्ड ओर पति सरनेपर जो अन्य 
पुरुष से पुत्र उत्पन्न होता है उसे गोलक कहते 
तो तु जातो परक्षेत्रे ग्राशिनो प्रेत्य चेह च । 
दत्तानि इव्यकन्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥१७५॥ 
परडियों भें उत्पन्न ये दोनों पत्र (कुण्ड ओर गोलक ) 


'दाताओं के दिये हुए हृव्य-कव्य को नष्ट करते हे ! इस खोक सें 
या परलोक में कहीं भी दाता को फल नहीं सिलता । 


अपाङ क्तयो यावतः पाड क्तथान्शुञ्ञानानदुपश्यति । 
तावतो न फलं तत्र दाता ग्राप्रोतिवालिशः ॥१७६॥ 
पांक्त यत्राह्मणाको श्राद्धमे भोजन करते समय, जितने अपाक्त य 


ब्राह्मणा की दृष्टि पड़ती है, श्राद्गकत्ता को उतने ब्राह्मणों को भोजन 
“कराने का फल नहीं मिलता । 


वीच्यान्धो नवबैःकाण; षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । 


पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम्‌ ॥१७७॥ 
श्राद्ध में भोजन करनेवाला एक अन्धा ६० सद्त्राह्मणों को 


“काना ६० ब्राह्मणों को, श्वेतकुष्ठवाला १०० ब्राह्मणों को और 
"पाप रोगी दाता के १००० ब्राह्मणों को खिलाने का फल नाश 
करता है । 


यावतः संस्पृशेदङ्ग नाहणाव्छद्रयाजकः । 


तावतां न भवेद्दतुः फलं दानस्य पोतिकमू ॥१७०॥ 
शर्द्री का यज्ञ करानेवाला विप्र जितने ब्राह्मणों को अपने 
शरीर से स्पशो करता है उतने ब्राह्मणों को भोजन कराने का 


अपूरा फल श्राद्धकत्तो को नहीं मिलता । 


वेदविद्यापि विग्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम्‌ । . 
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विनाशं व्रजति च्तिम्रमामपात्रसिवास्भसि ॥१७६॥ 


वेद जाननेवाला ब्राह्मण यदि लोभ से शाद्र पुरोहित का दानः 
ले ले वह पानी में डाले हुएं मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह शीध 
` नष्ट हो जाता है। 
सोमविक्रयिणे विष्ठा मिषजे पूयशोणितम्‌ । 
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वाथ पो ।।१८०॥ 
सोमरस वेचनेवाले को दिया हुआ श्राद्धान्न विष्ठा ओर वैद्य 
को दिया हुआ पीव लहू होकर प्राप्त होता है। देवांशसोजी को 
दिया हुआ नष्ट हो जाता है ओर सूद खानेवाले को देने से कोई | 
फल नही होता। . | ऱ्य 
यत्त वाणिजके दत्तं नेह नासुत्र तद्भवेत्‌ । 
` ~ ` असानीव इतं हव्य तथा पोनर्मवे द्विजे ॥१८१॥ | 
वणिकवृत्ति से जीनेवाले को श्राद्वान्न खिलाने से इद्दलोक' | 
परलोक दोनों में कुछ फल नहीं मिलता हे.। पुनर्विवाहिता 
` खोके पुत्र को दिया हुआ हव्य भी भस्म में डाली हुई आहुति के | 
लाः... हर. 
© स्तरे त्यपाहक्तयेष यथोह्शिष्साधुप। . - | 
 .  मेदोसृडमांसमञ्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥१८२॥ | 
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|... | अपाक्त्योपहता पंक्तिः पच्यते येडिजोत्तमेः । . | 
oo Se तानिवोधत कार्येन द्विजाग्रचान्पडिक्तपावनान।१८३॥ | 
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जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र होती पुंक्तिपाचन ब्राह्मणां. 
का पूरा परिचय सुनिये | 
सग्याः सरेषु वेदेषु सपेग्रमचननेषु 'च | 
शोत्रियान्धयजाङ्चैव विज्ञेयाः पंवितयावनाः॥१८४॥ 
जो षडङ्ग सहित चारों वेदों में अभ्रगण्य हो, श्रोत्रिय के बंश. 
में जिनका जन्म हो, उन्हें पंक्तिपाचन जानना चाहिये ! . 
त्रिणाचिकेतः पञ्चामिश्चिसुपणः पडङ्गवित्‌ । | 
नह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥१८५॥ 
त्रिणाचिकेत्‌ ( अर्थात्‌ यजुर्वेद को पढ़कर उससे कह हुए 
तत को किया है ) ओर अभिहोत्री, त्रिसुपर्ण ( ऋगेद का ज्ञाता . 
या तदुक्त ब्रत का ब्रती), शिक्षा आदि छ; अङ्गां का ज्ञाता तथा. 
* उसकी शिक्षा देनेवाला, त्राह्मविवाह से विधिपूर्वक व्याही हुई 
: ली के गभ से उत्पन्न ओर आरण्यक उपनिषदों में गीयमान. 
सामवेद का गानेवाला ये छः पंक्तिपावन हैं। | 
वेदाथेवित्गवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्नदः |. 
क 0001 विज्ञेया Pie १ ९० र 
शतायुश्चंव वेशया त्राह्षणाः पाषतपावनाईः ॥१०६॥ 
वेद का अर्थ जानेनेवाला, वेदवक्ता, त्रह्मचारी, सहस्रां गोओं- 
का दान करनेवाला आर सो वषे का वृद्ध ब्राह्मण ये सभी पंक्ति- 
पावन हें.। 
पूर्वेधुरपरेद्यु्वा श्राडूकमणयुंपस्थिते । क 
निमन्त्रयेत व्यवरात्सम्यग्प्रान्यथोदितान्‌॥१८७॥ ||... 
._.. श्राद्धकस उपस्थित होने पर श्राह्न के पहले दिनयाउसी | 
दिन पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त तीन ब्राह्मणां को विनयपूवेक - 
निमन्त्रण दे । ` ` 42% 
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निमन्त्रितो दविजः पिश्ये नियतात्मा भवेत्सदा । 
. नच हन्दांस्यघीयीत यस्य आद्धं च तङ्केत्‌ ॥१८८ _ 
श्रादूध सें निमंत्रित म्राह्मण ( निमन्त्रण पाने के समय से) | 
'संयतेन्द्रिय होकर रहे। नित्य के कम जपादि फे अतिरिक्त 
- अन्य वेदपाठ न करे । श्रादधकता भी इस नियम का पालन करे। 
निमस्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्दिजान । | 
` वायुवचाबुगच्छान्ति तथासीनाइुपासते ॥१८६॥ | 
उन निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते | | 
' हैं; प्राणवायु की भांति उनके चलते समय वे चलते हैं और 
बैठते समय बैठते हैं । | 
केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः 
कथंचिदप्यतिक्रामन्पापः प्रकरतां व्रजेत्‌ ।।१६०॥ 
. दुवकम या पिठुकस में निमंत्रित ब्राह्मण निमन्त्रण स्वीकार | 
करके किसी कारण से यदि भोजन न करें तो उस पाप से जन्मा 
न्तर में वह सुअर होता है। | 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे बृषल्या सह मोदते । | 
रात दन्त चित्य 
दातुयद्दुष्कृतं कि प्रतिपद्यते ॥१६१॥ 
ओ। ७ यदि आदूध में निमन्त्रित ब्राह्मण शूद्रा के साथ विहार करता | 
(| © तो मह आदूधकर्ता के किये हुए सभी पापों को स्वयं भोगताहे! | 
. ` अक्रोधनाः शोचपराः सततं अंहाचारिण/। | 
न्यस्तशख्ना महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥१६२॥ | 
©.  कषरददित, अन्तवेहि: शुद्धि से युक्त, सर्वदा ब्रह्मचारी | 
- यस्व श्न दयादि गुणां से युक्त अनादि देचतारूप, पित "| 
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यस्माडुत्पतिरेतेषां सर्नेवासप्यशेषतः | 
ये च भेरुपचर्थाः स्मुनियमैस्ताजिवोधत ॥१६३॥ 
जिसके द्वारा सब पितरों की उत्पत्ति हुई है, जो पितर हे 
निज नियमों से उनकी उपचर्या करनी चाहिये, यह सव विषय 
अब सुनिये। 
मनोहिरदयगमस्थ थे मरीच्यादयः सुताः | 
तेषश्पीणां सर्वेषां पुत्राः पितृणस्याः स्मृताः ॥१६.४॥ 
हिरण्यगसे के पुत्र सनुजीके जो मरीचि आदि पुत्र हैं उन सब 
ऋषियों के पुत्र ही पितर कहे गये हं । 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरःस्मृताः 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां सारीचा लोकविश्रुताः ॥१६५।। 
बिराट के पुत्र सोमसद साध्यगण के पितर हे । सरीचि के . 
प्रसिद्ध पुत्र आञ्निष्चाता देवताओं के पितर हूँ । 
दैत्यदानवंयक्ताणां गन्धर्वोरगरत्तसाम्‌ | 


सुपशेकिन्नराणां च स्मृता वहिषदोऽत्रिजाः ॥१६६॥ 
"अत्रि के पुत्र बर्हिषद देत्य, दानव, यज्ञ, गन्धर्वे, नाग राक्षस, 
. सुपण, और किन्नरों के पितर हैँ। | 
सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविश्च जः ।. 


वैश्यानामाज्यपा नाम शुद्राणां तु सुकालिनः ॥१६७॥ 
ब्राह्मणों के पितर सोमप, श के हविष्मन्त, वेश्या के 
 आज्यप ओर शुद्रों के सुकालिन हं । 

सोमपास्तु कषेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरिःसुता । 
युलस्त्यस्याज्यपाःपुत्रा बसिष्ठरय सुकालिनः ॥१६८)। 

` सोमप मुगु के, हविष्मन्त अङ्गिरा के आज्यप पुलस्त्य के ओर 

सुकालीन वशिष्ठ के पुत्र हैं 
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अभिदग्धानभिदग्धान्काव्यान्वहिषदस्तथा । | 
अगिष्वात्तांश्व सौम्यांश्च विग्राणामेव निर्दिशेता।१६६॥ ` 

अशिदग्ध, अनभिद्रध, काव्य, बहिषंद, अभ्िप्वात्ता और | 
--ये ब्राह्मणों के पितर है । क 
य॒ एते. तु गणा सुख्या? पित्णां परिकीतिताः र्जी | 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपोत्रभनम्तक्‌ ॥२०० | 
पितरों के जो इतने मुख्य गण हैं उनके भी असंख्य पुनरः | 

व पोत्रादि दे ।- . | न 

० काषिम्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवसानवाः। | 
द देवेम्यस्तु जगत्सर्व चरं स्थाशवनुपूर्वशः ।२०१। | 

ऋषियों से पितर, पितरों से देवता और संनुष्य उत्पन्न हुएहँ। , 

देवताओं से यह सारा चरांचर जगत्‌ क्रम से उत्पन्न हुआ है । 


राजवैमाजनेरेषामथो वा राजतान्वितै; । 
वायाप श्रद्धया दत्तमक्षयायोपक्रल्पते || २०२ ॥ 


इन पितरं के चांदी के वर्तन में या चांदी मिले तांचे के पात्रा 
में श्रद्धा से दिया हुआ जल अक्षय सुख के लिये होता है। | 


6 i | ५. _ ` देवकार्यादृद्विजञातीना पिठ्रकार्य विशिष्यते । 





ल देवं हि पितृकार्यस्य पूर्वभाष्यायन श्रृतम्‌ ॥२०३॥ | 
hose दविजातियां का देवकमे से पितृकर्म बिशेष है; क्यों कि देव | 
bE  कमपिठकर्म का ही सदा परिपूरक कहा गया है। | > 
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दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्त न तळूवेत । 
पित्राद्यन्त त्वीहमानः त्िग्न नश्यन्ति सान्वयः ।।२०५॥। 
श्राद्गकर्म का आदि ओर अन्त सी देवकर्म से ही करे, 


पित्राद्यन्व न करे । पित्राद्यन्त जो श्राद्ध करता हे वह सबंश चष्ट 


होता है । 
शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्तिणाग्रवर्श चेव म्रयत्मेनोपपादयेत्‌ ।२०६॥ 
श्राद्ध का स्थान पवित्र ओर निर्जेन हो। उसको गोवर से 
ज दे । पिण्ड स्थान दक्षिण ओर ढालुआं दो । ऐसा बनाना 
चाहिए । 
अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चेव हि । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७॥ ` 
उपवन या चन की पवित्र भूमि में या नदी तट या निर्जन 
स्थान में पिएडदान आदि से पितर सदा सन्तुष्ट होते हैं । 
आसनेषुपक्रुसे पु वहिष्मत्सु एथवपथक । 
उपस्पृष्टोदकान्सस्यम्बिग्नास्तालुपवेशयेत्‌ ॥२०%॥ 
` सम्यक प्रकार से स्नान और. आचमन किये हुए उन निमं- 
न्त्रित ब्राह्मणों को प्रथक प्रथक्‌ कुशासन पर बेठावे । 
उपवेश्य तु तान्विम्रानासनेष्वजुशु प्पितान । 
गन्धमाज्येः सुरभिभिरचे येह वपूवेकपू ।।२०६॥ 
, उन ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर चन्दन, माला और धूप 


' ` आदि से देवपूर्वक पूजन करे। ( पहले वैश्यदेव निमित्तक पीछे | 


पिएनिसित्तक राण का) | 


` तेषायुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि। | 
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उन ब्राह्मणों को तिल और कुश से अध्य देकर, उनसे आज्ञा 
लेकर, आडूकता अभि में मन्त्र पूर्वक होम 
` अग्ने; सोमयमास्यां च कृत्वाष्यायनमादेतः | 
हविदानिन विधिवत्पश्चात्संतपेयेस्विद न्‌ ॥२११॥ 
पहले अक्ति, सोम ओर यम के निमित्त विधिपूर्वक पयु न्षण 
करके हविष्य देकर पीछे पिण्डदानादि से पितरों को तुप करे । 
अग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणाषेवोपपादयेत्‌ | | 
यो झग्निः स द्विजो बिप्रमेन्त्रदशिभिरूच्यते ॥२१२॥ 
अञ्चि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में ही पर्वाक्त देवताओं के . 
निमित्त आहुति दे । वेद्‌ मन्त्र के तत्वदर्शियों ने आझण ओर 
असि को एक ही कहा है : | 
अक्रोधनान्सुप्रसादान्तदन्त्येवान्पुरातनान्‌ । | 
. ` लोकस्याप्यायने युक्‍्ताव्श्राद्रदेवान्डिजोतभान।२ १३॥ 
जो क्रोधरहित, प्रसन्नमुख, और' लोकोपकार सें निरत हैं पेसे 
श्रष्ठ ब्राह्मणों को मुनिया ने श्राद्ध के लिये देवतुल्य कहा है । | 
अपसव्यमभो कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम | | 
अपसन्येन हस्तेन निवेपेदुदकं श्रवि ।।२१४।। हैः 
अपसव्य ( जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर ) ( पितृकर्म के 
इन देवताओं के निमित्त) अग्नि में होम इसके बाद | 
ECS टग दाय से पिण्ड रखने की जगह से, जलका प्रप करे) | 
___. ` स्त तस्माडूविः शेषात्पिणडान्कृत्वा समा हितः । 
 .  ओदकेनैव विधिना निर्वपेदखिणामुख; ॥ २१५॥ | 
. 31% याद एकाग्नचित होकर होम से बचे हुए अन्न का क | 
Se बनावे । उन पिंडोंको उदक (जल) से विधि पूर्वक अभिषिक्त | 
i Rc कर दक्षिण ओर मुँह करके उन पिंडों को उनके स्थान में रखें। 


| 
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न्युष्य पिशडांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ | 
४ _ ` ये दर्भेषु त हस्तं निमूज्याल्लेपमागिनाम ॥२१ द॥ 
7 - उन्नपिश्डो को विधिपूर्वक कुशोंपर रखकर कुशो के मूल में 
लेप आग पितरों की तृप्ति के लिये अपला हाथ पोछ लेवे । 
_ झावल्योदक्यरादृत्य त्रिरायस्य शगेरखून । 
ष्‌ नसस्छर्यात्पितनेव च मस्त्रवित्‌ ॥२१७ | 
इसके वाद आचसन कर उत्तराभिमुख तीन बार प्राणायास 
करके छः ऋतुओं को आर पितरों को नमस्कार करे । 
उद्कूं निनथेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः। | 
| गदाजिधे च तान्यिशडान्यथान्युधान्समाहितः ॥२१८॥ | 
\ [ पिएडदान के पहले भूमि पर जल छोड़ने के पश्चात्‌ ] बचे 
` इये जल को पुनः प्रत्येक पिण्ड के समीप छोड़े और उन पिएड़ों 
को जिस कस से जल दिया हो उसी क्रम से एक एक को सू'चे | 
पिणडेभ्यस्त्वस्पिकां मात्रां समादायाइपूर्वशः | 
तेनेव वित्रानातीनान्यिधिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥२ १६॥ 
पिण्डाज्न से थोड़ा-थोड़ा भाग लेकर, भोजन के पूर्व उन 
` आमन्त्रित [ पिठ-पितामहनप्रपितामह रूप ] ब्राह्मणों को यथाक्रम 


oe 


1 


१० 


दै 


खिलावे । 


धरियमाणे तु पितरि पूर्वेवामेव निर्वपेत्त । 
«८. विग्रबद्मापि तं श्राद्ध खर्क पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ ` 
` याहि. पिता जीवित हो तो पितामहादि पितरों का श्राद्ध करे 
ओर उन्हीं को पिण्ड दे, और अपने जीवित पिताको ब्राह्मण के 
स्थान में भोजन करावे । | ङ 


` . पिता यस्य नशः स्वाज्जीवेद्वापि पितामहः। . ` । | 
. सिदुः स नामः संकीत्ये कीतयेअपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
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जिसका पिता मर गया हो ओर पितामह ( बाबा ) जीवित 
हो वह पितामह को छोड़ पिता और प्रपितासह का आइ करे। 


पितामहो वा तच्छाद्ध शुग तित्यत्रवीन्मछुः 
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत्‌ ।!२२९२९ | 
श्राद्ध में पिता को खिलाने की जो बिधि कही गयी हे उसी 
विधि से पितामह जोता हो तो उसे भी खिलावे अथवा पितामह 
अपने लिये जो आज्ञा दे वही करे । 
तेषां दर्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ ! 
तत्पिणडाग्नं प्रयच्छेत स्वघेषामस्त्विति ज बन्‌ ।।२२३॥ 
हि उन ब्राह्मणों के हाथों में पवित्र कुश सहित तिलोद्‌क देकर 
` [वोत पिसडों में से थोड़ा उन्‍हें दे । म. 
` पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयसजस्य वधितस । 
विग्रान्तिके पिदृन्ध्यायन्शनफेरुपनिक्तिपेत ॥२२७॥ | 
भोजन की सामग्रियों से भरे पात्र को दोनों हाथों से धीरे २ ! 
लाकर पितरों का ध्यान करता हुआ ब्राह्मणों के समीप रखे। | 
उभयोहस्तयोमु क्त यदन्न्ुपनीयते । 
तद्रिप्रलुम्पन्त्यसुराः सह्या दुष्टचेतसः ॥२२५। | 
 परोसने के लिये जो अन्न एक हाथ से लाया जाता है ससे | 
' ©इुष्टबुद्धिरात्तस सहसा हरण कर लेते हैं। | ह 
न 2. शुणांशव शुपशाकाधान्ययों दधि इतं भु. ¦ 
| विन्यसेत्मरयतः पूर्व भुमावेब समाहितः॥२२६॥ | 
पहले अचार, चटनी, रायता आदि व्यञ्जन, शूपशाकादि तया 
दूध, दही, घी ओर मधु आदि सब पदार्थ यत्रपूवक सावधानी से | 
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हानि चैन मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७. 
विविध प्रकार के अन्य) भोज्य, फल, मूल, रोचक मांस आर 


"सुगन्धित जलादि, ये सव चीजें भी रखे । 


उपनीय तु तत्सव शनकैः सुपमाहितः | 
परिविषे मथंती शुणान्सवान्प्रचोदयेद ॥२२७। 
मलम त सज न को सब बस्तुये. लाकर उनके गुण 
नलिमापातयेज्ञातु न कुप्येज्ञाइतं वदेत्‌ | 
न पादेन स्पशेदक न चेतदबघूनयेत ॥|२२६॥ 
` जहण-सोजन के समय कदापि आँसू न गिरावे, क्रोध न करे, 


कूठ न बोले, पर से अन्न को न छापे 
इए हिलावे। | दये ओर न उसे परोसते 


गर्न गमयति. घेतान्कोपोऽरीनन्तं शुनः | 
पादस्पशस्तु रासि दुष्छतीनवधुननम्‌ ॥२३०॥ 
आँसू गिराने से श्राद्वाजञ भूतो को, क्रोध करने से शत्रो 
NS | राजु को, 
कूठ बोलने.से कुत्तों को, पैर छुआने से राक्षसा को और उद्धोल' 
से पापियां को प्राप्त होता है।' | Ce लाजते 
` यद्यद्रोचेत ` विग्रेभ्यस्तचदद्यादमत्सरः। | 
.  नोधाशच कथाः इरया त्पितणामेतदी प्सितम्‌ ॥२३१॥ . 
__. ्ाह्णों को जो वस्तु अच्छी लगे बह प्रसन्न होकर उन्हें देवे | 
' परमात्मा क सम्बन्ध को कथा-वातो करे क्‍यों कि .पितरों को यही | 
कृथा प्रिय लगती हे । | इ ME 


साघ्यायं श्रावयेतित्रये धर्शाख्राणि चैव हि। ` 


। ७ 
CN 
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आास्यानानीतिहासाश्च पुराणानि खिलानि च २३२. 
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. आदि), पुराण ( ब्रह्मपुराण आदि ) अर खिल ( श्री सूक्तादि } 
पितरों को सुनावे । . 
ह्षयेदन्राह्मणस्तुष्टो भोजयेच्च शनेः शनेः रं 
अज्नाधेनासकृच तान्गुणेश्‍च परिचोदयेद्‌ ॥१३३॥ . 
प्रसन्नं होकर ब्राह्मणा को हर्षित करे । उन्हें घीर-घीरे भोजन 
करावे । खाद्य पदार्थो के गुणां का वणन करते हुए चार बार उन्हें 
' लेने के लिये आग्रह करे । | 
ब्रतस्थमपि दौहित्र राधे यत्नेन भोजयेद) | 
कुतपं चासने दद्यात्तिलेश्च विकिरिन्महीस्‌ २ २४॥। 
यदि कन्या का पुत्र ब्रह्मचारी हो तो भी उसे श्राद्ध में यन्न | 
पूर्वेक भोजन करावे । नेपाली कम्बल उन्हें बैठने के लिये दे ओर _ 
जिस स्थान पर श्राद्ध करना हो वहां तिला को छिड़क दे । हर | 
|| 
| 









तरीणि श्राद्धे पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः 
त्रीणि चात्र ग्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥२३५॥ | 
= दोहित्र, झृतप और तिल, ये तीनों श्राद्ध सें पवित्र कहे गये | 

` हुँ ओर शोच ( पवित्रता) शान्तचित्तता तथा स्थिरता, इन तीनों 
. की ग्रशंसा की गयी है। उ 
अत्युष्ण सवमत्न स्याङ्क ज्ञीरस्ते च वाम्यताः। | 
न च द्विजातयो ब्र युरदात्रा एष्टा हविगु शान ।॥२३६॥ | 
भोजनके सभी पदार्थ अधिक गरम रहे औरं ब्राह्मण मौन: | 
हो करके उन पदार्थों को खाये | श्रादूकर्ता भोज्य वस्तुओं का गुणः | 
a दोष पूछे तो भी ब्राहमण कुछ न बतलायें । 4 


#शीतातप के सत से दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति |. 
भास्कर: । स कालः कुतपो ज्ञेयः पितुणामन्न भत्तयम्‌। ` 
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यावदुष्ण भवत्यत्ष यावदइनस्ति वाग्यताः | 
पितरस्तावदश्नन्ति तावबोक्ता हविश णाः ॥२२७ ` 
जब तक अन्न गरम रहता है, ओर ब्राह्मण सोन होकर भोजन - 


करते हैं ओर जव तक भोज्य वस्तुओं के गुण नहीं ववलाते तब 
तक (पतर सोजन व्रते ठ्‌ | 


यहेश्तिशिरा शुद्ध क्ते यदशड के दक्तिणाइखः 
सोपानत्कश्च यह क्तो तदे रक्षांसि थुज्जते ॥१३८॥ 


सिर से पगडी बाँध कर या दक्षिण ओर मु'इ करके या -. 
खड़ाऊं पहन कर जो भोजन किया जाता हे-वह राक्षस खा 
जाते इ ! 


. . चाण्डालश्च वराहश्च झुक्कुळः श्या तथेव च। | 
रजस्वला च षणढश्च नेज्ञेर्म्षतो डिजान्‌ ।।२३३।। 
चाण्डाल, सूअर, मुगो, कुत्ता, रजस्वला जी ओर नएू'सक-ये 
भोजन करते समय ब्राह्मणों को न देखें । | 
-होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्षयते | 
दैवे कमेणि पित्रये वा तद्गच्छत्ययथातथम ॥२४०॥ 
होम, दान, ब्राह्मण भोजन, देवकर्म ओर पिएकर्म को यदि ये 
देख लें तो वह निष्फल हो जाता हे । . 
घाणेन सकरो हन्ति पक्षवातेन इुक्झुटः । 
श्वा तु इष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरव्णजः ॥२४१॥: 
सूअर के सू'घने से झुगा. के पंखकी हवा लगने से ऊुत्ता के 


` देखने से, ओर शूद्र के छूने से श्रादधान्न निष्फल हो जाता है । 


खुञ्जोः वा यदि बा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा. तमप्यपनयेत्पुनः.।॥।२४२। 
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` लंगड़ा, काना, श्राइकता का सेवक, हीनाङ्ग या अधिकाङ्ग 
इन सबको श्रादधस्थल से हटा दे हि. 
 . . ब्राह्मणं सिन्नुकं वापि मोजनाथ्मुपस्थितप्‌। । 
ब्राह्मण्रभ्यचुज्ञातः शक्तितः ग्रतिपूजयेत्‌ ।२४३।। 
| ब्राह्मण या भिक्षुक कोई भोजनार्थ उपस्थित हो तो निसन्त्रित 


ब्राह्मणा से आदेशपाने पर श्रादूधकर्ता उन्हं यथाशक्ति भोजन 
. देकर सत्कार करे | 


सावेबणिकमब्नाधं समीयाप्लाव्य वारिणा। ` 
समुत्सृजेद्शुक्तवतामग्रतो  विकिरन्थांवे ॥२४४॥ 


सव प्रकार के भोजन के अन्ना को लाकर उन्हे जल से 
& आप्लाबित करके, भोजन किये हुए ब्राह्मणों के आगे भूसि मः . 
कुशां पर डाल दे! 


असस्कृतग्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । ३ ; 
उच्छिष्टं भागधेयं स्याहमेंषु विकिरश्य यः ।।२४५।। 


ओ सह इरा पर डाला हुआ अन्न दाह-संस्कार से हीन और कुल | 
वुआं को त्यागनेवालों का भाग होता है | ख 


Le उच्छेषणं `भमिगतमजिझस्याशठस्य च । 
॥ rR दासवगस्य ततित्रये भागधेयं प्रचक्षते ॥२४६।। 


आदूध म भूस पर गिरा हुआ जुठा अन्न शील स्वसाववाले 1 | | 
दासवग का भाग होता है, ऐसा ऋषियों कहा है। - “०401 
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ब्राह्मण को भोजन कराके दी करना चाहिये और एफ -ही पिण्ड. 


देना चाहिये । 
सह (जप पना द र ु 
पिशड (क्रेयाया तु तायासस्य घमेतः । 
शतबेशबता काय पिशडनिषेषणं सुवेः ॥२४८॥ 
सपिंडीकरण त्रादूथ,कर चुकने पर अमावस्या में जो पावण- 
आद्ध की बिधि कही है, उसी विधि से च्यादादि में पुत्रां को 
पितृनिसित्त पिंडदान करना चाहिये । 9 
अंडे ४क्जा ये उाइछ उपजाय भ्रयच्छात | 
ते बूढ़ी नरक याते काशइतरपवबाक शर ॥१४६॥। 
आदधान्न खाकर जो, ब्राह्मण शूद्र को उच्छिष्ट देता है, वह 
नीचे मुडी ऊपर दाग करके कालसूत्र नामक नरक में जा 
गिरता इं । | 


तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥२५०॥ 
श्रादूधान्न खाकर यदि त्राणं उस दिन शूद्रा के साथ . रमण 
करे तो उसके पितर एक मास तक इस स्त्री की विष्ठा में बास 
करते हैँ | | 
यूवा स्वदितमित्येवं तृसानाचामयेत्ततः | 
आचान्तांश्चाचुजानीयाद्िभो रम्यतामिति॥२५१। 
भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मणों से पूछे कि अच्छी तरह भोजन 


_ हुंझआा। तब उनके सुखादि प्रचालन और आचमन कर चुकने : कुड 


उनसे विनय फे साथ कहे कि अब आपकी जैसी इच्छा हो, 
रहें या अपने घर जांय। | 


स्वधास्त्वित्येव तं त्र युत्राक्षणास्तदनन्तरम । 
स्वघाकार; परा ह्याशीः सर्वेषु पितकमेसु ॥२५२॥ 
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इसके अनन्तर ब्राह्मण उसे--“स्वघाऽस्तु” ऐसा कहें, क्योंकि 
पिठ कर्मो में स्वाकार सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है । 


त॒तो अुक्तबतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत | 
यथा. ब्र युस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो डिजेः २५३ 
इसके वाद्‌ जो भोज्य-सामग्री बची हो वह भोजन किये हुए | 


उन ब्राह्मणों से निवेदन करे। वे उस अन्न के सम्बन्ध सें जो 
करने को कहें वह करे । ॒ । 


पित्र्ये स्त्रदितमित्येच वाच्यं गोष्ठे तु सुभतम । | 
संपन्नमित्यभ्युदये देवे रुचितमित्यपि ।।२५४॥ 
पकोदिष्ट श्राद्ध में “स्वदितं?, गोष्ठी आइ में “सुश्र त॑” भ्यु 


री श्राद्ध में “सम्पन्न” ओर देवताग्रीत्यर्थ किये गये श्राद् में | 
° इस प्रकार तृप्ति का प्रश्‍न करे । | 


अप्राहस्तथा दर्भा वास्तुसम्पादनं तिलाः | | 
सुशमि शिडिजाश्चाग्रथा; श्राद्धकर्सु संपदः ॥२५५। 


, ` अपराह्न, कुश, गाय के गोबर से श्रादूधस्थान का संशोधन, | 
तिल, उदारतापूवक अन्नदान, भोज्य वस्तुओं का परिष्कार, पंक्तिः . | 


५ 













दभाः पवित्रं पूर्वाही हविष्याणि च सर्वशः | । 
पवित्र यच पूर्वोक्त विञेया ` हव्यसम्पदः ॥२५६॥ | 
कुरा) मन्त्र, पूवाह्, सब प्रकार के हविष्य और पुर्व श्लोक में. | 


सक पवित्र वस्तुय कही गयी हँ । यह i र 
ह सब' हव्य-सम्पदा | 
देव-कर्म की सम्पत्ति इ । a र | 


द ge सोमो मांसं यचानुपस्कृतम । "| 
`. ` अत्ारतवणं चैव प्रदत्या हविरुच्यते ॥२५७। . | 


१९ लक 
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सुनियो के खाद्य-अन्न, दूध, सोमरस, अविकृत, मांस और 


सेधा नसक--ये स्वभाव से ही इवि कहे गये हैं । 


!वठुज्य त्राण वासु (नयता वाण्यत$ शुचः | 
दक्तिशां दिशसाकाए चन्याचेतेसान्वरान्यितुनन ॥२५७ा। 
नि्न्नित ब्राह्मणों को बिदा कर एकात्रचित्त, सोन और पवित्र 
होकर दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ पितरों से ये आभिलषित . 
बर सांगे । 
दातारो नोऽसिवषन्सां वेदाः संततिरेव च । 


श्रद्धा च नो माव्यगमहबहुदेय च नोऽस्त्विति ॥२५६॥। . 


हमारे कुल. में दाता-परूपां की वृद्धि हो, यज्ञादिको के अनु- 


छानसे वेद की वृद्धि हो, पन्न-पौत्रादि संतति को वृद्धि हो, 


्राह्मणों . के प्रति हमारी श्रद्धा न घटे और हमारे पास दातव्य 
अन्न-घन भी बहुत हो। 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिशडांस्तांस्तदनन्तरम । 

गां विश्रमजममि वा ग्राशयेदप्सु वाक्तिपेत ॥२६ ०१. 

इस प्रकार पिरडदान करके बर माँगने के पश्चात्‌ वे पिंडं गो 
या Ro या बकरे को खिलावे अथवा आग या पानी में 
डाल द । , नरे 1! 
पिण्डनिर्षपणे ` केचित्परस्तादेब जुते । | 
वयोभिः खादन्यत्यन्ये . ग्रत्तिषन्त्यनलेऽप्सु वा ॥२६ १॥ 


कोई आचाय ब्राह्मण भोजन के बाद पिंडदान करते हैं, कोई | 
पिड को पक्षियों को खिलाते हैं, कोई आग या पानी में डाल | 


देते हैं। . 
पतित्रता - घर्मेपल्ली पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु. वतः पिण्डसद्यात्सम्यक्सुताथिनी ।।२६.०।। 


०, 
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' जो पतित्रता धर्मपत्नी पितरों की पूजा में तनमन से लगी हो. 
और पत्र को इच्छा रखती हो वह तीनों पिंडा के बोच छे ( पिता- ' | 
` मह के निमित्त दिया हुआ ) पिंड को खाय तो । 
` _. आयुष्मन्त सुतं वते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विक घामिकं तया ॥२६४॥ ` | 
_ , उस खी को दीघेजीवी, यशस्वी, बुद्धिमान, धनवान, प्रजान | 
__ बान, संत्वगुणी और धार्मिक पत्र पेदा होता है। 5 
्रक्तास्य हस्तावाचम्य ज्ञातिग्रायं मरकल्पयेद । 
्ञातिम्यः सत्कृतं दत्ता बान्धवानपि भोजयेद्‌ ॥२६७ _ 
इसके बाद हाथ-धो आचसन कर कुटुम्बियों को सादर भोजन | 
` कराकर बान्धवां को भी खिलावे । 0: हे 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठ धयावद्विग्रा विसजिता; 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥२६५। |. 
x जब तक त्राह्णों का विसर्जन नहो तब तक उनका जूठा न |. 
. _इटाना चाहिये। श्राद्ू-क्रिया सम्पन्न हो जानेपर चलिवैश्वदेक होम: 
आदि नित्यकर्म करना चाहिये। प 









ह. हविर्यचररात्राय यच्चानन्त्याय करयते। 
ह पितृम्यो विधिवत तत्मवच््याम्यशेषतः ॥२६६॥ | 
पितरों को विधिवत्‌ दिया हुआ हव्य जो उन्हें चिरकाल या. 













। अनन्त काल के लिए एमन देने बाला होता है, वह सब कहता ई. 4 | 
` तिलेब्रीहियवैमषिरङ्गिगलफलेन  वा। नं 


a ~ 0 i! 
` ` ` दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नणाम्‌ ॥२६७। | 
।  _ ` तिल धान्य, यव, उदे-मूल और फल इनमें से कोई एक वर | | 
विधिवत्‌ देने से मनुष्या के पितर एक महीने तक ठप होते दें! |. 
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शरश्ेशाथ चतुरः शाङुनेनाथ पञ्च वै ॥२६८॥ 
सछलियो के मांस से दो महीने, हरिण के मांस से तीन 
चर) २० 
अहीने, सेड़ के सांस से चार महीने, ओर खाय-पक्तो के सांस से 
परज महोने तक फितरां की एप्षि होती डे । 
पससासांच्छागमांसोन पाषेतेन च सप्त वे | 
ग्र्ठापेणस्य मांसेन रोरवेश मदैव तु ॥९६६॥ | 
बकरे के सांस से छः सहीने प्रषत्‌ ( चिन्न मृग ) के मांस से 
लात सहीने, एण्‌ जातीय हरिण के सांस से आठ महीने ओर रुरु 
नासक सृगके मांस से नौ सहीने तक पितरों को दप्ति होती है । 


इरमासांस्तु दृप्यम्वि वराहमहिवासिषेः। | 
शशङ्मेयोस्तु सांसेन मासानेकादशैव तु ॥२७०॥ 


जंगली सुअर ओर जंगली असे के मांस से देस मास और 
छब्हों तथा कछुए के मास से ग्यारह मासंतक तृप्त होते हें । 


संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
वाध्रीणसस्य मांसेन तृर्मिद्रांद्शवाषिकी ॥२७१॥ 
गाय के दूध या पायस ( खीर) से एक वर्षे तक ओर वार्धी- 


णस &( जल पीते समय जिस बकर का कान जल में भोगे ओर . 


श्वेत वण का हो) के मांस से बारह वष त्तक पितरां की तृप्ति 


कालशाकं महाशल्काः खङ्गलोहामिषं मघु। | 
. आनन्त्यामैव कल्पन्ते युन्यन्नानि च सर्वशः ॥२७२॥ 


' कालंशाक महाशल्क | मछली | गड ओर लाल वर्ण के बकरे `. 


. ~ त्रिपिवं त्विन्द्रिय्तीणं शवेतं धुद्वमजापतिम्‌। वार्धणसंतु तं. र 
. आहुयोज्ञिका पिठ्क्मेशि। ˆ. | | 
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का सांस, शहद तथा नीवार आदि पवित्र अन्न-इन सबख (पतराका 
अनन्त कालतक ठप्ति होती दै! 

` यत्किचिन्सघुना मिश्रं प्रदात त्रयोदशीम्‌ | 7 
तदप्यक्तयमेव स्याइर्षासु च मघाछु च ॥२७३्‌॥। ` | 


वर्षाऋतु की मघानक्षत्र युक्त त्रयोदशी तिथि सें सु स सिल्ला | 

. हुआ जो कुछ पितरों को दिया जाता हे बह भी अक्षय होता है। 

` प्रपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ । | 

पायसं मधुसापिम्यां प्राक्ठाये ङुङ्जरस्थ च ॥२७श 
म . पितर यह आशा करते है कि हमारे कुल में कोइ पंसा जन्म. । 
ले जो हम लोगों को त्रयोदशो तिथि में या ऐसे समय सें जब | 


हाथी की छाया पूर्व दिशा में हो, मधु आर प्रुत स (मला हुआ | 
` पायस ( गोहुग्ध की खोर ) दे । 


यद्ददाति विःधवत्सम्यक श्रद्धाससान्वतेः | 


तत्तत्पिवृणां भवति परत्रानन्तसक्तयस्‌ ।।०७५। | 

श्रद्वासहित विधिपूवंक सम्यक प्रकार से जो कुळ पतर! को | 3 

. . _ द्या जाता हें, वह परलांक स उनकी दृप्ति के (लिए संदा अक्षय |. 
 -होतादै छ 

| द्रुष्णपत्त दशम्यादौ वजयित्वा चतुदेशीस्‌ [क E 

श्राद्ध प्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराः ।।०७६॥ . | 

` कृष्ण पक्ष की दशमो से लेकर अमावस्यापर्यन्त तिथियों में ts 

: चतुर्दशी को छोड़ शेष तिथियाँ श्राद्ध के लिये जैसी श्र छ हैं 
















| ` सुच कपन्दिज सर्वान्कामान्ससशवुते। “3 | 
अयुक्ष तु पिवृसर्वानमजांगरामोति पुष्कलाम्‌ ।०७७। | 


Es युग्म (सस ) तिथि ओर नक्षेत्र में श्राद्ध करने से सम्पूण 


- 000 वै हि 


~ 
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काझनायें सिदध होती हैं। विषम तिथि ओर नक्षत्र में श्राद्ध 
करने से धळ विद्या से परिपूणे सन्ताने प्राप्त होती 


तशा चेवापरः पप्तः पूर्वेपत्ताडिसिष्यते | 
तथा भादस्य पूर्वाहादपराही विशिष्यते |२७णो। 
श्राद्ध स असे पूव ( शुक्ल. ) पक्ष से अपर ( कृष्ण ) पन्च 
विशेष है वैसे ही पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न विशेष है । 
ग्राचीनावीति सम्यग॒पप्व्यमतन्द्रिणा । 
(ऐन्यसा नेधनात्काथ विधिवद्रभषाणिना ॥२७६॥ 
दाहिने कब्जे पर जनेऊ रख ( अपसव्य होकर ) आलस्य 


रहित हो हाथ सें कुशा लेकर शाल्योक्त विधि से जव तक जिये 
` पित्कम्म करे । 


रात्रो श्राद्ध न झुवीत राक्तसी कीतिता हि सा । 
यंघ्ययोरुभयोश्येव दर्थे चैवाचिरोदिते॥२८०॥ 
रात में श्राइध न करे, क्योंकि रात राक्षसी कही गयी है । 


दोनों समय (प्रातः सायंकाल ) सें श्राद्ग न करे ओर सूर्योदय 
समकाल में भी न करे 


अनेन विधिना भाद्र त्रिरूदस्येह निषेपेत । 
, हेमन्तग्नीष्मबवासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहं ॥२८१॥। 


इस प्रकार वष में तीन बार अर्थात्‌ हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षो 
सें श्राद्ध अवश्य कराना चाहिये ओर पञ्चमहायज्ञान्तगत आह 


(ठो नित्यादी करे । 
न पैतृयज्ञियो होमो लोकिकेऽमो. विधीयते । 
न दर्शेन बिना श्राड्माहिताग्नेहिजन्मनः ॥२८२॥ 


` 'पित्यज्ञीय होम लौकिक अमि में नहीं करना चाहिये । आहि- . | 


अन्न को अमृत कहते हैं। | 0: 
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ताभि विज को असावस्या तिश्चि के अतिरिक्त आन्य तिथि में 


श्राद्ध नहीं करना चाहिये \ १ 
9 यदेव तर्पयत्यद्भिः पितन्स्नात्वा द्विजोत्तमः 


sf 

तेनैव कृत्स्तमाभोति [पतृयज्ञाक्रयाफलेम्‌ २९०२९ . | 
ब्राह्मण स्नान करके जो जल से पिट्वपण करता इ, उसी | 

से बह नित्य श्राद्धक्रिया का फल पाता है | | य 
वसल्वदन्ति तु पितृन्र्द्राश्चैय पितामहास्‌ 


प्रपितामहांस्तथादित्याव्छ्‌ _तिरेषां सनातनी !!२८४॥ 


ऋषियों ने पिता को बसु, पितामह को रुद्र ओर प्रपितासह्‌ को | 
आदित्य कहा दै (इस लिए/पिंतरों का भ्यान देवता रूप सें-करे) . | 


यह सनातन श्रत ८. | 


विघसाशी भवेक्ित्यं नित्यं बामृतमोजनः । | 
विघतो डुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम्‌ ।।२०५॥ 


नित्य विघसाशी हो या नित्य अशत भोजी हो अतिथि ब्राह्मणी | 


एतडो्मिहितं सव विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । , 
दिज्ञातिमुख्यक्ततीनाँ विधाने श्र्यतासिति |।२८६॥ 


यह पञ्चयज्ग-सम्बन्धी सारा विधान आप लोगों से कहा, 
ब्राहमणोकी वृत्तिका विधान. सुनिये । 


४४ तृतीय अध्याय समाप्त & 
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अध्याय ४ 
चतुर्थयासुधी भागसुवित्वाथ गुरौ द्विजः | 
04000 भाग दारो बुदे बसेत॥१॥ "| 
नाझ अपने घ्यायुष्य के पहले चोथे हिस्से को गुरु के आश्रम | 
क | 
नि 
अद्रोहेण भृतानासस्पट्रोहेश था पुनः । ED, 
या शस्ता सन्नास्थाय विशो जीवेदनापदि ॥२॥ । 
ह्मण किसी की विना कष्ट पहुँचायें $ अथवा दूसरे को थोड़ा क 
कष्ट देकर (अर्थात्‌ याचना-वृत्तिसे ) निरापद्‌ जीवन-निर्वाह करे । | 
यात्रासात्रप्रसिद््थयं स्तैः कप्रेमिरग हिते; 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌ ॥३॥ [ 
विहित कमोंके द्वारा; शरीर को कष्ट न देकर, केवल प्राणरक्ता . `: 
के निसित्त धन धान्य का संग्रह करे | 
नहतामृतास्यां जीवेत्तु रतेन प्रयुतेन वा । 
सत्यादृताभ्यामपि था न श्‍वदृत्या कदाचन ॥७॥ | 
ब्राह्मण ऋत या असूत से, सृत या प्रमृत से अथवा सत्य या 


असत्य से जीवन निवा करे परन्तु कुत्ते को वृत्ति का अबलम्बन | 
कभी न करे। i 


आतमुव्छशिलं ज्ञेयमप्रतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं भैत्तं प्रसृतं कशं स्मृतम्‌ ॥५॥ 





माप्त अशन को शिलोब्छ वृति से छत, बिना मांगेजोभिले | 
£ शिलच्छवृतति खेत में गिरे हुये धान को चुनकर खाने | न 


को कहते हैं। 
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उसे अमृत, याचना करने से जो मिले उसे मृत ओर इषिक 
जो मिले उसे प्रशत कहते है। | 
सत्यानृतं तु वाणिज्य तेन सैवापि जीव्यते । 
सेवा अ्वृत्तिराख्याता तस्मात्ता पारवऊ छेत्‌ ॥६॥ 


सत्यानृत वाणिज्य को कहत है; इससे भी जीवन-निवाह 
करे । सेवा कुत्ते कें वृत्ति को कहते हैं। इसलिये इस इत्ति को नहीं 


करना चाहिये 
वा स्यात्कुम्भीधान्यक छन था । 


तर्यहेहिको वापि. भवेदश्वस्तनिक एव वा (जे! 
कुसूलधान्यक ( अथोत्‌ इतना अन्न इकट्ठा कर असस तान | | 
वर्ष या उससे भी अधिक समय तक घर को खच चसे सके ) | 
अथवा कम्मीधान्यक ( अथात्‌ एक साल के खच याजि अन्न | 
संचित . करे ) अथवा त्र्यहैहिक ( अधात्‌ तान दन योग्य अन्न ४ 
संचित करे अश्वस्तनिक अर्थात्‌ उतना ही 'अश संत्र कर जो | 
अगले दिन के लिये न बचे ) गृहस्थ होना चाहिये । 
चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेयिनाम्‌ । 
| ज्यायान्परः परो हेयो धर्मतो लोकजित्तमः॥ळ | 
 -. इनचारोंप्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणा स एक दूसर स उत्तरोत्तर | 
श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गृहस्थ स्वगादि लोकां को जीतनेवाला हे । | 
ष्टकोको भवत्येषां ` त्रिभिरन्यः ग्रवतेते । 


ट्वाथ्यामेक्रश्चतुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥८।॥ 

इन चारों प्रकार के गृहर्थों में एक षटकम्मीं होता दै क 
ऋत, आयाचित, याचित, ऋषि, वाणिज्य और व्याज, इन छदी. | 
है कर्मों से जीता है अन्य तीन कर्मों से ( अर्थात्‌ याजन, ० 
कन ती और दान लेने से और एक (याजन अन्यापन से.) तथा चोंश 
हे ` ब्राह्मण वेदाध्ययन से ही जीता हे । र्ट रिट | 
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बरतेयश्च शिलोब्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निवेतेत्सदा ॥१०॥ 
शिलोब्छब्वत्ति से जीवन-निर्वाह करता हुआ अभिहोत्र करे । 


_ आसाबास्या पूणिसा तथा अयनों के अन्त सें होनेवाले इष्टो नामक 


यज्ञ को सदा करे । 
न लोकश्च वतत इत्तिददेतोः कथंचन । 
अजिह्यामशटां शुद्धां जीवेदनाह्मणजीविकाम ॥ १ १॥ 
जीविका के लिये अन्य लोगों की भांति छल-प्रपंच आदि 
नीच वृत्ति का अवलम्बन न करे । झूठी आत्स-प्रशंसा ओर दम्भ 


कपट आदि त्याग कर ब्राह्मण की जो शुद्ध जीविका हो उसी से 
जीये । 


संतोष परमास्थाय सुखाथी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषभूलं हि सुखं दुश्खमूल॑ विपयैयः॥१२॥ 


सुख की इच्छा से परम सन्तोष धारण कर मन को किसी 
ओर बहकने न दे, क्योंकि सन्तोष सुख का और असन्तोष दु:ख 


का मूल है। 


अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । . ` 
्वर्गायुष्ययशस्यानि ब्रतानीसानि धारयेत्‌ ॥१३॥ ` 
गृहस्थ ब्राह्मणा को पूर्वोक्त वृत्तियों में से किसी एक वृत्ति के 
आश्रय से अपनी जीविका को चलाते इए स्वग, आयु ओर यश 
को देनेवाले आगे कहे ब्रतों का पालन करे । 
वेदोदितं स्वकं क्से नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 
तद्धि कुवेन्यथाशक्ति प्राभोति. परमां गतिम्‌ ॥१४॥ २ 
आलस्य को छोड़कर नित्य अपने वेदोक्त कर्म को करे, क्योंकि 


 यद्द यथाशक्ति करने से कम करने वांला परमगति को पाता है। | 


श्‌ 


है 
2 यही आ 


Pein 


2.  . अबस्था क्रिया, धन, विद्या और कुल, इनके अनुरूप मेष, | 
` <चनर बुद्धि रखता हुआ संसार में रहे । ह 
 _ ` बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 

नित्यं शाल्लाण्यवेत्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ १६॥ 
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नेहेतार्थान्म्रसंगेन न विरुद्धेन कमणा | 
न विद्यामानेष्वथेषु नात्यामपि यतस्ततः ।।१५।। 
` गाने-बजानेकी वृत्ति से या शास्र विरुद्ध कर्म से धन पराप्त 
न करे। पास में धन हो या न हो, विपत्ति में भी जिस-तिससे 
अर्थात्‌ पतितों से द्रन्य नले। | 2. 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः. 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवतयेत्‌ ॥१६।। 
इन्द्रियिके सभी नियमों के ( रूप, रस, गन्ध आदि जो पांच) 
उपभोग-बुद्धि से उनमें आसक्त न हो । विषयों को अनित्य जान 
इनकी अत्यासक्ति को मन से रोके। | 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्खाध्यायस्य विरोधिनः 


यथातथाध्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ।।१७।। 


3.4 RT 
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वेदः-विरुद्ध सभी प्रकार के अर्था का त्याग कर जिस प्रकार | 


हो वेद पढ़ाता हुआ परिवार के साथ अपनी जीविका चलावे । . ; 


गृहस्थ ब्राह्मण की सार्थकता इसी में हैं । 
वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । _ 
वेषवाणबु द्विसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८॥ 








` बुद्धिकों बढ़ाने वाले ओर धन तथा आरोग्य की शिक्षा देने “` ३ 
बाले शास्त्रा का नित्य अध्ययन करे ओर वेदार्थ के प्रतिपादक क 2 
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४ अध्याय गृहस्थ नयस 


तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२०॥ 
_. पुरुष जैसे जैसे शास्र का विशेष रूप से अध्ययन करता है, 
वैसे-वैसे उसका ज्ञान बढ़ता है और विज्ञान उज्वल होता है! 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भुतयज्ञं च सर्वदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।।२१॥। 
ऋषियज्ञ (वेदाध्ययन), देवयज्ञ (होम), भूतयज्ञ (वलि), नृयज्ञ 


( अतिथि-सेवां ) और पितृयज्ञ ( तर्पण ) इनका यथाशक्ति त्याग 


न करे। | 
एतानेके महायज्ञान्यज्षशास्रविदो जनाः । 
अनोहमानः सततमिन्द्रियेष्वेव जुडति ।।२२॥ 
यज्ञशाख्र के जाननेबाले इन महायज्ञों को न करते हुए सदा 


ज्ञानेन्द्रियां में चिषयों का हवन करके इन यज्ञा का सस्पादन 


कहते हैं । | 
वाच्येके जुहवति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा । | 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञगिद्न त्तिम्तयाम्‌ ॥२३॥ 


“ बाणी ओर प्राण में यज्ञ का अक्षय फल देखकर सदा वाणीमें 
प्राण ओर प्राण में वाणी का दवन करते हें अर्थात्‌ प्राण और 


. वचन दोनों को अपने अधीन कर लेते हैं। | 
.___. ज्ञानेनेवापरे पिप्रा यजन्त्येवेमेखेः सदा | 


ज्ञानमूलां क्रियामेषां -पश्यन्तो ज्ञानचछुषा ॥२४॥ 
अन्य ज्ञानी ब्रामण ज्ञानचक्लु से इन यज्ञां की क्रिया को ज्ञान- 


` मूलक जानकर ज्ञान से ही इन पञ्षमहायज्ञों के फलमागी होते हैं। - 


` अग्निहोत्रं च जुहुयादादन्ते द्युनिशोः सदा । 


_ दर्शन ्ार्थमासान्ते पोणेमासेन चेव हि॥२५॥ कॉ | व | 
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' कोई भी नित्य सुबह ओर शाम को अभिद्दोत्र करता हे और 
अमावास्या और पूर्णिमा को तिथ्युक्त कर्मों को करते हें । 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वेन्ते ्विजोऽ्वरेः 
पशुना त्वयनस्यादो समान्ते सोमिः ॥२६। 
धान की समाप्ति होने पर नये अन्न से यज्ञ करे। ऋतु के 


अन्त में चातुमासिक यज्ञ करे अयन के ( दक्षिणायन ओर उत्त- 


रायण के आरम्भ में पशु के द्वारा यज्ञ करे तथा वषं के अन्त में 
 -( चैत्रशुङ्क प्रतिपदा से ) सोमिक अर्थात्‌ सोमरस प्रधान अभिष्टोम- | 
आदि यज्ञ करे। 
' नानिश्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्रिजः | 
नवान्नमद्यान्मांस॑ वा दीघेमायुजिजीविषुः ॥ २७ || 
दीघे आयुष्य-की इच्छा वाला अभिहोत्री ब्राह्मण्‌, आप्रयणष्टि 
ओर पशु यज्ञ किये बिना नवान्न ओर मांस न खाय । 
` नवेनानचिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः । 


प्राणानेवात्तमिच्छिन्ति नवाना सिवगधिनः ॥२७। 


नये अन्न ओर मांस के अभिलाषी अग्निदेव नवान्न आर पशु .. 


से पूजित न होने पर अर्थात्‌ उन दोनों वस्तुओं की आहुति न पाने . ड 
पर अभिहोत्री ही के प्राण को खाना चाहते हें । >): 

` आसनाशनशय्याभिरङ्भिम्‌ लफलेन वा । क. 
। चास्य कश्चिदसेद्गेहे शक्तितोऽनचितोऽतिथिः ॥२६॥ 7 
ओ- गृहस्थ को अपने घर में शक्ति के अनुसार कोई भी अतिथि _ 
आसन, भोजन, शय्या ओर कन्दमूल, फल तथा जल से अतिथि | 
सत्कार हुए बिना न रहे। हि) 
` ` ` पाषशिडनो विकर्मस्थान्बेडालत्रतिकान्छठान्‌ । | छ 
` हैतुकान्वकब्ृत्तीशच वाड मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥३०॥ . 
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अध्याय गृहस्थ नियम | 
पाषंडी निषिद्ध कसं करने वाले, वैडालब्त्तिक ( धार्मिक 
बनने वाले, लोभो, कपटी, दम्भ ओर हिंसा 'के वृत्ति से जीवन 

निर्वाह करने वाले ) शठ (शुरु देवता और शाखे में जिनकी श्रद्धा 

न हो। हेतुक ( वेद के विरुद्ध तक करने वाले ) और वेकवृत्ती 
(नीचे दृष्टि रखते हुए आपने स्वार्थ को सिद्ध करने बाला और 
झूठे ही विनयशीलता से जीवन निर्वाह करने वाला) ये लोग यदि 
अतिथिरूप से घर पर आवे तो वचन से भी उनका सत्कार न करे। 


वेद बिधयाव्रतस्नाताञ्शरो त्रियान्गुहमेथिनः । 
पूजयेद्व्यकण्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥३१।। 
वेद्विद्यास्नातक, ब्रतस्नातक या बिद्याप्रतस्नातक वैदिक 


“गृहस्थ ब्राह्मण को घर खाने पर हव्य कब्य से उनकी पूजा करे . 


ओर जो इनके विपरीत हों उन्हें न पूजे । 

शक्तितोऽपचमानेस्यो दातव्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्च भरतेभ्यः कतेव्योड्युपरोधतः ॥३२॥ 

जो संन्यासी या ब्रह्मचारी स्वयं भोजन न बना सके उन्हे 

गृहस्थ यथाशक्ति अन्न दे । कुढुम्ब के लोगों को तथा अन्य प्राणियों 
को भी कष्ट दिये बिना ही यथाशक्ति अन्न-जल का भाग देना 
चाहिये | | 

राजतो धनमन्मिच्छेत्संसीद्न्स्नातकः चुधा। | 

याज्यान्तेवासिनोवापिन त्वन्यत इति स्थितिः ॥३३॥ 


. अन्नाभाव से कष्ट उपस्थित होने पर गृहस्थ त्रोह्मण पहले राजा 


से ओर यजमान तथा विद्यार्थियों से भी द्रव्य की अभिलाषा . 


प्रकट करे, परन्तु दूसरे से कुळ न मांगे, यही शास्त्र की मयादा है । 
न सीदेत्स्तातको विग्र; ज्ुधा शक्तः कथंचन । 
न, जीणेमलबद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥३७॥ ` 


\ 


क 
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' विद्वान स्नातक ब्राह्मण दान लेने में समथ होते इए चह 
` पर्वोक्त राजा आदि से दान प्राप्त होने पर उसका त्याग कर भूख! 
न मरे | धन मिलने पर मैले, फटे-पुराने वस्त्रों को धारण न करे | 
` कलप्रकेशनसशशुद्दान्तः शुद्धाम्बरः शुचिः । 
' . खाध्याये चैन युक्तः स्यानित्यमात्महितेपु च॥३५॥ ` 
` . ब्राह्मण को केश, नख और दाढ़ी सुड़ाकर साफ रहना चाहिये! 
दान्त और स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पवित्रात्मा हो ऑर तपस्या फे 
क्लेश को सहनेवाला वेद का नित्य अध्ययन करे, तथा अपने 
कल्याण का सदा ध्यान रखे । 
` - वैणवीं घारयेध्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌ | 
` यज्ञोपवीत वेदं च शुभे रोक्मे च कुण्डले ॥३६॥ ` 
बाँस का डंडा, सजल कमंडलु यज्ञोपवीत वेद और दाथ में 
` कुश तथा दो सुन्दर सोने फे कु'डल धारण. कंर । 
` -ने्नेतोधन्तमादित्यं नास्तयन्तं कदाचन । 
नोपसृष्टं च वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ।।३७। 
उद्य आर अस्तकाल में महण के समय जल में प्रतिबिंबित 
` झर आकाश के मध्यभाग में होनेपर सूर्य को न देखे । 
न ढुक्घयेद्रसतन्त्री न ग्रधावेच्च वर्षति । 


` न चोदके निरीक्तेत स्रं रूपमिति धारणा ॥३८॥ 
ES बछुड़ा बॉधने की ररसी को न लांघे, मेघ बरसते समय न 


निश्चय 
gS 


` गद्तिणानि इर्त प्रज्ञातांश्‍च वनस्पतीन्‌ ।२३।। 


र बाहर जाते "हुए. मिट्टी का ढेर, .गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, 


ओर. अपना प्रतिबिम्ब पानी में देखे--यह 
ES क पानी से न देखे--यह शास्त्र का 
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मधु, चौराहा और बड़े-बड़े प्रसिद्ध वृक्त--इन सबको साग सें 
अपने दाहिने करके चले । 

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि खियमादेवदशने । 
समानशयने चैत्र न शयीत तया सह ॥४०॥ 
कासां होने पर भी रजोदर्शन में ( पहले चार दिन ) खी से 
प्रसङ्ग न करे ओर न उसके साथ एक बिछोने पर सोये । 
रजसाभिण्कुतां नारी नरस्य छ्‌ पगच्छतः । 
अज्ञा तेजो बलं चञ्ञुरायुशचेत्र प्रहीयते ॥४१॥ 
क्योंकि रजस्वला खी के साथ प्रसङ्ग करने वाले पुरुष की बुद्धि 
बल, दृष्टि ओर आयु क्षीण होती है। 
तां विवंजेयतस्तस्य रजसा सम्रभिष्लुताम। 
प्रज्ञा तेजो बले वक्षुरायुश्वेव प्रवधेते ॥४२॥ 
जो पुरुष रजस्वला ज्जी को स्पशो ' नहीं करते उनकी प्रज्ञा, तेज, 
बल, दृष्टि ओर आयु की वृद्धि होती है । 
नाश्षीयाद्भायेया साथे नेनामित्तेत चाश्नतीम। | 
छुत्वती जम्भम्ाणां वा न चासीनां यथासुखम॥४३॥। 
खी के साथ न खाय, भोजन करती हुई, छींकती हुई, जँभाई 
लेती हुई, या एकान्त में स्वच्छन्द बैठी हुई खरी को न देखें । 
नाञ्जयन्ती स्वके नेत्रे न चाम्यक्तामनाइताम। | 
न पश्येठासबन्ती च तेजस्कामो ड्रिजोत्तसः॥४४॥ 


` यदि खी अपनी आंखों में काजल दे रही हो, या तेल उबटन 
लगा रही हो, या खुले अङ्ग बैठी हो, अथवा बच्चे को स्तन्य (दूध) 
पिला रही हो, उसे तेजस्काम ब्राह्मण न देखे। | 


नान्नमद्यादेकवासा न नप्र स्नानमाचरेत्‌ । | 
नरे पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥४५॥ 
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'एक ही बज्न पहनकर 'सोजन न करे! नग्न होकर स्नान न 
करे । रास्ते में, राख के ढेर में या गोशाला में मलमूत्र न करे | 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पेते । 
'न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६॥ 
जोते हए खेत में, पानी में, ईट के भटठेपर, पहाड़ पर, पुराने 
. देव मन्दिर में ओर वल्मीक (विमोट) पर कभी मलख्ुत्न न करे । 
`: न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः । 
न नदीतीरमासाद्य न च परेतमस्तके ॥४७॥ 
जो गढ़े प्राणियां से युक्त हों, उनमें चलते-चलते या खड़े होकर 
नदी के तट पर या पहाड़ की चोटोपर मलमूत्र न करे । 
' वाय्वभिविग्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः 
न कदाचन कुवीत विणबत्रस्य विसजेनम ॥४०) 
वायु जिस ओर से बहती हो उस ओर मुह करके तथा अभि 
ब्राह्मण, सूय, जल ओर गाय को देखता हुआ कदापि मलमूत्र 
न कर | 
तिरस्कृत्योचरेत्काहलोष्ठपत्रतणादिना । 
नियम्य प्रयतो धाचं संवीताळ्ञाआ्वगुशिठवः ॥ ४६) 
सूखी लकड़ी, पत्त, एण मिंट्टी,आदि'से.भूमि को ढककर, वन 


से शरीर को ढककर, सिर में कपड़ा लपेट कर, मोन धारण कर, . | 


स्थिर चित्त से मलमूत्र का त्याग कर्‌ । 
मूत्रोचारसमुत्सर्ग दिवा. ङुर्यादुद्ङ सुखः 


दक्षिणाभिसुखो रात्रो संध्ययोश्च तथा दिवा ॥५०॥ ` 
 @दिनिमेंउत्तर ओर ओर रात में दक्खिन ओर. सुख करके 
` मलमूत्र का त्याग करे प्रातःकाल और सायंकाल में दिन के ही - 


तरह कर | 
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छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखसुखः कुर्याआणबाधाभयेषु च ॥५१॥ 
रात हो या दिन, छाया में, या अन्धेर में या जहां प्राण पर. 
खाधा आ पड़ने का भय हो वहाँ ब्राहमण जिधर चाह मुख करके 
सलमून्र का त्याग करे । 
त्यि प्रतिसय च. प्रतिसोमोदकहिजान । 
ग्रतिगा प्रतिघातं च ग्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥ 
आग्नि, सूर्य, चन्द्र, जलाशय, ब्राह्मण, गाय ओर वायु इनके 
सामने सुख करके लघुशंका करने से बुद्धि नष्ट होतो हे | 
नामि सुखेनोपधमेन्नगां नेक्तेत च खियम | 
नामेध्यं ग्रक्तिपेदण्नो न च पादो प्रतापयेत्‌ ॥५३॥ . 
आग को मुह से न फू के, नभ खो'को न देखे, आग में अप- 
वित्र बस्तु न डाले; ओर पेर आग में न तपावे । 
_ अधस्ताज्नोपदध्याच न चेनमभिलंघयेत्‌ । 
न चैनं पादतः कुर्यान प्राणाबाधमाचरेत्‌ ।।५४।। 
चारपाई के नीचे आंग न रखे, आग को लांघ कर न जाय . 
पायताने में आग न रखे और जिससे प्राण पर संकट आवे ऐसा 
कोई काम न कर | | 
नाश्नीयात्संघिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ । . 
न चैत्र प्रलिखेद्ध मि नात्मनोऽपहरेत्त्रजम्‌ ॥५५। 
सायंकाल में भोजन, ग्रामान्तर की यात्रा, ओर शयन न करना 


- ` चाहिये भूमिपर रेखा न लिखे। धारण की हुई साला को अपने 


गले से न उतारे | - 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं समुत्यूजेत । | 
असेध्यलिप्तमन्यदा लोहितं वा विषाणि वा ॥५६॥ . 
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पानी में मल-मूत्र न करे, थूके नहीं, अथवा अन्य दूषित 
` यदार्थ रक्त, मांस या विष आदि न डाले। ` 
` नेकः सुप्याच्छन्यगेहे भेयांस न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययासिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥५७) 
सूने घर में अकेला न सोवे, अपने से श्र छ पुरुष सोये हों तो 
उन्हे न जगावे, रजस्वला खी से संभाषण न करे, बिना आमन्त्रण 
के यज्ञ में न जाय।. | 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राक्मणानां च सन्निधो | 


न ओ- स्वाध्यायै भोजने किणं पाशणिमुद्धरेत ।।५०)॥। 


. अमिशाला में, गोशाला में, ,त्राह्मणा के समीप में, ओर वेद 
पढ्ने तथा भोजन करने के समय में दाहिना हाथ बाहर कर ले ! 

न वारयेद्गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 

न दिवीन्द्रायुधं इष्टवा कस्यचिद्शीयेद्बुधः ।।५६।। 


fa 
९ x 


` . _ पानी पीती हुई गौ को न रोके और दूसरे का दाना घास खाती 
तो. उससे न त्त । आकाश में इन्द्रधनुष देखकर ओरां को बह 
८ क नाघामिके वसेद्ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 

जी ्रपधताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत ॥६०॥ 
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हो या नास्तिक वेद-निन्दिकां से आक्रान्त हो, या जहां चाण्डाल. 
आदि अधम जातियों से उपद्रव होता हो, वहां भी न रहे। . 
न झुञ्जीसोदशतस्मेहं नातिसो हित्यमाचरेत | 
नातिप्रये नाति सायं न सायं प्रातराशितः ॥६२।। 
| जिस पदार्थ की स्नेह ( चिकनाई ) निकाल ली गई हो उसे न 
खाये, एक बार उप्रिपूचक भोजन करके ऊपर से ओर कुळ न खाये 
सूर्योदय ओर सूर्येखस्त फे ससय भोजन न करे। सवेरे जिसने 
अति भोजन किया हो वह शास को न खाये । 
न कुवीत वृथाचेष्टां वार्यजलिना पिवेत | 
_ नोत्सङ्गे अक्तयेङ्लच्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥६३॥ ` 
निरुद्द श्य कोई काये न करे, अव्जलि से जल न पीये, जांघ 
पर भक्ष्य पदार्थ को रखकर न खाय। केवल कोतूहल वश चेमत-- | 
लब किसी से कोई बात न पूछे । 
येदथवा गायेन्न वाहित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोट्येन च दवेडन च रक्तो पिरावयेत ॥६४॥ 
ब्राह्मण नृत्य न करे, गायन न करे, वाजा न बजावे, ताल न' 
ठोके, दांत न कटकटाये, ओर उमङ्ग में-आकर गधे आदि पशुओं 
की बोली न बोले । 


न पादो थावयेस्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 


न भिन्नभाणडे गुव्जीत न भावग्रतिदूषिते ॥६५॥ 
कांसे फे वरतेन सें कभी पैर न धोषे। अन्य किसी फटे हुये 


उपानहो च वासश्च धतमन्वैने घारयेत्‌। | | 
उपवीतमलंकारं स्रजं करकमेव .च ॥६६॥ 


बर्तन में भोजन न करे। जहाँ मन में शंका हो वहाँ भी भोजन | 
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दूसरे किसी का ब्यवहार किया हुआ जूता, वख, जनेऊ, आभू- 
“षण्‌, माला और कमण्डलु धारण न करे । | 
नाभिनीकैत्र जेड्यन च ज्नुदव्याधिपीडितेः। | 
न भिन्नभृङ्गाक्तिखुरेने वालधिविरूपितैः ।।६७। 


जो सिखाये हुए न हाँ, जो भूख, प्यास, ओर व्याधि से पीड़ित 
` हा जिनके सीग नेत्र ओर खुर टूटे फूटे और फटे हों, और जिनकी | 
_ -पूछ कटी हो ऐसे जुते हुये वेला के रथ पर यात्रा न करे । ` 
विनीवेस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगेलेक्षणान्विजेश । 
वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्दृशम्‌ ।॥ ६० 


जो सिखाये हुए हो, शीधगामी हाँ शुभ लक्षणों से युक्त हाँ, | 
जिनका बणरूप अच्छा हो, ऐसे जुते हुए बेला के रथ में सवार॒ - 
होकर बेला को विना वार बार चाबुक से मारे चाहे जब यात्रा कर। | 


वालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथासनभू। ` 
न छिन्यान्नखलोमानि दन्बैनोत्पाटयेन्मखान्‌ ॥६६॥ 
सूर्योदय समयकी धूप, मूर्दे का धुआं ओर ठूटे-फूटे आसन को | 


Ey” bd 


त्याग देना चाहिये । बढ़े हुए नख और रोम को न काठे और नह "| 
 कोदांतसेन उखाड़े। 


न मृस्लोए' च प्रदृगीयात्र च्छिन्धात्करजेंसणम्‌ | . | 

निष्फलं ङुर्यान्नायत्यामसुखोदयम्‌ ॥७०। ? 

मिट्टी के ढेलों को न मले,  नाखुनों से तिनके न तोड़े, व्यर्थ -' 
न कर आर परिणाम स दु:ख देनेवाला कर्म कभी न करे | 

एणच्छेदी नखखादी च यो नरः।' . |. 

स विनाश अजत्याशु सचकोऽशुचिरेव च ॥७१॥॥ ` 

ढेले को मलनेवाला, तिनके तोड़नेबाला, और दांतों सें नख _ क. 
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_काटनेवाला, कृपण और अनाचारी ( शौच रहित ) ये सब शीघ्र: क 
_ द्वीनष्ट हो जाते हैं। . 
न विगद्य कथां क्ुयदिहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं पृष्ठेन सबेधैच विगहितम ॥७२॥ 
असिसान के साथ किसी से बात न करे, केशसमूहके बाहर 
माला न धारण करे। गोओंकी पीठपर चढ़कर जाना सर्वथा 
' निंदित है। 
अद्वारेण च नातीयादूभासं बा वेश्म वाञ्च्चुतम्‌ । | 
रात्रो च बृत्तमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥७३॥ 
जो गांव या घर दीवार से घिरा हो उसके भीतर प्रधान : 
. _. दरवाजे को छोड़कर दूसरे रास्ते से न जाय । रात में पेड़ की जड़ 
. को दूर से ही त्याग दे अर्थात्‌ क्षणमात्र भी वृक्त के नीचे न रहे । 
नाक्षेः कीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहो हरेत्‌ । _ 
शयनस्थो न शुश्चीत न पाणिस्थं न चासने ॥७४॥ 
कभी जूआ न खेले, स्वयं हाथसे जूता उठाकर न चले, विछोने 
. पर या आसनपर या हाथ सें कोई चीज रखकर न खाय | 
सर्वे च तिलसंबद्धं नाद्यादस्तमिते रवो । | 
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्ठ; क्वचिदूजजेत्‌ ॥७५॥।' 
सूयोस्त के वाद तिल सिला हुआ कोई चीज न खाय | नम्त- | 
दोकर न सोये, जूठे मुह कहीं न जाय । था 
` आद्रपादस्तु शुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ | 
आद्रेपादस्तु थुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्लुयात्‌ ॥७६॥ | 
Fe > भींगे पैर भोजन करे, पर भांगे पैर सोये नहीं । भींगे पैर: 
. भोजन करने वाला दीघं आयु को पाते हैं। BED 


. अचञ्जुिषं दुर्गं न श्रपद्येत कहिंचित्‌ । 
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न विरसूत्रमुदीक्षेत न वाहुस्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
जो रास्ता घना और माड़िया से घिरा हो जिससे उस तरफ 
` कही चीज इस तरफ से न दिखायी देती हो ऐसे दुगम स्थान में 


ज्ञ जाय। 


- अघितिष्ठन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः | 
न कार्पासास्थि न तुपान्दी्ेमायुजिजीविषुः !।७०! 


दीघजीवन की इच्छा रखनेवाला पुरुष करा, अस्स, हई 
_ ठाकरे, कपास की दंठिया और धान के भूसी पर पेर देकर खड़ा 


- नहो। 
' ज संवसेच्च पतिवैने चाणडालैने पुल्कसः | 


न मूरखनावलिप्बैश्च नान्त्वैनन्त्यावसायिभिः ॥७६॥ . 


पतित, चाएडाल; पुल्कस ( निषाद से शूद्री में उत्पन्न, ) मूख 
अनद्‌ से गर्वित, अन्त्यजा ओर अन्त्यजा के साथ व्यवसाय 
_ करने वाले के साथ भी न बेठे-। 
नशूद्रायमति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ | 

न चास्योपदिशेद्धर्म न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ ॥८०॥ 
शूद्र को युक्ति न बताये । उच्छिष्ट ओर इवि का शेषांश न दे । 


उसे धर्म ओर ब्रत का प्रत्यक्ष ( बीच में ब्राह्मणा को व्यवधान रख 


दे सकते हैं ) उपदेशा भी न दें। 
यो हयस्य घममाचष्टे यश्चैवादिशति अतम | 
 सोसपृृतं नाम तम; सह तेनेव मञ्जति ॥८१॥ 





` जो दूसरे धर्म का उपदेश और अत का आदेश करता है वह 


कन 


म ~ 
0 
hy) 


> शूद्र के साथ असंइत नामक अंधकारमय: नरकमेंजा , 
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न स्पृशेच्येतदुच्छिशे न च स्नायाद्विना ततः ॥८२॥ ` 
एक साथ दोनों हाथोंसे अपने सिरको न खुजलाये, जूठे मुह. 


माथा न छुए, ओर पहले सिर थोये विना स्नान न करे | 
केशग्रहान्महारांश्व शिरस्येतान्तिवर्जयेत्‌ । 
शिरः स्तातश्च तैलेन नाङ्ग' किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ ॥८३॥ 
चोटी पकड़कर किसीके सिरमें न मारे। सिरसे नहाया हुआ 


( अथोत्‌ नहानेके बाद तेल चे किर्स 
स्पशे न करे । pp bn का हच 


न राज्ञः अतिशह्वीयाद्राजन्यप्रश्न॒तितः | | 
सूनाचक्रध्यजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥८४॥ 


. जिस राजाका जन्म क्षत्रियसे न हो, उसका दान न ले | पशु. 
सारकर सांस वेचनेवाला कसाई, तेली, कलाल ओर वेशोपजीबी 


( कुटना-कुटनियों ) से भी दान न ले। ˆ 
दशद्वनाससं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः। | 
दशध्वजसमो पेशो दशवेशसमो उपः ॥८५॥ 
` दृश वधिकोंके समान एक तेली होता है, दरा तेलियोंके बरा- 


बर एक कलाल होता है, दश कलालांके बराबर एक वेशोपजीनी 


होता हे ओर दश वेशोपजीचियाँके समान एक राजा होता है । 
दश स्नासह्राणि यो वाहयति सोनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६्‌॥ ` 


` जो वधिक दश हजार प्राणियोंकी हिंसा करता है, उसके तुल्य | 


राजा होता है । इसलिये उसका दान ws होता हे । 
. गो राज्ञ प्रतिगृह्णाति लुब्धस्पोच्छास्रवतिनः |. 


` स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविशतिम्‌ ॥७७॥ ` | 
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जो कृपण और शाख्रकी आज्ञा न माननेवाले राजासे दानः 
लेता है, वह क्रमसे इन इक्कीश नर्‌कॉंमें गिरता हे । हु 
तासिल्नसन्धतासिख्न' महारोरवरोरवी । हजी; 
नरक कालसत्रै च महानरकमेव च ॥८८॥ 
तामिख, अन्धतामिख, महारोरव, कालसूत्र, महानरक, 
संजीवनं भहावीचि तपनं संग्रतापनम्‌ । 
संहातं च सकाकोलं कुडमलं प्रतिग्रतिकम्‌ ॥८६। 
' संजीवन, महावीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, सकाकोल, _ 
` कुडमल, प्रतिमूतिक । 
लोहशंुप्रजीषं च पन्थानं शास्मली नदीम्‌ । 
अस्तिपत्रबनं यैव लोहदारकमेव च ॥६०॥ 
| लोर कप, पत्या, शाल्मली, नदी, असिपत्र वन ओर... 
स नरक | 
ही अं व्रह्मवादिनः | जा 
न राज्ञः गतिगृहन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्तिण्‌ः ॥६१॥ 
[ पूवे कथित ८७ श्लोकोक्त आदेशको ] कमे निष्ठ [ घम | 
शाख्रादि को जाननेवाले ] विद्वान जन्मान्तरमें विशेष कल्याणः 
की इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण राजाका दान नहीं लेते । 
ब्राम्हे महत बुध्येत घर्माथों चानुचिन्तयेत्‌ । 
` कायक्लेशांच तन्मूलान्वेदतचाथमेव च ॥६.२॥ 
' , सूर्योदयके पहले [ त्राह्ममुहुत्तेमें ] जागकर धर्म और अर्थ की - 
चिन्ता करे और उसके लिये जो शरीरको क्लेश उठाना पड़ता दै 
 - उसका भी बिचार कर ओर वेद के तत्वा का भी चिंतन कर। | 
उत्थायावश्यकं कत्वा कृतशौचः समाहितः। ' 
पूर्वा' सन्ध्या जपंस्तिष्ठ त्सकाले चापरां चिरम्‌ ॥६३॥ । | 
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[ इसके बाद ] उठकर आवश्यक कृत्यकर, शोचादि करके 
एकाम चित्त हो, प्रातःकालिक सन्ध्याकर [ सूयोद्य पर्यन्त ] गायत्री 


सन्त्र जपे । सायंकालिक सन्ध्या भी ठीक समय पर करके देर तक. 


गायत्री जपे | | 

ऋषयो  दीर्थसंध्यत्वादीधैसायुरवाप्नुयुः | 

यज्ञा यशश्च कीति' च त्रह्मवर्चसमेव 'च ॥६४७॥ 
ऋषिगण देर तक सन्ध्योपासनादि करनेसे ही दीर्घजीवी होते 


आर 


थे ओर बुद्धि, यश, कीर्ति तथा नह्मतेजको प्राप्त करते थे । 
भ्रावण्यां ओहपधां वाप्युपाकुत्य यथाविधि । 
_जु्तश्छन्दास्यधीयीत मासान्विप्रोब्थप्च्षमान ॥६५॥ 
नाझणको चाहिये कि साबन या आादोंकी पू्णिसाको वेद- 
विधिसे उपाकर्म करके साढ़े चार महीने तक तत्पर होकर वेद्‌ पढ़े । 
पुष्ये ठु छन्दसा कुर्याइहिरुत्सर्जन॑ द्विजः । i 
मावशुद्लस्य वा ग्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेव्हनि ॥६६॥ 
उसके बाद पुष्य नचत्रमें गाँवसे बाहर वेदोंका उत्सजेन कर्म 
करे अथवा माघ शुक्ककी पहली तिथिके पूबाहमें कर । 
यथाशाल्न तु कृत्वैययुत्सर्ण छन्दसां वहिः | 
विरमेत्पक्षिणी रात्रिं तदेवैकमहर्निशम्‌ ॥॥६७॥ 
यथोक्त रीतिसे गाँचके बाहर वेदका उत्सर्जन कर्म करके दो 
: दिन और उनके बीचकी रातको अनध्याय क्रे । 
` अत उच्व तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः परेत 125 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपत्तेष संपठेत ॥६८)| 
इस केके अनन्तर शुक्ल पञ्चम एकाग्र गतत होकर चेद्‌ पढ़े 
ओर ऋष्णपत्षमें वेदका अंग शिक्षा व्याकरण (आदि पठे । 


. नाविस्पष्ठमघीयीत न शूद्जनसंनिधो । 
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न निशांते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्त्रपेत्‌॥६६॥। ` 
स्वर वण आदिका स्पष्ट उच्चारण किये बना या शूद्रॉके समीप . 


: झै वेद न पढे । रातके पिछले पह्रमे वेद पढ़कर थक इए माहाण , 


को न सोना चाहिये । 
यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌। 
ब्रह्म हन्दस्कृत॑ चैत्र द्विजो युक्तो नापदि ।१००॥ . | 
यथोक्त विधिसे नित्य गायत्री आदि छन्दोंसे युक्त सन्त्रांका 
ही पाठ करे । निरापद्‌ अवस्थामै ब्रामण आर सन्त्र दोनों भागों 
का अध्ययन करे । 
इमाञ्नित्यमतघ्यायानधीयानो विवजेयेत । | 
अध्यापन च ङुर्वाणः शिष्याणां विधिपूवेका ॥१०१॥ | 
विधिपूर्वक ` नित्य वेद पढ्नेवाला अध्यापक इन अनध्यायो - 


का त्याग कप । - h 
कशश्रवेऽनिले रात्री दिवा पांसुपथूहने। १ 


एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२। 
रातमें यदि वर्षाक्रतुमै वायु बहनेका शब्द सुनायी दे i 


BRE दिनमें धूल उडती हुई हवा बहे, तो वे दोनों रात दिन उस ऋतुमे हि 


झनध्याय होते हैं ऐसा अध्यापन के जाननेवाले मुनि कहते दैँ। | 
विद्युत्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्लवे| | 
` ाकालिकमनध्यायमेतेषु मनुखबीत ॥१०३॥ : £ 
यदि मेघ और बिजलीके गरजते चमकते हुये वर्षो होतो द 


` और महान उल्कापात होता हो ऐसे. समयको मुजी भाण [ 
' ` झनध्याय कहा है इसमें भी वेदाध्ययन न करे |. . a 
IRON 


.' ` . ऐतांस्वभ्युदितान्विद्यादयदा प्रादुष्कृतामिषु । 
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[ बषोश्टतुसें ] संध्यासमय सें होमाथे आसि प्रज्वलित करते क 
सत्य उन च ओर मेघ गज हो तो अनध्याय जानना। र 51 
“4 सघुस अञ्चि प्रज्वलित करने के समय अभ मेघ देखनेसे 
दी अनध्याय हो जाता हे । कत | 
£ r ७ ग 
निघति भूमिचलमे ज्योतिषां चोपपर्जने। ` ` | 
5तानाकालिकानिद्ादनध्यायानुताबपि ॥१०५॥ | 
द्मिजेन, भूकम्प, और मह-ताराओंके परर 
अन्य ऋत न ल्प ओर मह-ताराके परस्पर युद्ध होनेसे 
न्य ऋतु और चंधोऋतुमें भी यह आकालिक अनध्याय दि | 
आदुष्डतेणाभियु तु वित्स्वनितनिःस्वने। | 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रो यथा दिवा ॥१० द 
_ भातः सन्ध्या करने के समय होमार्थ अम्नि प्रज्वलित करने 
` , पर यदि बिजुली चमकनेके साथ-साथ मेघ गरजे, तो यह सञ्योति 
य्या है Rl र्ण के प्रंगट. होनेतक अनध्याय है | 
ड सायंकाल स हो तो नचतत्रांके उद्य होने तक सायंकाल २ 
से अनध्याय होता है। ` LS 


नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरेषु च | 
धमनेपुणयकासानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥१०७॥ | 


८ घेर्मकी विशेष अभिलाषा वालों को आममेँ नगर तथा जहाँ 
दुगन्ध आती हो वहाँ सबेदा अनध्याय : होता है । 





` अन्तर्गतशवे ग्रामे पलस्य च सन्निधौ । | 
. अनध्यायो रुथमाने समवाये जनस्यच ॥१०८॥ । 
. गें सुदी पड़ा हो, अधार्मिक मनुष्य समीपमें हो और जहाँ. 
` लोगोंकी भीड़ हो वहां अनध्याय होता है! . | क PR 


`. उदके मध्यरात्रे च, विशयृत्रस्य विसर्जजे| . | 
eT Fete श्राद्वभुक्यैवः ES चिन्तयेत्‌ _ 8:00» 
___ उोब्छः आदयुकषव मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥१०६॥ ` oC \ 
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"प्रातः सायं संध्या के समय और अमावस्या, चतुदेशी, पृ 
- और अष्टमी-इन तिथियां में वेद न पढ़े । 
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 जलमें खड़े होकर, मध्य रात्रिमें, मल-मूत्र विसजेन करते . 
समय जूठे मुंह, श्राद्ध भोजन करनक पश्चात्‌ सनसे भी वेद का' | 


“चिन्तन न कर । 


प्रतिगृह्य हिजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
यह न कीतेयेदब्रहम राज्ञो राहोश्च इतके ।११०। 
विद्वान ब्राह्मण एकोद्दिष्ट (श्राद्ध ) का निमन्त्रण स्वीकार _ 
करके तीन दिन तक वेदपाठ न करे । राजा के सम्बन्ध अशोच [ 
में सूये और चन्द्र अहणमें भी तीन दिनतक अनध्याय करे । 
याबदेकाचुदिष्टस्य गन्धो 'लेपश्च तिष्ठार । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कीतयेत ॥१११॥ 
विद्वान त्राह्मणंके शरीर पर जव तक पकोंदिष्ट श्राद्ध का गंध _ 


और लेप रहे तव तक वह वेदाध्ययन न करे। 


शयानः प्रौढपादश्च इत्वा चेवाबसक्थिकाम्‌। | । 
नाधीयीतामिपषं जगण्या सतकान्नाधमंत्र च ॥११२॥ 


+ 
डे किक, 


र 
बिछोने पर लेटकर, पाँव पर पाँव रखकर, घुटनों के बल 
बैठकर तथा अशोचाच ओर मांस खाकर वेद न पढे । १ 


नीहारे बाणशब्दे च सन्ध्ययोरेव चोमयोः 
अमावास्याचतुदेस्योः पोर्णमास्यष्टकाछु च ॥११३॥ | 
धूल उड़ती हो वाणुका शब्द सुनायी देता हो ऐसे समय में 





` अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदंशी। ` ` {क i 
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पूणमा ओर अष्टमी पढ़े हुए वेदमन्त्रो को भुला देती हे, इसलिए 
वेढांको अध्ययन में इन तिथियोको त्याग देना चाहिए । 
पासुवद देशां दाहे गोमायुविरुते तथा। | 
खरोष्ट्र च रुवति पड क्तो च न पठेद्द्विजः ॥११५॥ 
धूल वरस रहो हो, दिगृदाह हो रहा हो, “गाल, कुत्ते, गधे 
आर ऊट उच्च स्वरसे शब्द कर रह्‌ हां, ऐसे समय ओर इनके 
साथ बेठकर वेदाध्ययन न करे । 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽडपि बा । | 
वसित्वा मैथुन वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥११६॥। 


. श्मशान के समीप मामके समीप गोशाला में रतिकाल में 


पहने हुए बस्न धारण कर और श्राद्वीय वस्तु प्रतिग्रह कर बेद 
न पढ. ] 


आणि वा यदि वाध्याणि यस्किचिच्छाडिक भवेत । 


तदालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हिं हिजशस्पृतः।।११७॥ | 


श्राद्ठीय वस्तु सजीव हो ( गो घोड़े आदि ) अथवा निर्जीव 
हो ( वस्न भूषण आदि ) उनका दान लेने से 'अनध्याय होता है, 
क्योंकि ब्राह्मण के हाथ को मुनिया ने मुख कहा हे । ः 


चोरैरुपप्लुते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वाडू तेषु च ॥ ११८) 


गांव में चोरों का उपद्रव, गृहदाहादिका भय ओर सब प्रकार 


के अद्ध त उत्पात दृष्टिगोचर होने पर अकालिक अनध्याय जानना । 


` - उपाकर्मणि चोत्सगें त्रिरात्रं ज्ञेपणं स्मृतम्‌ । 
` , अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिपु ॥१ १६॥ 
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कृष्णपत्तकी अष्टमीसें एक अहोरात्र ओर. ऋतुके अन्तकी रात्रिया 
में भी एक अहोरात्र [ दिन रात ] अनध्याय होता है । 


नाधीयीताश्वमारुढो न इक्त न च हरितिनम्‌ , 
न नावं न खरं नोष्टर' नेरिणस्थो न यानगः ॥१२०। | 
घोड़े, हाथी, गधे, ऊंट, नाव ओर पेड़ पर चढ़कर देद न पढ़े । 
ऊउसरभूसि में या रथ पर बेठा हुआ भी वेद्मन्त्रों का पाठ न करे! 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे | “i 
न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित्वा न शुक्तके ॥१२१। ` 
किसी के साथ विवाद होता हो, या झगड़ा होता हो एसे समय. | 
गर सेनाके बीच में, युद्ध में, भोजन करके तुरन्त अजीण होने | 
पर, वमन करके ओर खट्टी डकार आने पर वेद्‌ का पाठ न करे। . 
अतिथि चाननुज्ञाप्य भारते वाति बा भृशम्‌। - 
रुधिरे. च सूते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्तते॥१२२। .. 
अतिथिको बताये बिना, हवा खूब तेज बहती हो उस समय _ रे 
शरीर से लहू गिरने या कोई अङ्ग हथियार से कट जाने पर | 
अध्ययन न करना चाहिए,। न 
सामध्वनाइग्यजुपी नाधीयीत कदाचन । 


वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥१२३।. | 
सामवेद की ध्वनि सुनाई देती हो तो ऋग्वेद ओर यजुवेदका | 
कभी भी अध्ययन न. करे। किसी वेदको या आरण्यक संज्ञक 


बेदके एक अंशको समाप्त कर उस दिन या उस रात में पुनः वेदका. | 
भाग न पढ़े। ` . ह. 


ऋगेदी देवदैवत्यो यजुर्वेदस्त मानुवः। | | 
i so ५ सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वेनि ॥१२४॥. 
„नेद के देवता देव हैं, यजुर्वेद के मनुष्य और सामवेद ' | 
के पिठ देवता हें । इसलिए उसकी ध्वनि अपवित्र होती दे । छः 
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एतद्विदन्तो विद्वांसस्रयी निष्कर्षसन्बहम्‌ । 
क्रमतः पूर्वेसस्यस्य पश्चाद्वेदसधीयते ॥१२५॥ 
पूर्वोक्त तीनों वेदों के देवताओंको ज्ञानता हुआ विद्वान्‌ पहले 
प्रणव व्याह्मतिपूषेक सावित्री का क्रम से अभ्यास करके पश्चात्‌ 
वैद का अध्ययन करे । 
पशुमणइ्कमाजारश्चसपनङुलाखुमिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशस्‌ ॥१२६॥ - 
पशु ( गाय भस आदि ) मेढ, बिल्ली, कुत्ता, साँप, नेवला ' . 
ओर चूहा उनमें से कोई शुरु शिष्य के बीच में होकर निकल जाय 
सो एक दिन रात अनध्याय होता है । | | 
द्वावेव ब्रजेयेन्नित्यमनध्यायो प्रयत्तत।। | 
` स्वाध्यायभूमि चाशुद्धासात्मानं चाशुचि द्विजः ॥१२७॥ 
ध्याय की अशुद्रभूमि ओर अपना अशुद्ध शारीर इन दो 
अनध्यायो का नित्य यत्नपूवेक त्याग करे। ' 
_ अमावास्याम्मी च पोर्णमार्सी चतु्दशीम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेननित्यभप्यतो खातको द्विज; ॥१ २८ 
स्नातक ब्राहमण अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा, और चतुदेशी 
तिथिको ब्रह्मचारी रहे । ऋतुमती खी के साथ भी समागम न करे । 
न्‌ खानमाचरेद्झुक्त्वा नातुरो न महानिशि | 
न वासोभिः सहाजस्र नाविज्ञाते जलाशये ॥१२६॥ 
भोजन करके स्नान न करे, रोगो स्नान न करे, रात के दूसरे | 
तीसरे पहर में स्नान न करे । बहुत कपड़े साथ लेकर स्नान न . 
करे । न जाने हुए जलाशय में भी स्नान न करे-। 3) 
देवतानां गुरो राज्ञः खातकाचार्ययोस्तथा । 


` नाक्रामेत्कामतश्छायां बञणो दीच्ितस्य च॥१३ | 
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देवता गुरु राजा स्नातक आचाय अभि ओर दीक्षित--इनकी | 


छाया न लांघे । 
मध्यंदिनेष्धेरात्र च भाड़ ्च्त्वा च सासिषस्‌ | 


संध्ययोर्भयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथस्‌ ॥१३१। | 


दोपहर या आधी रातको, मांससहित श्राद्वान्न खाने पर ओर 
दोनों साँझ, चोराहे पर देर तक न रहे। 
उद्दतनमपखान॑ विणयूत्रे रक्तमेव च | 
इलेष्सनि्यतवान्तानि नाधितिष्ठे त्त कामतः ।।१३२।। 
उबटन का मेल, खानजल, मल, मूत्र लहू, कफ, ।थूक और 
वसन आदि दूषित वस्तुओं के समीप जान कर न वेठे। 
वैरिणं नोपसेवेत सहाय॑ चेव वेरिणः | 
 अ्रधामिकं तस्करं च परस्यैव च योपितस्‌॥१२२॥ 
` शन्नुया शात्नुके सस्त्री, अधर्मी, चोर ओर पराई खीकी सेवा 
न करे। Ne | 
न हीइशमनाथुष्यं लोके किचन विद्यते । 
यादशं पुरुपस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥॥१३४) 


घ संसार सं पुरुष की आयु घटानेवाला ऐसा कोई पाप नहीं है 
जसा कि परखीगमन है । 


क्षत्रिय चैत्र सप च ब्राह्मएं च बहुश्चतम । 
` नावमन्येत चै भृष्णुः कृशानपि कदाचन ।१३५॥। 
, _चात्रिय, साँप, और वेदपाठी ब्राह्मण निवल भी हो 
i हितेच्छु पुरुप इनका भी अपमान न करे। 
तत्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम्‌ | . 

` ` तस्मवेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान ॥१३६॥ 








i 
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`` ये तीनों अपसानित होनेपर अपमान करनेवाले को -अस्मकर 
देते. हैं । इसलिए बुद्धिमान कभी इनका अपमान न करे ! 
नात्मानमवमन्येत . पूर्वासिरसमृद्धिसि; 
आङृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलेभाम्‌ ॥१३७॥ 
उद्योग करने पर यदि समृद्धि न सिले तो अपने को अपसा- 


नित न कर । मरते दमतक लक्ष्सीग्राप्ति के लिए यत्र करे, उसे 
हुलेस न संसके । 


सत्य न यालय नर यान न यात्तत्यर्माः अयूस | 
प्रियं च नाउृतं न यादेष घसः सनातनः ॥१३८ा। 
सत्य बोले, प्रिय वोले, ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय हो, ऐसा 
प्रिय भी न बोले जो असत्य हो--यह सनातन धम है । 


भदरं भद्रमिति ब्रयाद्धद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शुष्कृबैर विवाद च न कुयत्किनचित्सह ॥१३६॥ 
अशुभ वातां को अच्छे शब्दों से ही कह अथवा केवल भद्र 


वचन । ( शुभ वाता ) ही बोले | वेमतलब किसीसे वैर या विवाद 
न करे | 


नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । 
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न बइृषलेः सह ॥१४०॥ 
बहुत सवेरे. अत्यन्त शास को अत्यन्त दोपहरको अपरिचित 


-च्यक्तिके साथ, अधार्मिकोंके साथ या अकेला कहीं न जाय । 


हीनान्नानतिरिक्तांङ्गान्त्िधाहीनान्वयोऽधिकान्‌ । 


रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥१४१॥ 
हीन अङ्गवाले, अधिक अङ्गवाले, मूखे कुरूप वृद्ध, दरिद्र ओर 


` हीन जातिके मनुष्योंको उनके दोषों को कहकर तिरस्कार न करे। 


न स्पशेत्याणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राझणानलान-। 


१५४ मनुस्वृतिभा म 
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न चापि पश्येदशुचिःसुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥१४२॥ ` ` 
_ . जुठे मुँह गो, जराझण और आग को हाथ से स्पर न करे) . 
स्वस्थ रहते कभी अपवित्र अवस्था में आकारा सें मह नलुत्रों को. 
योर न देखे। . | 
` ` स्पृषवेतानशुचिनित्यमद्धिः . आणाबुपस्पृशेत्‌ । 

गात्राणि चत्र सर्वाणि नामि पाणितलेन तु ॥१४३॥ | 


je 


अशुचि अवखा सें ब्राह्मणादि का स्पर्श करने पर आचमनः - 
करे ओर हाथ में जल लेकर नासिका और नेत्र आदि इन्द्रियों 
को ओर सिर, कन्धा, घुटने, पैर और नाभी को जलसे स्पशं करो 
' अनातुरः स्तानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः | BE 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वास्येष विवर्जयेत्‌ ॥१४४। ` 
स्वस्थ अवस्या में इन्द्रियों के.छिट्र तथा गुप्त स्यान के रोगों छो 
` निष्कारण नछूए। . ` 
` भन्गलाचारयुक्तः स्यात्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेचच जुहुयाच्चेव . नित्यममिमतन्द्रितः॥१४५॥ | 
` _ शम आचाराँ से युक, पवित्र हृदय, जितेन्द्रिय पुरुष आलस्य: _ ` 
रहित होकर नित्य गायत्री मन्त्र जपे और अग्नि में हवन करे। 
.  मक्षैलाचारयुक्ताना नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
5) ' अपतां य जुढतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥१४६॥ . *- 
ल. जो पवित्रा शुभ आचारों से युक होकर नित्य जप ओर. : | 
2023 ह हैं, उन्हें किसी प्रकार क! ( दैवी या मानुषी ) उपद्रव | 
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नित्य यथा समय आलस्यरहित होकर वेदमन्त्रा का जपः 
करे । ब्राह्मण का मुख्य धमं है वाको को उपधर्म कहते हैं | 
वेदास्यासेन सततं शोचेन तपसैव च । 
अद्रोहेश च भृतानां जाति स्मरति पोविकीम्‌ ॥१४०॥ 
निरन्तर वेद के अभ्यास, पवित्रता, तप ओर प्राणियों को 
अहिंसा से पूर्वजन्म की जाति का स्मरण होता हे । 
पोिकी सस्मरञ्जाति ब्रह्म वाभ्यसते पुनः 
ब्रझास्यासेन चाजसमनन्त सुखमश्चुते॥१४३॥ 


पूर्वजन्म के जातिस्मरण होने पर भी बह नित्य वेद्‌ का ही 
अभ्यास करता है। निरन्तर ब्रह्माम्यास से वह अनन्त सुख. 


( सोच्न ) को ग्राप्त होता है । 
सावित्राव्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पवेंसु . नित्यशः । 
पित शचेतराष्टरकास्मचे नित्यमन्यष्टकासु च ॥१५०॥ 


सावित्री नित्य होम और अनिष्ट निवृत्यर्थ प्रत्येक पर्वा भें | 


शान्ति-दोम करना चाहिये। उसी प्रकार अष्टका आर अन्वष्टका 
झैँ पितरां का श्राद्-कमं करे । 


ठूरादावसथान्यून्रं ` वूरात्पादावसेचनम्‌ | 
उच्िष्टान्न निषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ १५१ ` 


अग्निशाला से दूर जाकर मल-मूत्र त्याग करे, पर धोये, ` 
> सच्तिष्ट फेके, गर्भाधान क्रिया भी वहाँ से दूर ही करे । 


मैत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव ङुबीत देवतानां च पूजनम्‌ ।।१५२॥ 


शौच पैलाभ्यङ्ग, दन्तधावन, स्नान, अञ्जन ओर देवताओं कः. | 


पूर्वाह में ही करना चाहिये. | 
देवतान्यमिगच्छेत्त धामिकांश्व द्विजोत्तमाम्‌ । 
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$श्‍वर॑ चेव रक्षार्य शुरूनेव च पर्व ॥१५३ 
अपनी रक्षा के लिये देवताओं, धार्मिकों, त्राह्मणों ओर गुरुओं 
तथा राजाके दर्शनार्थ (अमाबास्यादि) पर्वोमें उनके सामने जाय । 
` अमिबादयेदइद्वांश्‍च दद्याच्येबासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोडन्वियात ॥१५७॥ 
वृद्धा ( श्रेष्ठ पुरुषों ) को घर आने पर उठकर उन्हें प्रणस 
(करे, अपना आसन बैठने को दे ओर अज्चलिवद्ध होकर आगे 
खड़ा रहे । जब वे जाने लगे तव कुळ दूरतक उनके पीछे जाय । 
श्रुतिस्मृत्युदितिं सम्यडि लवद्धं स्वे कसु । 
घर्भसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥१९५॥ | ८. 
श्रति और स्मृति में कहे हुए सदाचार जो अपने कस 
सम्यक रूप से मिले हुए हैं और जो धमे के मूल हैं, निरालस्य 
होकर उनका पालन करना चाहिये । 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराइनमक्तस्यमाचारों इन्त्यलक्तणस्‌॥१५६।। . 
आचार से आयु प्राप्त होती हैं, आचार से अभिमत सन्तान 
आप्त होती है, आचार से अक्षय धनलाभ होता है, आचार सें 


` अशुभ लक्षणों का नाश होता है । 
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दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः। 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च॥१५७॥ 
दुराचारी पुरुष संसार में निन्दित, सबेदा दुःखी, रोगी ओर 


`. सवेलक्षणहीनोऽपि यः a Jee 
श्रहूघानाऽनद्यश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥१५०॥ ` 
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श्रद्धालु होता है तथा दूसरों के दोष को'नहीं कहता । वह सौ 
बघे जीता डे । | 

यचत्परवर्ष कू भन 
स्परबशं कमे तत्तद्यत्मेन - बजेयेत । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तसत्सेवेत यत्तः ॥१५१॥। 
जो-जो कमे दूसरे के वश में हो उन कर्मों को यत्न करके 


~ “~ © कर्मी 
त्याग दे और जो-जो कम अपने अधीन हो, उन-उन कर्मा का _ 


यत्नपूर्वेक सेवन करे । 
... सवे परवशं दुःखं सदेसात्मवशं सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्ससासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।॥ १६०] 
पराधीन सभी कमे दुःख देनेवाले और स्वाधीन सभी कर्म सुख: 
देनेचाले होते है संक्षेप में यही सुख-दु:ख का लक्षण देते हैं । 
यत्कमे कुवेतोड्स्य स्यात्यरितोषोऽन्तरात्मनः । 
तरप्रयस्मेन कुर्वीत विपरीतं तु बजेयेत ॥१६ १) 
जिसके करने से अपने चित्त को सन्तोष हो उसे अवश्य 
करे, और जिसके करने से चित्त को दु:ख हो उसे न करे | 
आचाय च प्रवक्तार पितरं मातरं शुरुम्‌। 


नहिस्याइन्रा्णान्गांश्च सर्वाश्चैव तपस्व्िनः ॥१६२॥ 


उपनयन वेदाध्ययन करनेवाला आचाय, वेदार्थव्याख्याता; 
पिता, मादा, शुरु, ब्राह्मण, गाय और तपस्वी-इनकी हिंसा न 
करे ( दुःख न दे--विरुद्ध आचरण न करे)। _ 

` -नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां 'च ुत्सनम्‌ । 


द्वेषं दस्मं च मानं च क्रोधं बैद्णयं च बजेयेत्‌॥१६३।।. 


. नास्तिकता (.ईश्वर में अविश्वास ), वेद ओर देवताओं की 


, निन्दा, ईष्यो-भाव, दम्भ, अभिमान, क्रोध ओर क्रूरता इनको 


त्याग देना चाहिये । 
5010 


3 क ॥ “ | 
» पु 5 ? | ० 0100“ २“ ११0१८ 
शं क न ८ = ३५ >. ड़ ETS है 
| | 0७ * BISA {Rs ०) ps ‘eA HSS PACS SEE REST pe HE Oe EY Ne 


= ५७ ५ La 





r) ® Re को 
CS 
~ 74, “१ > 
RT 
£ Ss 


~ $ 0 
~ 


५५% दु 





१०९, 0. Mumukshu 314/सचुख तप RT Digitized by eGangotri 


प्रस्य दण्डं नोधच्छेत्कृद्रो नेव निपातयेत्‌ ¦ 

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा ।शिष्टथर्थं ताडयेत तो ॥१६४॥ - 
दूसरे के लिये 'क्र द्र होकर लाठी न उठावे और न मारे। | 
पुत्र तथा शिष्य के अ.तरिक अन्य व्यक्ति को दण्डप्रहार न करे। . 
किन्तु पुत्र तथा शिष्य को अनुशासन के लिये अवश्य ताडून करे। - 

` ज्राह्मणायावगूयेव  द्विजातिवेधकाम्यया | | 
शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवतेते ॥१६५॥ 
जो द्विजाति ब्राह्मण को मारने की इच्छा से क दू होकर लाठी... 

उठाता है वह सौ वर्षतक तासिल्न नामक नरक में चक्कर खाता है। | 

ताडयित्वा तणेनापि संरस्मान्मतिपूवकम । 


एकविशतिमाजाती; पापयोनिषु ` जायते ॥१६६॥ 

जो क्रोध में आकर ज्ञानतः एक तिनके से भीव्राह्मय को | 

मारता है वह उस पाप के फल से २१ बार पापयोनियां में . 

_ (अथात्‌ कुत्ता आदि नोच योनियाँ में ) जन्म लेता है। . 4 
अयुध्यमानस्योत्पा्च॒ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः । 22 

दुःखं सुमहदाप्नोति श्रेत्यप्राजतया नरः ॥१६७॥ ` 

. ` जो कोई न लड़नेवाले ब्राह्मण के शरीर से लहू बहता है, 
“बह अपनो मूखताके कारण मरनेपर परलोकमें बहुत कष्ट पाता है! 
शोणितं यावतः पांखून्संगृहणाति महीतलात । १. 

- तावतोऽ््वानसुत्रान्यैः शो'णतोत्पादकोष्यते ॥१३का ? 
नहाण का गिरा हुआ रक्त मिट्टी के जितने अगुओं को... 
भिगोता है, उतने वर्ष परलोक में उस ऱ्य 

ल्क रक्त बहानेवाले को हित्र, | 
जीव काटते ओर खाते हैं रि 75: 
rast ही कदाचिदिजे. तस्मा्िडानबगुरेदपि। ` : 
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इस कारण विद्वान्‌ पुरुष ब्राहणपर भूलकर भी कभो दण्ड न 


उठावे, ठण से सी न मारे और उसके शरोर से रक्त न बहावे | 


अधामिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं घन | 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ।।१७०॥। 
अधर्मी झूठ ही बोलनेवाले दूसरे की हिंसा में लगे रहुनेवाले 


'युरुष इस लोक सें भी सुख नहीं पाते । 


सीदन्नपि धश मनेऽऽ्धर्से निवेशयेत्‌ । 
ग्रधामिक्ाणः पापानामाशु पश्यन्मिपर्ययस्ञ।।१७१॥ 


अधसोचारी पापियाँ का शीघ्र नाश होता देखकर ( अर्थात्‌ | 


इुद्शापन्न देखकर ) धमांचरण से दुःख पाता हुआ भी मनुष्य 


अधस में सन को न लगावे । 


नाघ\श्चरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । 
शनैरावतेमानरतु. कतु सू लानि कुन्तति ॥१७२॥ 


किया हुआ पाप प्रथ्वी में बोए हुए बोज की भांति तत्काल | 


“फल नहीं देता। किन्तु धीरे-धीरे फलित होने का समय आनेपर 


-पापकत्तां का सूलोच्छेदन कर देता है। _ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु । | 
न त्वेव तु कृतोऽधमः कतु भवति निष्फलः ॥१७३॥ 


यदि पाप का फल अपने आपको न सिला तो पुत्रोंको पुत्रोंकी : | 


न हुआ तो.पौत्रॉको मिलता हो है । पापीका किया हुआ पाप कभी 
निष्फल नहींहोता। २ 
` गधग्नेणेघते तात्रत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्राहयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ 


अधर्म से कुछ काल वृद्धि. होती है, उससे सभी प्रकार के र 
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घैभव दिखायी देते हैं। उससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हे।' 
उसके वाद उसका जड़मूल से नाश हो जाता ह । 
सत्यधपर्चिद्तेुयु शोचे .भेवारभेत्सदा । 
शिष्यांश्व शिष्याद्वमेश वाग्बाइदरसंयतः १७५ 
सत्य, घर्म सदाचार और पवित्रता में सदा रत रहे | वारी 
बाहु) और पेट[] की. संयत रखता हुआ घमंपूर्वक शिष्यो को 
शिक्षा दे । LS 
रै; पर कामे यो स्यातां धमेव्जितो । 
घई चाप्यसुखोदक लोकविक्रष्टमेव च ॥१७६॥ 
जो अर्थ और काम धर्मके विरुद्ध हाँ उन्हें (त्याग दे ओर ऐसे 
धर्मको भी न करे. जिससे पीछे दुःख हो, लोगों को रुलाने वाला | 
'कार्य न करे। क कि | 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोड्यजुः | 
ना स्याद्वाकचपलश्चैत्र नं परद्रोहकमेथीः 1१७७ | 
हाथ में बृथा किसी वस्तु को न ले, और निष्प्रयोजन घूमे | 
नहीं | नेत्र चपल न हों, ( अर्थात्‌ बुरी इष्टिसे किसी को न देखे) | | 
व्यर्थ बहुत न बोले, कुटिल न दो, दूसरे की हानि करनेकी चेष्टा । 
.. नकरें। रो | कु | 
 _ ___ येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
i तेन ग्रायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥१७८॥ ¦ 
जिस मागंसे वाप-दादा चले हों उसी अच्छे माग॑से आप भी | 
.  चलें,उस मार्ग से चलने पर पापभागी नहीं होना पड़ता। - - / | 
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ऋत्विकपुरो हिताचायसा तुला तिथिसंश्रिवै | 
गालइड्रातुरेव वे जञातिसम्बन्धिवान्धवे:ः ॥१७६॥ 
सातापिठस्याँ जासीभिञ्चात्रा पुत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण बिवाद न समाचरेत्‌ ।।१८०॥ 
. यज्ञक्ररानेवाला, पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथि, आश्रि- ` 
तवे , बुद्ध, रोगी, वैद्य, दायाद, सम्बन्धी, [ साले, जामाता 
आदि | ओर साठकुलके लोगोंके साथ तथा सा, बाप, बदन, पतोहू, . 


' आई, चेटा, चेटी, जी ओर नोकरों के साथ विवाद न करे। . 


एतैविवादान्संत्यञ्य सवंपापैः प्रग्नुच्यते | 
एमिजिवेश्व जयति सर्वाल्लोकानिमान्यृही ॥१८१। | 
जो इन लोगों से विवाद नहीं करता, वह सब पापों से छूट 
जाता हे । इनके साथ झगड़ा न करने वाला पुरुष इन ( आगे- 
व्हे हुए ) लोकां को प्राप्त करता है । | 
आचायों अरह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रथुः । | 
अचिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चत्बिजः ॥१०२॥ . 


आचाये त्रह्मलोकका, पिता प्राजापत्य लोक का, अतिथि इन्द्र 
खोक का ओर यज्ञपुरोहित देवलोक का स्वामी होता हे । 


जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः | 
संबन्धिनो द्यपां लोके. पथिब्यां मातमातुलो ॥१८३॥ | 
बहन ओर वधू का अप्सरा लोकपर, बान्धवों का वैश्वदेव _ 


. . लोकपर, सम्बन्धियों का वरुणलोक पर माता और मामाका 


भूलोकपर प्रमुख होता हे । 
` . आकाशेशास्तु विज्ञेया .बालदडूकशातुरा: SN 
आता ज्येष्ठ; समः पित्रा भार्या पत्रः स्वका तनुः।१८४॥ `| 
११ Rd ह 
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चालक, वृद्ध, कृश, और रोगी आकाश के स्वामी होते है । | 
बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, खी ओर पुत्र तो अपना शरीर - 
ही ठहरा । (फिर उनके साथ विवाद केसा?) , F 
छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ ! 
तस्मादेवैरथित्तिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥१८हु॥ | 
दासवर्ग अपनी. छाया के सामान होते हैं, वेटी बड हो दया 
पात्र होती है । इस कारण ये लोग तिरस्कार भी करें तोसी चुप- ' 
` चाप सुन ले, विवाद न करे । "जा 
्रतिग्रहसमथोऽपि प्रसङ्ग तत्र वर्जयेत । क 
_ अतिग्रहेण ह्यस्याशु त्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥१८६्‌। | 
दान लेनेकी योग्यता रखता हुआ भी बार-बार दान लेने की ह 
इच्छाको त्याग दे । क्योंकि प्रतिम्रहसे अह्मतेज लुप्त हो जाता हे । | । 
न द्रव्याणामविज्ञाय यिधि धर्म्यं प्रतिग्रहे । नु 
राज्ञः ्रतिग्रहक्यादवसीद्पि स्नुधा॥१८७। | | 
` दर्यां के .दान लेने भें धार्मिक विधान को न जानकर क्षुधा | 
से पीड़ित होने पर भी बुद्धिमान ब्राहमण दाननले।. | 
हिरणयं भ्रमिमश्वं गामन्नं वांसस्तिलान्घ्रतम्‌ । . . | 
्रतिगृहननविद्वांस्तु अस्मी भवति दार्वत्‌ ॥१८०॥ ` | 
_ सोना, भूमि, घोड़ा, गाय, अन्न, चख, तिल और घृत, इन £ 
बंस्तुओं का दान लेनेवाला मूख ब्राह्मण लकड़ी की तरह अस्म दी | 
जाता है । रय 9 
` ` -हिरण्यमायुरन्नं च ्रुगोश्चाप्योषतस्तनुग्। | 
 अ्रश्वश्चज्षुस्वचं वासो घृतं तेजस्त्तिलाः प्रजा; ॥१८६॥॥ 
` `¦ सोना ओर अन्न का दान आयु को, भूमि ओर गाये का दान . | 
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शरीर को, घोड़ा नेत्रको वख त्वचाको, घृत ,तेजको,आऔर तिल का 
५» . दान सन्तानाँ को जलाता है। | 
अतपास्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्िज३ । 
अरस्मस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मञ्जति ॥१६०॥ 
ता ' ओर वेद्विद्यासे रहित दान लेने वाला ब्राह्मण 
` अजसान/के साथ नरक सें डूवता है; जैसे पत्थर को बनी नाव 
, से पार उतरने वाले नाव के साथ पानी में घता है । | 
„ तस्पादविदानिभियाद्रस्पाततस्मात्तिग्रहात । 
१. स्थसपकेनाप्यविदठान्ह पङ्के गोरिव सीदति ॥१६१॥। 
इसलिए थोड़ा-सा भी द्रव्य प्रतिग्रह करने से डरे; क्योंकि 
ऐसे थोड़े से प्रतिग्रह से भी धसी हुई गोकी भांति मूखे ब्राह्मण 
नरक में धसता ओर क्लेश भोगता है। 
न वार्येपि ग्रयच्छेत्त बैडालव्रतिके डिजे | 
न वकत्रतिके बिग्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥१६२॥ 
धर्मज्ञ को चाहिए कि बह बेडालश्रतिक, बकवृत्तिक, और 
वेदानसिज्ञ ब्राह्मण को जलतक भी न दे । 
त्रिष्वप्येतेबु दत्तंहि विधिनाऽप्यजितं घनम्‌ | | 
दातुर्मेवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥१६३॥ 
. उपयुक्त तीनों को न्यायोपा्जित भी धन दिया जाय | तो वह 
`, परलोक में भो. दाता और प्रति ग्रहीता दोनों फे लिए अनर्थ का 
` कारण होता है। क | 
` यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्तोऽधस्तादज्ञौ दात्प्रतीच्छको ॥१६४॥ 
' जैसे पत्थर की नाव से पार उतरने वाला नाव के साथ पानी | 
में इब जाता है वैसे ही दोनों सूखे दाता और म्रहीता नरक में | 


\ 
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` रहता है टेढी चाल चलने वाला कपट से युक्त नग्नता दिखाता हे. .- { 


5 ` ज्यान करना और फिर उस अनुष्ठानसे खरीशुट्रादि अज्ञजनों को 
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धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाब्रिको लोकदम्भकः 
बैडालब्रतिको हेयो हिनः सर्वासिसँघकः ॥१६५॥ 


धर्मध्वजीं (जो लोगांको दिखलाने के लिए धर्स करता है 
यथार्थ में ) दूसरे के घनका लोभी होता दै, कपट वेशघारी ओर 
कंचक होता है । जो सदा दूसरोंकी निन्दा करता छोर शिशा में रत 


रहता है उसे बैडालिक कहते हैं ! 
अधोरष्टिनेष्कुतिकः . स्वाथसाधनतरपर; | . 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रंतचरो द्विज; ॥१६४॥ 


जो नम्नता दिखलाने के लिए अपनी दृष्टि को सदा नींचे रखता 
है पर आचरण कररता का करता इ । स्वार्थ साधन में संबंदा 







ऐसे ब्राह्मण को बकवादी कहते हैं । 
ये बकत्रातिनो विम्ना ये च माञ्जारलिङ्गिन; 
ते पतन्त्यन्थंतामिखे तेय पापेन कमणा ॥१९७॥ :_ 
जो ब्राह्मण बकत्रती और वैडालन्रतिक होते हैं, वे उस पाप |. 
कमेके फलसे अन्धतामिस्र नरक में गिरते हैं । oS 
न घमेस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ । 
रतेन पापं ग्रच्ठाध इबेन्स्नीशुद्रदम्मनम्‌ ॥ १६८ 


भरमाकर उस पापको कभी छिपाना नहीं चाहिये । 
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द्वारा निन्दित होते हें । जो व्रत छल से किया जाता है, उसका फल : 


राक्षसा को होता है । 
अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो इचियुपजीवति । 
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियण्योनो च जायते ॥२००॥ 
जो क्रझचारी न होकर सी ब्रह्मचारी के चिहण धारण कर उनके 
शत्तिसे ईनन-निीह करता है, वह त्रहचारियां के किये पापों को 
अपने लिये बढोरता है ओर मरनेपर कुत्ते आदि तियंग्‌ योनियों 


' हूँ जन्म लेता है। 


परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन | 


निपानकतु 3 खात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥। 
दूसरे के बनाये हुये जलाशय में कभी भी स्नान न करे। 


स्नानर्करने से स्तानकत्तो पुष्कर. खुदवानेवाले के पापों के अंशा 


(“चतुर्थ भाग ) का भागी होता है। 
यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च | 
` अद्चान्युपशुञ्ञान एनसः स्यात्तरीयभाक ॥२०२॥ 


किसी के रथ, शैय्या, आसन, कुआँ, बगीचा और गृहं को 
दाता के दिये विना, उपभोग करनेवाले उसके पाप के चतुथा शाके 


| भागी होते ह्‌ । 


नदीषु देवखातेषु तड।गेषु सरश्सु च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं  गतेग्रस्नवशेषु च ॥२०३॥ 


.  $४ यदि दूसरे के बनाये हुये जलाशय में स्नान करने का _ 
अवसर. आ पड़े तो मिट्टी के पाँच लॉदे निकाले कर स्नान करे। : 


._'थाज्ञवल्क्यजीने कहा हे-- ` 


पञ्चपिएडाननुद्धृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु। | 
उदूधृत्य चतुरः पिण्डान्‌ पारक्ये स्नानमाचरेत्‌ 
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_ गया हो वह न खाय। 
` ` 5 स्नानं मोनोपवासेज्या स्वाध्यायोपस्थ निग्रहा;। .. 
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नदी, देवकु ड, पोखर, सरोवर, संते ओर भरने में नित्य ट 
स्नान करना चाहिये । EE 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुध; 
यमान्पतत्यछुर्वाणो नियसान्केवलान्भजन्‌ ॥२०७॥ 
नियमाँक्कका पालन नित्य न करे, तो भी यसां का सघन सदा | 
करना चाहिये । केवल नियमों का सेवन करके ही यम (करे तो 
बह नीचे गिरता हे । | 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकुते तथा । 
खियाक्लीवेन च हुते झुञ्जीत जाह्मणःक्वचिव ॥२०५॥। 
जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो ओर सूखे पुरो- . 
हित अन्य मनुष्यां द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में जी यानपु- | 
सक ने हवन किया हो उस यज्ञ में त्राण कदापि भोजन न कर । _) 
अइ्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुहबत्यमी हविः । ड 
प्रतीपमेतद वानां . तस्मात्तत्वरिवजेयेत्‌ ॥२०६॥ 


इस प्रकार पूर्वोक्त याजक खियाँ आदि जिस यज्ञ में हवन | 


` करते हें वह सजना का अमङ्गलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल . 


होता हे | इसलिये ऐसा होम न करना चाहिये । _ 
मत्तकद्वातुराणां च न अजीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च यदा स्पृष्टं च कामतः ।।२०७॥। 


ब्ध, कधी और रोगियों का अन्न कभी न खाय | जिस अन्न ': \ 


सें केश ओर कीड़े पड़ गये हों, जो अन्न जानकर पैरों से छुआ _ 


_ नियमो गुरुशुभ्रषा शौचाक्रोधा प्रमादता ॥ | 
[] बरह्मचर्यं दयाक्षान्िध्यानं. सत्यमकल्पता | अहिंसाउस्तेय-, | 


 समाधुर्येदमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ इति याज्ञवल्क्यः । 
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भर शन्नावेज्षितं चेव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । 
$ पातत्रिशावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२००१॥ 
जो अन्न ्र,णहत्यादि करनेवाला से देखा गया हो, रजस्वला 
से छू गया हो, कौए आदि पत्तियों से जूठा हो गया हो, या कुत्ते 
ल | Ei 
बा चास्धुपाधातं घुष्टान्नं च विशेषतः। | 
बखान गणिकान्न च विदुषां च जुशुष्सितम्‌ ॥२०६॥।' 
जिस अन्नको योने सू'घा हो, “कौन भोजन करना चाहता 
है !” ऐसा पुछकर जो अन्न किया गया हो, शठ, ब्राह्मणों के गणों 
का ओर वेश्या का अन्न ओर विद्वानों द्वारा निन्दित अन्न न खाय । 
स्तेनगायनयोश्चान्न' तच्णो वाछु षिंकस्य च | 
दीक्षितस्य कदयेस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१०॥। 
| चोर, गवेये, बढृई, ओर सूद खाने वालोंका अन्न न खाय। _ 
___ यज्ञकी दीक्षा लिए हुए यजमानका दिया हवन के पूवका अन्न: 
कृपणका अन्न ओर केदी का अन्न न खाय । | 
अभिशस्तस्य षण्ढस्य पु'श्चल्या दाम्भिकस्य च । 
शुक्तः - पियु षितं चैव श्द्रस्योच्छिष्टमेव च॥२११। ` 
जनापयाद से दूषित, नपु'सक, व्यभिचारिणी ओर कपट - 
. घमोचारी (अर्थात्‌ बेडालब्रतिक आदि) का अन्न न खाय। | 
`, सिरा वासी अन्न ओर शूद्र का उच्छिष्ट अन्न न खाय । 
चिकित्सकस्य मृगयोः क्ररस्योच्छि्मोजिनः। . | 
उग्रान्नं स्रतिकान्न' च पर्याचान्तमनिदेशम्‌ ॥२१२॥ . 
. चैद्यका व्याधका, क्ररका जूठन खानेवालेका, भयङ्कर कसे _ 
करने वाले आ ओर सूतिका के ल लिए यार या इ अन्न न ` 
क्ति सं नेवाला में यदि आचमन : 
| जाला शेष क अशौचान्न न खाय) ` ली 


ने थि g . 
॥ ६ I ० >“ ब 
७ 
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अनचितं इथामांसमवीरायाश्च योषितः । 
हिंपदन्न' नगर्यन्न' पतितान्नमबज्नुतम्‌ ॥२१३॥ 
3 :सन्मानपूवेक जो अन्न न दिया गया हो, वृथा सांस [जो 
देवता पितरों को अर्पित न किया गया हो ] अबीरा [ पुरोहित 
सी ] का अन्न, शत्रु का अन्न, नगर में मिलने वाला चल पतित 
का अन्न तथा जिस अन्न पर _किसीने छींक दिया हो वर 
- न खाय । 
पिशुनानृतिनोश्चान्न' क्रतुविक्रयिणस्तथा । 
गेलूषतुन्नवायान्नं कुतभस्यान्नमेब च॥२१४॥ 
चुगुली खाने वाले, झूठ बोलने वाले, यज्ञविक्रथी अथात्‌ | 
 यज्ञका फल आपको दो यह कहकर धन जमा करने वाले नट 1 
दर्जी और कृतघ्न इनका अन्न नहीं खाना चाहिए । ग 
कीर्मारस्य ` निषादस्य रङ्गावतारकस्य च | 
सुवर्णकतु वेशस्य शक्वि्रयिणस्तथा ॥२१५॥ . | 
लोहार, केवट, रङ्गोपजीवी, सुनार, वासवाला, ओर इथियार 
वेचनेवालेका अन्न न खाना चाहिये। | या 
श्ववतां शोशिडकानां च चैलनिर्णजकस्य च । 
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिग हे ॥२१६। ` । 
_ कुत्ता पोसने वाले, मद्य, वेचनेवाले, धोबी, रंगरेज, निदे | 
ओर जिसके घरसें उपपति अर्थात्‌ ` परखीगरामी पुरुषं हो, इन |. 
सबका अन्न न खाय। | हि 
म्रष्पन्ति ये चोपपति ख्रीजितानां च सर्वशः । 
. ` निदेशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥२१७॥ | 
0.21 कर में पत्नी के उपपति को जानकर भी जो सहन करते दें, | 
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जो खी के वशीभूत हैं, उनका और सताशोच का अन्न तथा जो 
तृप्तिकारक न हो उस अन्न को न खाय । | 
राजान्नं तेज आद्चे शूद्रान्नं अह्मवर्चेसमू । 
अयुः सुवर्शाकारान्नं यशश्चर्मावक्रतिन; ॥२१६॥ 
राज़ा का अन्न तेज को, शूद्रान्न त्रह्मतेज को, सुनार का आयु 
को ओर चमार का अन्न यशा को नष्ट करता है । 
कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च। 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिक्न्तात ।।२१६॥ 


सूपकारादि का अन्न सन्तानो ओर धोबी का अन्न बल को 


नष्ट करता है। गणा का और गणिकाओं का अन्न स्वगोदि 
लोकों से विरत करता है 
पूर्य चिकिप्सकस्यान्मं पु श्चस्यास्त्वन्नमिर्ट्रयस्‌ । 


विष्ठा वाधु पिकस्यान्नं शल्रविक्रयिणो मलम्‌ ॥९९०॥ | 


चिकित्सक का अन्न पीव, पुश्चली का अन्न वीये, सूदखाने 
चाले का अन्न विष्ठा और शक्त चेचनेवाले का अन्न मल के 
ससान 
य एतेऽन्ये त्वसोज्याञ्ञाः क्रमशः परिकीतिताः 


तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥२२१। . 


जिन जिनका अन्न खाना यहाँ तक निषिद्ध बताया गया है 
-तथा और भी जिन जिनका अन्न अभोज्य हे उनका अन्न 
हड्डी और.रोग के बरावर है, ऐसा विद्वान कहते हें ॥ . 
श्ुक्त्वातोऽन्यतसस्यान्नममत्या क्षपण त्र्यहम्‌ । 


मत्या सुववाचरेस्कुच्छ' रेतो विण्यत्रभेव च ।२९२। 


. अतएव इनमें किसी का अन्न अज्ञानता से खाकर तीन दिन 
उपवास करे और जानकर खाय तो कच्छत्रत करे; वीये, विष्ठा | 


ओर मूत्र खाने से भी यहां प्रायश्चित करे 
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' नाध्याच्छूद्रस्य षक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । 
झाददीताममेवास्मादवत्तावेकरात्रिकम्‌ ॥२२३॥ 
विद्वान ब्राह्मण को श्राद्धादि पञ्च यज्ञ के अनधिकारी शूद्र का 
पकान्न भो नहीं खाना चाहिये। किन्तु खाने की कोई वस्तु न. | 
मिलने पर एक रात के निवाहयोग्य कच्चा अन्न उससे लेले । 
श्रोत्रियस्य कदर्थस्प वदान्यस्य च वाधुषेः। ` 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२४॥। | 
एक वेद पढ़ा हुआ है, पर कृपण हे; दूसरा दाता है पर 
बुद्धिजीवी हे--देवताओं ने इन दोनों के गुण-दोषों का विचार | 
दोनों के अन्न को तुल्य बताया हे। | 
तान्प्रजापतिराहित्य मा कृध्वं विषमं समम्‌ । 
श्रद्धापूतं वदान्यस्ये हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥२२५॥। 
(तव) ब्रह्म ने उन देवताओं से कहा, इन विषम अन्ना को . | 
ओ सस सत करो, क्योंकि दाता का श्रद्धा से दिया अन्न पवित्र होता. 
) . है ओर कृपण का अश्रद्धा से दिया हुआ अन्न दूषित होता है । 





भ्रद्धयेष्ट च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः॥ | 
५११५ श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागवेथनेः ॥२२६॥ ` | 

' इसलिये इष्ट ओर पूत कर्मों को सदा आलस्यरहित होकर 

.  अद्वापूवक करना चाहिये। न्यायोपाजित 'धन से श्रद्धा द्वारा, . 
` क्वियेगयेये दानां शुभ कम मोक्ष के कारण होते हैं ! ड 
21  दानघम निषेवेत नित्यमैष्टिकपोतिकम्‌ । 
° परितुटेन भावेन Hi पात्रमासाद्य शक्तितः॥९२७। | 
+ ओर पूत सम्बन्धी दान धर्मे सत्पात्र को पाकर सदा. | 
` असन्न मन से यथाशक्ति करना चाहिये सल सते से यथाशक्ति करना चाहिये! `. . . , 
POPS तळ 3 वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि चं। अन्नप्रदानमा | 








08000 7१0 तन 

का नि / ५ 

a | “हूं, 7 > ७ ASAE 
A "२... 55, ९ 





हर ५1 नय १ शु ५5 > द ५, अक ड 4 
के 86002 08 
७१७०, ९2११ # क -4.) वॉ 


CC-0. Mumukshu 310 पएहस्थनिस्रम Digitized by eGan§* 


यत्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानस्यया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं बत्तारयति सर्वतः ॥२२०॥ 
किसी के याचना करने पर जो कुछ हो सके उसे श्रद्धापूर्वक 
देना चाहिए, क्‍योंकि दानशील पुरुष के.पास किसी दिन ऐसा 
पात्र गु अतिथि) आ जायगा जो सब पापां'से उसका उद्धार 


पारिद्रतृष्षिमाप्नोति सुखमच्नय्यसन्नदः 
तिलग्रदः प्रजासिष्टां दीपदश्चल्नुरुतमस्‌ ।।२२६॥। 
प्यासे को पानी देनेवाला तृप्त होता है, भूखे को अन्न देने 
वाला सुख लाभ करता हे, 'तिल दान करनेवाला अभिलषितः 
सन्तान ओर दीपदान करनेवाला, उत्तम नेत्र प्राप्त करता है । 
मुसिदो भ्रूमिमाप्नोति दीघमायुर्हिरणयदः 
गृहदोऽग्रथाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपयुत्तममू ॥२३०॥ 
भूमि देनेवाला भूमि, स्वणं देनेवाला दोघे आयु, गह उत्सगे 


करनेवाला उत्तम भवन ओर' चाँदी दान करनेवाला सुंदर रूप 
पाता 


वासोदश्चन्द्रसालोक्समश्चिसालोक्यमश्चदः । 
अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो त्रध्नस्य विष्टपम ॥२३१॥ 


वस्गदाता, चन्द्रलोक, घोड़ा दान करनेवाला अश्चिलोक,. . 
वृषभका दाता लक्ष्मी गोदान करनेवाला सूयं लोक प्राप्त करता हे! 


यानशय्याम्रदो भार्या भैश्चयमभयग्रदः । 
धान्यद्‌ः शाश्वतं सोख्यं त्रह्मदोत्रह्मसाष्टिताम्‌ ॥२३२॥ 


रथ ओर पलंग का दाता पत्नी को, अभयदाता ऐशवयं को, . 


अन्नदाता चिरस्यायी सुख को आओर वेद की शिक्षा देनेवाला ब्रह्म | 


2 तुल्य गति को प्राप्त होता है । 


सवेषामेव दानानां व्रह्मदानं विशिष्यते । 


कत । 


ह 4५ | इ. ७ ८३ | ४ नि 
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वायेन्नगोमहीचासरितिलकांचनसर्पिषाम्‌ ॥२३३। ` 

जल, अन्न, गो, प्रथिवी, वस्न, तिल, सोने और घी आदि सब | 
“दानों में वेद का दान सबसे बढ़कर है i 

येन येन तु भावेन यद्यद्दान॑ प्रयच्छति । 

तत्तत्तेनेव भावैन प्राप्नोति ग्रतिपूजितः ॥२३७। ` 
जिस जिस भाव से जिस फल की इच्छा कर जो पो दान. 
. “करता है, जन्मान्तर में सम्मानित होकर वह उन्न उन वस्तुओं को _ | 
उसी भाव से पाता है । ज 
योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च । 
ताबुमो गच्छतः स्वर्ग नरकं तु विपर्यये ॥२३५। ` | 
जो दाता आदर से प्रतिगाही को दान देता है ओर प्रतिमाही ' 

आद्र से उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों स्वगे को जाते | 
ईँ। इससे उलटा अपमान से दान देनेवाला और दान लेने-२ . | 
वाला दोनों नरक में जाते हैं । | mb 


न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम्‌ । 

नातोऽप्यपवदेद्वगात्न दत्ता परिकीवैयेत ॥२३६। | 
तपस्या करकं आश्चयं न करे, यज्ञ करके झूठ न बोले, विग्रं. | 
` से पीडित हाने पर भी उनकी निन्दा न करे। और दान करके | 
. 'लोगोंमें उसकी ख्याति न करे। | 
| 0 » 2. `. सन्चोञ्तेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। _ 
> आयुबिप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥२३७। | 
FS यज्ञ झूठ बोलने से, तप आश्चर्य करने से, आयु त्राण की | 
६: 22 निन्दा करने से दान लोगों के आगे कहने से क्षीण होता है। | 
५ rt Re SE परलोकसहायार्थं he शने नर संचिबुयादल्मीकमिष पुत्तिकाः 

४ ही. 'परलोकसहायार्थ सर्वेभुतान्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ 
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सभी प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ परलोक सुधारने के 
लिये अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे धर्म का संचय करे। 
जैसे दीमक धीरे-धीरे मिट्टी की दीवाल खड़ी करती 


नाउत्र हि सहायाथ पिता भाता च तितः 
न्‌. पुत्रदारा न ज्ांतिधभेस्तिष्ठति केबलः ॥२३६॥ 


पहुल्ीक सें कोई भी सहायता नहीं करता माँ, बाप स्त्री, पु,. . 


था हित पारेजन केवल घम हो सहायता होता हे ( इसलिये 
यत्नपूचक घस का संचय करनां चाहिये । ) 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एकोञ्चुथुङ क्त सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम ॥२४०॥ 


यह जीव अकेला आता है ओर अकेला ही यहाँ से जाता 


है, अकेला ही पुण्य-पाप का फल भी भोगता है। : 
मृतं शरीरमुत्युज्य काप्टलोश्सम॑ कितो । 
बिझुखा वाम्धबा यान्दि धमेस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 


शृत शरीर (लाश) को काठ ओर ढेले की तरह धरती छोड़कर | 
बान्धव लोग मुह फेरकर' न्च्ल जाते' हें, केवल धर्म ही ससे | ५ 


पीछे पीछे जाता हे । | 
तस्पाद्धसँ सहायाथ नित्यं संचिनुयाच्छने; | 
घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥२४२॥ 
इसलिये अपनी सहायता के लिये सदा धम का थोड़ा संग्रह 


करना चाहिये। धमे की सहायता से ही पुरुष घोर तमको पार _ 


करता है 
घमेप्रधाने पुरुषं तपसां इतकिल्विषम्‌ । 


परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिशम्‌॥२४३॥. | 


तपस्या से जिसका पाप नष्ट हो चुका है ऐसे धर्मे प्रधान ब्रह्म | 
स्वरूप तेजस्वी पुरुषको धम ही ब्रह्मलोक को शीघ्र प्राप्त कराता हे! क क 
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निनीषुः कुलसुत्कर्पमधमानधमांस्त्यजेत ॥२४४॥ ` ` 
अपने वंश को उन्नत करने की इच्छा रखनेवाला पुरुष अच्छे | 


कुल, शील, विद्या, आचारबालों के साथ विवाहादि सम्बन्ध करे, 
पर नीचां के साथ कभी सम्बन्ध न करे | ५. रा 
उत्तसातुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्‍च व्जयज । ` 


ब्राहमणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥२४९॥ | 


हीन सम्बन्ध को त्याग कर उत्तम पुरुषों के साथ सम्बन्धे 


करनेवाला त्राझण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है । किन्तु इसके विपरीत _ 
आचरण अर्थात्‌ नीचां के साथ सम्बन्ध करने से बह शूदता को 


प्राप्त होता हे। 
 चढकारी मुदुर्दान्तः क्र्राचारैरसंवसन | 
अहिस्लो दमदानाम्यां जयेत्खर्ग तथाब्रतः ॥२४६॥ . 


~ 


` इन्द्रियनिप्रह और दान से स्वगं को जीत लेता है । 
एधोदकं मूलफलमन्नमम्युद्यत॑ च यत्‌ | 
सतः परतिगृहीयान्सष्वथाभयद क्षिण ॥२४७।। 





लकडी, पानी, फल, मूल, कच्चा अन्न और मधु तथा अभय- | | 


. _ , दक्षिणा बिना मांगे कोई दे तो ग्रहण कर लेना चाहिये । . 
__.', आहुतास्युधतां भिक्षा पुरस्तादग्रचोदिताम्‌ । 


_____म्िक्षापापीकीओरसेभ 
 -इसभित्ता कोम्नाह्म माना है। . | 





SEN 
९५०५ ८ ग्रे सन 

नी 

HE कलक” ० ७ 

अर कहर By 


` चद संकल्प, कोमल, दान्त, कर कमे कःनेवालों के संसर्ग से | 
दूर रहनेवाला, किसी को न सतानेवाला, ऐसा अती पुरुष अपने . 


मेने मजापतिग्राझामयि दुष्कृतक्मश्‌ः॥॥२४७ो | 
. = पर पर लाई हुई, सामने रखी हुई जो किसी से मागी नगई | 

ओ हो ओर न किसी ने पहले उसके देने की बात कही हो, ऐसी. 
र दी गयी हो तो वह ले ले, प्रजापति ने. | 
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नाश्नन्ति पितरत्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च । 

नच हदव्यं वहत्य सिर्यस्तासम्यवमन्यते ॥२४६॥ | 
_ जो उस भिच्षा का अनादर करता है उसके पितर उसका 
दिया हुआ कव्य पन्द्रह वर्ष तक नहीं खाते और अग्नि भी उसका 


` , हव्य देवताओं के पास नहीं पहुँचाती । 


त्यां गृहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि । 


थाना सत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न नि देत॥२५०॥ : 


शय्या, ग्रह, कुश, गन्ध (कपू र आदि) जल, ,फूल, मणि, 
द्ही, चबना, साग, सछली ओर सांस कोई बिना मांगे दे तो उसे 
भी अस्वीकार न करे । 
गुरून्मृत्यांश्चोजिहीऐनचिष्येन्देवतातिथीन । 
सर्वतः ग्रतिगृढीयान तु तृप्येतस्वयं ततः ॥२५१॥ 
गुरुओ से ( माता पिता आदि ) ओर अत्यो के पोषणार्थ 
तथा देवता ओर अतिथियों के पूजनार्थं सबसे ( अर्थात्‌ शुद्रादि 
से भी ) धन का दान ले, किन्तु उस धन का उपभोग स्वयं न करे] 
गुरुषु त्वस्यतीतेपु विया वा बैग हे वसन । 
आत्मनो शृत्तिमन्विच्छन्गृह्णीयात्साधुतः सदा॥२५२॥ 
'साँ बाप आदि शुरुजनों के न रहते या उनके जीवित रहने 


पर उनसे पथक वास करनेवाला पुरुष अपनी निर्वाह के लिए | 


सदा.सञ्जन पुरुष से ही दान ले । 


_ आधिकः इलमित्रं च गोपालो दासनापितौ | 


. , , एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२५३ 


खेत `जोतनेवाला अनेक कुल का मित्र, गौओं:का पालक, 


उहल ओर नाई तथा आत्मसमर्पण. करनेवाला ये शाद्रों में 


भोज्यान्न हैं अथात्‌ इनका अन्न खाने योग्य है! 


fs न ०० 
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यादशोऽस्य भवेदात्मा याद च चिकोषितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं . निवेदयेत्‌ ॥२५४॥ 
उपरोक्त शुट्रों की जैसी आत्मा हो, जो करने की इच्छा हो जिस 
प्रकार सेवा करनी हो, उस प्रकार शुद्ध भाव से आत्मनिवेदन करे | 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्छु भाषते । ‹ 
स पापङ्त्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥२५३॥ . क्‍ | 
जो अपना परिचय साधुजनों को ठीक-ठीक नहीं देता है,. . 
कुळुका कुछ कहता है वह संसार में वड़ा पापी चोर है क्योंकि _ 
वह आ त्मा काअपहरण करता हे । | 1 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाड मूला वार्ग्विनिश्सृताः 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स॒सवेस्तेयकुन्नरः ॥२५६॥ 
सब शब्दार्थ ( वाच्यार्थ) नियत है, शब्दही उनका सूल दै, 
शब्दोंसे हो उनके अर्था का बोध होता है इसलिए शब्दों की जो | 
मनुष्य चोरी करता हे, वह सब कुछ चुराने वाला होताहे। _ | 
भ्र महर्षिपितृदेवानां गत्वानृणयं यथा विधि । 
 - पुत्रे सवं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥२५७॥। 
ओ। महर्षि पितर ओर देवता इनके ऋण से यथा विधि उत्तीण 
. होकर, गृहस्थी का सारा भार पुत्रपर छोड़कर आप भव्य | 
डी आवका अवलम्बन कर [ घर पर ]र॒हे। . . Et) ही | 
१ एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः। 
काकी के [को चिन्तयानो हि परं श्रेयोधिगच्छति ॥२५७। | 
| 2 . ˆ निजेन स्थान में अकेले बैठकर अपने हितकी चिन्ता इस | 
७ प्रकार ई | 
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खातकत्रतस्कपश्च सत्तवृद्धिकरः शुभः॥।२५३॥ 
` गृहस्थ व्राझमणको यह नित्यकी वृत्ति कहो गयी । [उसी प्रकार ] 
सत्वगुणाको बढ़ाने वाल खातक ब्रतों की शुभ विधिका वर्णन हुआ | 
निग्रो वृत्तेन वत्तेयन्वेदशाखंबित । 
 व्येषेतकल्मपो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ।।२६०॥ 
वेद्‌ शास्रका ज्ञाता ब्राह्मण इस आचारका पालन करे, तो सब 
पापा से झुक होकर ब्रह्मलोक में महान उत्कर्षे को पाता 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ 





अध्याय ५ 


भ्रत्वैतानषयो घर्मान्स्नातकस्य यंथो दितान । 
इदसूचुमेहात्मानमनलम्रभवं भृगुम ॥ १॥ ` 


ऋषियोंने स्नातकके यथोक्त धमे सुनकर अग्निसे उत्पन्न हुये 
महात्मा भ्रगुसे यह कहा | 


एवं यथोक्त' विग्राणा स्वधमेमनुतिष्ठताम्‌ | 
, कथे मृत्यु; प्रति पेदशाख्नविदां ग्रमो ॥ २॥ | 
इस प्रकार यथोक्त रीति से अपने धम में रत रहनेवाले वेद- 
शास्रज्ञ ब्राह्मणों को मृत्यु केसे होती है ? | बक 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवों भूगुः 
श्रूयतां येन दोषेण यृत्युविग्राञ्जिघांसति ॥३॥ 


~ 
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सनु के पुत्र घमोत्मा श्गुजीने उन महषियाँ से कहा--जिस 
दोप से मत्यु त्राह्मणां को मारने की इच्छा करती है, वह सुत्रिये। 
` अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च बजेनात्‌ | ठ 


भ्रालस्यादन्नदोषाच मृत्युविप्राज्ञिषांपति॥0 | 
वेदों का अभ्यास न करने से अपने आचार को छोड़ देने से 
आलस्य करने से ओर दूषित अन्न खाने से ग्रत्यु ब्राह्मणों को 
मारने को इच्छा करती ह। 
लशुनं शञ्जनं चैव पलाण्डु' कवकानि च | 
अभच्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥५॥ 
लहसुन, गाजर, प्याज ओर गोवरछत्ता तथा अशुद्ध ( 
इत्यादि से होनेवाले ) पदार्थ द्विजातियों के लिये अखाद्य 
लों हितान्ब्रक्तनियामान्द्रश्चनप्रभवांस्तथा । कः 
शेलु' गव्यं च पेयं प्रयत्नेन बित्रजयेत्‌ ॥६॥। 3 
पेड़ से निकला हुआ लाल गोंद या पेड़ के काटने पर जो : 
गोंद निकलता है, लिसोढ़े के फल, गाय का पेयूप्छ दूध ये सब _ 
यत्नपूच ऋ त्याग दे । | | ड 
बया ळुमरसंयावं पायसापूपमेव च। 


अनुपाकृतमांसानि देवानानि हवींषि च ॥७॥ | 

अपने लिये पकाया हुआ कृसर? संयावर ( जो गेहूँ का मैदा 

घी में भूनकर दूध ओर गुड में सिद्ध किया जाता है), पायस | 

ओ (खोर), मालपूआ, .अबेध मांस, देवताओं के निमित्त रखा | 
हुआ अन्न ओर हवि, ये सब न खाय | ६ गी 


ण 
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के आसप्रात्रप्रभवं चीर पेयूषमुच्यते । इति हारावली | 
१ तिलतण्डुलसम्यक्कः कृसरं साऽभिधीयते । पि 
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अनिदेशाया गो; क्षीरमोष्मैकशर्फ तथा । :. 
भाविक संधिनीक्षीरं विवत्थायाश्व गोः पयः |) | 

५, च्याई हुई गाय का दूध, व्याने के दिन से दस दिन तक 
ऊटनी का, घोड़ी का और भेड़ी का तथा उस गाय का दूध, जो 
ऋतुमती होने के कारण बृप को चाहती हो, और जिस गाय के 


. चछंड़ा न हो, उसका भी दूध न खाय। 


आरणयातां च सर्वेषां मृगाणां माहिप॑ बिमा । 
खलीक्षीरं चेत्र वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैत्र हि ॥६॥ 
भेस को छोड़कर अन्य जंगली पशुओं का और खी का दूध 
सथा विकृत हुए रसों (मंठे) को त्याग देना चाहिये । 
दधि भक्त्यं च शुक्ते ष सर्व च दधिपंपव | ` 
यानि चेत्राभिज्जयन्ते पुष्पमूलफलैः शुमैः।१० ॥ 
कांजियों में दही और दही की बनी छाळ आदि और पानी 
में सिभाये फल फूल मूल आदि यदि विकृत न दो तो वे भी 
नहीं खाने योग्य हैं । 


क्रेव्याडान्छकुनान्पर्वा स्तथा ग्रामनिवासिन; | 
अनिर्दिसांश्‍चेकशफांष्िडिमं च विवजेयेत ॥१.१॥ | 
कच्चे मांस खानेवाले (गिद्न आदि) और गाँव घर सें 
रहनेवाले (कबूतर आदि ) पक्षी का मांस न खाय । जिनके नाम 
का निर्देश न किया गया हो ऐसे एक खुरवाले घोड़े और गये 
आदि भी अभव हैं। टिटदरी पतती का मांस भो वर्जित है। .. 

` ' कलविङ्क पुवं हंसं चक्राह' ग्रामकुक्कुटम्‌ | - 
सारसं रज्जुवालं च दात्यरहं शुकसारिके ॥१२। | 
चटक गाँरैया, 'पपीहा, हँस, चकवा, आमकुक्कुट मुरगा, 


. 
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बत्तक, रज्जुवाल, जलकाक, सुग्गा ओर मेना--इन पत्तियों का 
मांस न खाय। | | जी 
प्रतुदाञ्जलपादांश्च कोयष्टिनखवि ष्करान्‌ । 


निमजतश्च मत्स्यादाव्शोन वल्लूरमेव च ॥१३॥ . | 
कठफोड़ा और जिनके चंगुल झिल्ली से जुटे हॉ वा जलऱ 4 
, मुरगा नख से विदीणं कर खानेवाला वाज आदि ओर पानी में. । 


` इबकर मछली खानेबाला पक्षी बकुला बध स्थान का मांस और | 
` सूखा मांस वर्जित हे । ही. 
बकं चेव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । ब 
मत्स्यादान्विडवराहांश्च मत्स्यानेव च सवंशः॥१४। | 


बरुला, बलाक, द्रोणकाक, खञ्जन, मछली खानेवाली जल- . 
जीव मगर आदि ग्राम्य शूकर ओर सव प्रकार की मछलियाँ न | 
खाय | 3 









यो यस्य मांसमेश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः सर्वेमांतादस्तस्मान्सत्स्यान्विवजेयेत ॥१५॥ .. 
जो जिसके मांस को खाता हे, वह उसका मांस खानेवाला | 
कहलाता हे। जो मछली खाता है .वह सभी मांसों को खाने 
` बाला होता है, इसलिये मछली न खाय। : i 


पाठीनरोहितावाधौ नियुक्तो हव्यकव्ययोः । 


राजीवान्सिंहतुणडाश्च सशरकांशयैव सर्वशः ॥१६॥ 
er पाठीन बुआरी जोर रोहित ( रोहू ) मछली हृव्य-कव्य के 


RE ४ लिये प्रशस्त कही गई दै । राजीव, सिंहतुएड ओर 
' `` सव मछलियाँ खाद्य हैं 
MY हे ७ 
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अकेले चलने ओर रहनेवाले सपादि जीवों को भच्यों में कहे 
गये वे पत्ती जो परिचित न हों उन्हें ओर पाँच नखवाले प्रांणियों 
को न खाय | 


इवाविधं शस्पक गोधां खड़कूमेशशांस्तथा । 
थच्यान्पश्चनखेष्त्ाहरनुछांश्येकतो इतः ॥१८॥ 
पञ्चनखियाँ सें सेध, साही, गोद, गड़ा, कछुआ ओर खरहा 


तथा एक और दाँतवाले पशुओं में ऊंट को छोड़कर बकरे आदि 


अच्य हैं, ऐसा कहा है । 

छत्राक विड्यराहं च लशुनं आमकुककुटम्‌ । 

प्लाण्डु' शुञ्जनं चैत्र मत्या जग्थ्वा पतेद्दिज; ॥१६॥ 
... गोवरछत्ता, माम्य शुक्र, आमङुक्ङुट, लहसुन, प्याज ओर | 

-गाजर, जानकर खाने से द्विज पतित होता है । 
अमत्यैतानि पट जग्ध्वा कुच्छ' सान्तपनं चरेत्‌ । 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषपवसेदहः ।।२०॥। 
उपरोक्त छः चस्तुआं में से काई बस्तु विना जाने खा ले ता 

कुच्छ सान्तपन या यति चान्द्रायण व्रत करे । ओर शेषं जितने। 


अखाद्य कहे गये हैं, उनमें कोई चोज खा लेने से एक दिन उप-. 


चास कर । ; 

संरत्सरस्यैक्मपि चरेत्क्रच्छ' ` द्विजोत्तमः 
अज्ञातमुक्तशुद्धथथ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥२१॥ 

ब्राह्मण को अज्ञात भ्ण के दोषशान्त्यथ वष में कम से कम 


एक कृच्च्त्रत करना चाहिये । किन्तु जिसने जानकर खाया हो;, 


2 “उसे विशेष रूप से व्रत करना चाहिये । 
` ` _ अनार्य जाहणेवेध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः। | 
भृत्यानां चैव इत्त्यथेमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥२२॥ 
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| ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त अथवा सत्या के रक्षार्थ प्रशस्त पशु- ... 
पत्तियों का वध कर सकते हैं, कारण अगस्त्य मुनि ने पहले ऐसा. 
किया है । | | 
बभूंबुहि पुरोडासा भक्त्याणां ग्रृगपक्तिणाम्‌ । 8 
प्राणेष्दपि यज्ञेषु ब्रह्मक्तत्रसवेषु च 1२३ 
पहले ऋषियों ने ओर ब्राह्मण-क्षत्रियों ने जो यज्ञ किये उनमें | 
भी लक्ष्य पशु-पक्तयां के मांस के पुरोडास हुए हैं । 
य॒त्कव्चत्स्नेहसंयुक्त भच्यं भोज्यमगहितस्‌ | ` | 
तत्पु षितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥२४॥ | 
भक्ष्य ( पकान्न ) ओर भोज्य पायसादि पदार्थ जो श्रेष्ठ हों'वे ` | 
बासी होने पर भी घृत, दधि आदि से खतग्ध करके खाने योग्य ' 
हैं। उसी प्रकार हवि का शेष भी बासी होने पर बिना घृतादि | 
मिलाये खाने योग्य हें। . ` . | हिती)... 
चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्त द्विजातिभिः । 
. यवगोधृसज सव पयसश्चैव विक्रिया ॥२५॥ ४ 
यव, गेहूँ ओर खोवे की बनी हुई बस्तुयें तेल-घी का सम्बन्ध | 
_ नहो तो वह बहुत दिनों की बनी हुई होने पर भी खाने योग्य हँ... | 
यदि बिगड़ी न हो | क /* 
एतदुक्त (द्विजातीनां मच्यामच्यमशेषत; | 
मासस्यातः प्रवत्त्यामि विधि भक्तणवर्जने ॥२६॥  * 
यहाँतक ट्विजातियों के भक्ष्याभक्ष्य का सम्पूर्ण विचार कहा: | 
गया। अब सांस खाने ओर छोड़ने का विधि कहता हँ । न 
____ ओक्षितं भक्तयेन्मांसं जाह्मणानां च काम्यया । 
` ययाविधि नियुक्तस्तु ्राणानामेव चात्यये ॥२७। | 
सन्तरां से पवित्र किया हुआ मांस खाना चाहिये । त्राण | 
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को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक वार मांस | 
खा सकता हे। रुग्ण अबस्था में अन्य आहार से प्राणात्यय होने 
के अय से मांस खा सकता है । द 
प्राणस्याश्नमिदं सघ  ग्रजापतिरकल्पयत्‌। ` ` 
स्थावरं जङ्गमं वैव सवं प्राणस्य भोजनम्‌॥२८ा। 
ब्रह्मा ने यह सब प्राण के लिये अन्न कल्पित किया हे । 
स्थावर ( अन्न फल आदि) ओर जंगम पशुपक्षी आदि सब प्राण 
के ही भोजन हैं । 
चराणामन्नमचरा दंष्रिणाभप्यदंष्रेण्‌ । 
अहस्ताश्च सहरतानां शूराणां चेव भीरवः॥२६॥ | 
चरां का अन्न (अचर दृण आदि) दाढ्वालो का (व्याघ्र आदि) : 
बिना दाढ के जीव हिरन आदि, हाथवालों मनुष्य का चिना हाथ 
के जीव मछली आदि ओर शूरा का अन्न भीरु हैं । 
नात्ता दुष्यत्यदङ्का्चान्प्रांणनोऽहन्यहन्यपि । 
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एब च ॥३०॥ 
खानेवाला जीव प्रतिदिन पचने खाने योग्य प्राणियों को '. 
खाकर ही दोषमागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य ओर. 
खादक दोनों का निर्माण किया हे । | 
यज्ञाय जग्धिर्मा सस्येत्येप दैवो बिधिः स्मृतः । 
_ अतोऽन्यथा ग्रवृत्तितु रात्तसो विधिरुच्यते ॥३१॥ | 
यज्ञ के निमित्त मांस-भवण को देवी विधि कही है। इसके 
बिरुद्ध मांसभक्षण की प्रबृत्ति रात्सी विधि है । 
क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पा्य परोपङ्गतमेत्र वा । 


देवान्पिव्‌ श्चाचेयिला खादन्मांसं न दुष्यति॥२२। : 


खरीदकर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात की तरह किसी | | 
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| का दिया हुआ मांस देवता ओर पितरों को अर्पित कर खाय. : तो म 
खानेवाला दोषो नहीं होता । बा 
नाद्यादविधिना मास विधिज्ञोऽनापदि डविजश। .-. 
जग्ध्वा ह्यविधिना मासं प्रेत्य हैरद्यतेऽ्रशः ॥२३॥ २ 
 _ विधि को जाननेवाला ब्राह्मण सुखावस्था भें अविधिपूवक | 
 सांस.न खाय, क्‍योंकि अविधि से मांस खानेवाले को जन्मान्तरमै 
वे प्राणो खा जाते हैं जिनका मांस उसने खाया था । 5 | 
न तादशं भवत्येनो प्रगहन्तुधेना्िनः । 
यादृशं भवति प्रेत्य इथामांसानि खादतः ॥३४॥। ट 
: धन के निमित्त मग मारनेवाले को वैसा पाप नहीं लगता | 
जैसा वृथा मांस खानेवाले को होता है । EF . 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मासं नात्ति भानबः।  .¬ , 
` समेत्य पशुता याति संमवानेकर्दिशतिम्‌ ॥३५॥ «| 
ओ “(आव ओर मधुपक में ) तथाबिधि नियुक्त होने पर जो । 
- मनुष्य मांस नहीं खाता, वह भरने के इक्कीस जन्सतक पशु 
` होता है । | नग 
डा ° ४ ९ घ्य धि | | 5 
सॅन स्त संस्ृतानधाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥ | 
. आक्षण कमी मंत्रों से बिना संस्कार किये पशुओं का मांसन | 
ह: खाय,किंतु चज्ञमें मंत्रो से संस्कृत किये हुए पशुओं का मांस खाया | 
१2 छुर्यादूषृतपशु सूक ङृर्यास्पिष्टपशु' तथा। | 
7 20028) ह तु इथा हन्तु, पशुमिच्छेत्कदाचन॥२७॥।. ` 
“त या मदा का पशु बनाकर खाय, किन्त. कभी भी पशु को .. 
प या मैदा का परा बनाकर खाय, किन्तु कमी भी पश को . | 
हिसानको न. करे (अर्थात्‌ अपने लिये कमी पः ` 
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| यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह. मारणमू । 
921 दुशापशुध्नः प्राप्तीति परेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥ 
| देवतादि फे उद्देश्य के बिना बथा पशुओं को मारनेवाला 
. ` झनुष्य मरने पर उन पशुओंकी रोम संख्या के वरावर जन्म-जन्म 
है पारा जाता है। (इसलिये बृथा पशुहिंसा न करे)। . 
` जज्ञा पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंथुवा । 
' ` य॒ज्ञस्य भर्दै स्वस्य तस्माद्यहे षघोऽनथः ॥३६॥ 
) स्वयं बरह्म ने यज्ञ के लिये और सब यज्ञा की सम्ृद्धिके लिये 
उ का निर्माण किया है, इसलिये यज्ञ में पशुओं का वघ 
: (अहिंसा) है। | 
नमी शी ल पशवो इत्तांस्तियश्चः प्िणस्तथा। .. 
| यज्ञाथ निर्धन ग्राप्ताः ग्राप्लुवन्त्युत्सुतीः पुनः ॥४ १ 
चावल यव इत्यादि पशु, वृक्ष, कछुएण आदि ओर पक्षी, ये सब 
` येक्षके निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म महण - 
करते हैं।... ० हे 70s i 
` सधुप्के च यज्ञे च पितदेवतकमणि । .. 
अग्रेव पशवो हिस्यानान्यत्रेत्सत्रत्रीन्मनु; ॥४१। bi 
मधुपर्क, ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ, पिएकरम और देवकमे इन्हीं में 
'पशुह्दिंसा करनी चाहिये, अन्यत्र नहीं--यह मचुजा ने कहा है। 
4 एप्ययेंपु पशून्हिसन्वेदत्वाथविद्‌द्िजः। .. ` | 
| आत्मानं च पश' यैव गमयत्युत्तमा गतिमू ॥४२९॥ . 
' पूर्वोक्त कर्मों में पशु कीं हिंसा करनेवाला वेदज्ञ त्राह्मणु अपने | 
. .` <को और उस पशु को उत्तम गति प्राप्त करता ह|... | 
¦ ˆ गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्ञात्मवान्दिजः । | 
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०९७६, Bhawan ५ग्धिदुष्रतिभाषापकः- by eGangotri 
कर्मनिष्ठ हिज गृह में, गुरुकुल सें या वन में [अथात्‌ ब्रह्म 
चय्याश्रस म, या गृहस्थाश्रम सं, या वानप्रस्थ-आश्रस में]. रहकर 
आपत्ति में भी वेदविरुद्र हिंसा न करे । कि 
यो वेदबिहिता हिता नियतास्मिंश्वाचरे। | 
अहिसामेव ता विद्यडेदाद्धयो हि निर्वभौ ॥४७ 
जो हिंसा वेदविदित दै और इस चराचर जगत में नियत है, 
से अहिंसा दी समझना चाहिये,क्योंकि धर्म वेदसे ही निकलाहै। 
योऽहिसकानि भ्रतानि हिनस्त्यात्मतुखेच्छया । 
स जीवश्च मृतश्यैव न क्यचित्सुखमेधते ॥४५॥ . | | 
जो अपने सुख का इच्छा से अहिंसक जीरं को मारता है, 
- बह इस जीवन में या जन्मान्तर में कहीं सुख नहीं पाता । ः 
यो बन्धनवधक्लेशान्आणिना न चिकीर्षति । 
स स्वस्थ हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्चुते ॥४६। | 
जो जीवां 2 बॉवने, मारने या क्लेश देने की इच्छा नहीं... 
` चरता, वह सव जीवों का हित चाहनेबाला अत्यन्त सुख पाता/है।" 
यद्धचायति यत्कुरुते इति बध्नाति यत्र च। | 
| ततेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७। 
= हदता हैं; जो कमं करता है, जिस पदार्थ को चाहता है,'वह:उसे. 
. अनायास दीगरापत होता हे । | i 
I Fe ॥ पाला प्राणिनो हिसा भासमुत्पधते कृत्रचित्‌ । 2, + 
Bs न आणिवधः स्वग्पस्तस्मान्मीसँ विवर्जयेत्‌ ॥४०॥ | 
ह जीवा की दिसा विना किये कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। | 
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का "शा वध करना स्वगं प्राप्त्यर्थ नहीं होता, इसलिये मांस , 
22072 क कडी व 
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_ समुत्यचि च मासरय वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
| ग्रसमीच्य निवर्तेत सवेमासस्य भक्षणात ॥४६॥ 
सांस के उत्पत्ति को और जीवों के बध-बन्धन को अच्छी 
तरह सोचकर सब प्रकार के मांस-भक्षण को त्याग देना चाहिये। 
_ न भक्तयति यो झालं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
- स लोके ग्रियता याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥५०।. 
जो विधि को छोड़कर पिचास की तरह सांस नहीं खाता वह 
संसार भें सबका प्यारा होता हे और रोग से पीड़ित नहीं होता । 
अलुसन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
सँस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥ 
मारने की आज्ञा देनेवाला, उसके खण्ड खण्ड करनेवाला; 
मारनेवाला, वेचने और मोल लेनेबाला, पकानेवाला, परोसने- 
याला और खानेवाला--ये आठौं घातक हैं । 
स्वासं परमासेन यो वधीयेतुमिच्छति । 
A पेतुन्देवा 
अनस्यच्ये पितन्देवास्ततोडन्यो नास्त्यपुणयक्कत्‌॥५२॥ 
जो देवता और पितरों का पूजन किये बिना दूसरे के मांससे 
अपना मांस बढ़ाना चाहता हे उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई 
नहीं हे । | 
` वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। 
मासानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥५२॥ 
` जो प्रत्येक वर्ष सौ वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करता है जो 
बिलकुल ही मांस नहीं खाता, इन दोनों का. पुण्यफल बराबर हे 
_ फलगुलाशनेमेछैमु न्यज्ञाना च भोजनः | . 
न. तत्फल्लमबाप्नोति यन्मासपारवजेनात ॥५७॥ ` 
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| | 
. फल सूल थोर मुनियों के हविष्यान्न खाने से व 
सिलता, जो केवल सांस छोड़ देने से मिलता है! 9 गो 
मा स भक्षयिताच्युत्र यस्य मासमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्सासस्य मासत्व पवदन्ति सनीषिणः॥५५॥ 


| मै यहाँ जिसका मांस खाता हु परलो 
टत लोक सें बह मगे 
4 खायेगा। यही मांसा मांसत्व है, ऐसा परिडतों: का कहता है। 


न भासमक्षणे दोषो न मध्ये न चमैशुने। | 
प्रतत्तिरषा भरताना निशवत्तिस्तु महाफला । ।५६।। 


मांस खाने, मद्य'पीने ओर खी-प्रसङ्ग करने सें दोष नहीं है, 
क्योंकि प्राणियों की प्रवृत्ति ही ऐसी है । परन्तु उससे 
महाफलदायी है ds 
अतशुद्धि प्रवच्यामि द्रव्यशद्धि तथैच च! 
पदावर त यथावद्नुपूचेशः ॥५७॥ 
ब चारों बंश प्रतशु ठ से. 
का है प्रतशुद ओर द्रव्यशुद्धि यथा क्रमसे | 
दन्तजाऽ्नुजाते च ङृतचूडे च संस्थिते । 


नद्धा वान्धवाः सरव दरतके च. तथोच्यते ॥५८) . | 
दाँत निकल जाने पर और दाँत निकलने के पीछे चूडाकरण 
R ओर न % अनन्तर बालक की मृत्यु होने पर सपिरंड और | 
. "समानोदक बान्धव अशुचि होते हैँ और किसी का जन्म होने पर 
की भी उन्हे अशौच होता है। | 
. ` ` दैशीाहशावमाशोचं सपिणडेषु विधीयते । 
ह 1 2111 ` अर्वाक्‌ संचयनादस्थ्ना ज्यहमेकाहमेश च॥५8 | 
ध्व ४. र कीच को इस द्नतक मरना.शोच होता हे । अथवा अस्मि | 





न => ७ क 

भि 

क वय “> 
Na MU SHOES 


Eh (7७०: 
>> 


Ps (९? 


wy 


HN eh, NE fis a २ ५ 
32200 ARP i 


क? १ दु छि 















क RES 








2०५ १ है 
अन्त क Se, 


Cl 
(६७०७, 


चि ७७ 4 
चा.” श्‌ 
(०७८ तक २९ क बी, 
है $ > क. । 
# रु नी ० TF 
है YS) है 
दु र च 4 





Ai है / he 
७ EE, ३, iy 2५: "६19० 100 
3 te gS हि न कि > ५५०७ ० । 
छ Ape, - ‘2 ५ कं > नु १ > 
र RP ४: अ 301 > 2१ ५ 5. च 0" ० ८० १९ ह ०॥/“ $+ | ति ‘4 TA «७, ७” १०» ४ मत /; ७ 3 १५ बॅ A हो ¥ हे 
RE >< ८१७... ७५६०७४०. . > आहे. Ne TESS) १ ०0 कु ४; 


CC-0. MumukehRRReren आलोक निर्ण. Digitized | by ०९९९५७ | 


सापेशडता तु पुरुषे सपमे विनिव्रतेते । 
55] समानो भानस्तु जन्मनान्नोरवेदने ॥६०॥ 


सातवें सपिण्डता निवृत्ति होती हे । जन्म और नामके,न 
जाननेपर समानोदक-भाव निट होता हे 


यथेदं शावमाशोचं सपिरडेयु विधीयते । 
जनतेड्ण्येनमेव स्यानिपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌ ॥६१॥ 
सपिण्ड दायादं को जेसे दस दिन का मृतक अशोच का 
विधान है वैसे ही शुद्धि चाहनेवाले सपिण्डोंके लिये जन्स-सम्ब- 
न्धी अशोच-का भो विधान है। . 
सर्वेषां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु रतकम | 
इतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥६२॥ 
सृताशोच सभी सपिण्डाँको होता हैं, जनाना शौच मांबापको 
होता हे । किन्तु माता राततक अपवित्र रहती है, ओर पिता. 
4) स्वानमात्रसे ही शुद्ध £ होता है । MS 
> निरस्य तु पुमाव्शुक्रमुपस्पृश्वैव शुद्धवति।) 
पजिकादमिसंबन्धादलुरुन्ध्याद॑ ज्यहम्‌ ॥६३॥ ३ 
. इच्छासे वीयस्खलन कर पुरुष स्नान करनेसे शुद्ध होता है।' 
बीजके सम्बन्धसे परखीमें सन्तानोत्पत्ति होनेपर तीन दिनतक - 
| अशोच होता द्वै। ` 
७ न्हा चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः 
| शवस्पृशो विशुद्धथन्ति त्र्यहादुदकदायिनः।६४।। 
जो एक या तीन दिनके अशोचाधिकारी हैं, वे यदि मोह वश 





१ जाते पुत्र पितुः स्नानं सचैल तु विधीयते । A र 
माता शुद्वथदराद्वेन स्नानातु स्परानं पितुः॥ इति संवत; |. | bo ४; F 
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शवस्पशी करें तो वे दस दिनमें शटर होते हैं और समानोदक | 
तीन दिन में । 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पिठमेथं समाचरन्‌ | 
्रतहारेः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धय/ति ॥६५। 
गुरुके मरनेपर उनका विगोत्र शिष्य दादादिक्रिया करे तो 
बह उनके दाहक-बाहक सपिएडोंके समान दस रातम शुट होता है । 
रात्रिमिर्मापतुल्यामिर्गर्भखावे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्दी स्नानेन खी रजस्वला दढ. 
` गर्भात होनेपर जितने महीनेका गभ हो उतने संख्यक रात | 
भें खी शुद्र होती है । ( यह व्यवस्था छः मदीनेतक के लिये हे) 
रजस्वला साध्वी जी रज निवृत्त दोनेपर स्तानसे शुद्ध होती है । 
, नृणामकतचूडानां विशुद्धिगेशिको स्मृता । 
रै 4  . - निर्वतचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुछिरिष्पते ॥६७॥। ७ 
| मु'डनके पूर्व वालकी सत्यु होनेसे दायादोंको एक 'अहोराच _ 


आर मुण्डन के बाद उपनयनके पूर्व मत्यु होनेसे तीन राततक . | र 





'आशौच होता है। क 
` खनदिवार्षिक प्रेतं निदृध्युवोन्धिवा बहिः । ऱ्य 
 अ्रलंकृत्य शुचो भ्रमावस्यियंचयनाच्ते दैलो . | 
: दो वर्षसे कम उञ्रका वालक मर जाय तो वन्घुवर्ग उसे फूल- .. 
2 मालाओंसे अलंकृत कर गाँचके वाहर पवित्र भूमिमें रखें। उसका _ 
` झस्थिंसंचय न क्रे | जु 

.. नास्य कार्योडमिसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया | 


अरण्ये काप्बस्यक्त्वा क्षपेयुख्यहमेव च ॥६६॥ ग 
। इसका अभिसंस्कार न करें, और न इसकी उदकक्रिया ही 
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करे, उसे जंगलमें लकडीको तरह त्याग $ कर तीच दिनतक . 
अशोच मानें। . ट 
नात्रिवपस्य कतेव्या. वान्धवैरुद्कक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुयु नाम्नि वापि कृते सति ॥७०॥ 
तीन यपेसे कम उम्रके वालक के मरनेपर उसे जलाञ्जलि न 
दै। जिसके दांत निकल आये हों और नामकरण हो गया हो 
उसकी उद्क-क्रिया ओर अग्निसंस्कार करे । 
- सन्रहचारिणयेकाहमतीते पण स्मृतम्‌ । ` 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥७१॥ 
सहपाठी ( त्रह्मच्येके साथी) को सृत्युसे एक दिन अशौच 
होता है | समानोदकां के यहां पुत्रजन्म होनेसे तीन दिन अशौच 
होताहे। 
ख्रीणामसंस्क्तानां तु ज्यहाच्छुद्धथन्ति बान्धवाः | 
यथोक्ते नेव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः ॥७२॥ 
अविवाहिता कन्या वाग्दानके अनन्तर मर जाय तो उसका 
भावी पति ओर देवर आदि तीन दिनमें शुद्द होते हैं, और उसके 
पिट्पक्षवाले भी उसी पूर्वोक्त व्यवरथाके अनुसार अर्थात्‌ तीन 
दिनमें शुद्ग होते हैँ । 


ग्र्तारलवणान्नाः स्युनिमञ्जयेयुश्च ते त्र्यहम्‌ । 
मांसाशनं च नाश्चीयु; शयीरंश्च पृथक क्षितौ ।॥७३॥ 
मृताशोचमें चार लवण [कृत्रिम नमक] न खाय, तीनों दिन 
_ नदी या मीलमें स्नान करे, मांस न खाय, धरतीपर अकेला सोये। | 
सन्निधावेष पै कल्प: शात्राशोचस्य कीतितः । 
| क्रयद्यपि मनुजीने त्यायमात्र करनेको कहा है तथापि “ऊनद्वि- 
| वार्षिकं निखनेत्‌” याज्ञवल्यकें इस वचनके अनुसार उसे बिशुद्ध 
'  भूमिमें गाइ देना चाहिये-। व्यवहार भी ऐसा ही है। . . 
NAR HER ह$: क 
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` ्सन्तिघावयं ज्ञेयो विधिः संवन्धिवान्धबेः ॥७७॥ ` 
` मृताशौचकी यह विधिशृतपुरुषकेसं निव [अथात एक स्यानसें] ह 
रहनेवालोंके लिये कदी गयी दूरस्य वन्घुचान्यवा क (सप, अशोच' 
की विधि यह है: , नम 
विगत तु विदेशस्थं श्ुयाद्यो द्यनिदशम्‌ । 

यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिमवत्‌ ७९ ` 
_ .दशाहाशौचके भीतर विदेशस्य दायाद्‌ की झृत्युचाता सुनने 
' ` पर दशाहमें जितने दिन वाकी रहें उतने दिन अशच होता है। . 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशु(चमषेत्‌ । टीक 
संव॒त्सरे व्यतीते तु स्पृषवैवापो बिशुद्धयति ॥७६॥ . 
दशाह दीत जानेपर सृत्युबाती होनेसे त्रिरात्रिशोच होता. है। . 
वर्ष बीत जानेपर स्नान करने से ही शुद्धि होती दे ॥ 
निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
` सासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ।(७७॥ 
दशाह के अनन्तर सपिण्ड दायाद का सरण या. पुत्रजन्म 
समाचार सुनकर मनुष्य उस समय.शरीरमें जो कपड़े हों, उनके: ` 

सहित जलमें स्नान कर लेने से शुद्ध हो जाता दे । 

बाले देशान्तरस्थे च एथाकिपण्डे च संस्थिते । ` 
सवासा जलमाप्लुत्य सघ एब विशुद्धियति ॥७८॥ 
. ` असपिण्ड ( समानादक ) बालकके देशान्तरमें मर जानेको. | 
द्रात पाकर तुरन्त वस्न सहित स्नान करने से शुद्ध दोता है। | 
` ` अन्तदशाहे स्यातां चेसुनर्मरणजन्मनी। | 
` तावत्स्यादशुचिविग्रो यावततत्स्यादनिदेशम्‌ ।|७६। ` | 
। दुरा दिन के भीतर यदि मरणाशौचमें पुनः दूसरा मरण ओर 4 
: 
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 . _ दशाहाशोच के पूरा होने तक अशुद्ध रहता है। .. 
र “> १ 1 : ग न है ५: यि ६ १ डु न ». a ~ | भः , | | i ङ रि 0 र, | 
i >) त रः -s ७ व > ही ०७ a 


(“४ ७ 0” ६ २; > 
B= ` यु ~ ae 00 कक ~ . ७ ह - 
+ < ATS NTN, ४ है ७ 
रे हे Mh | ३ क. ०, के 





~ ड्‌ 


CC-0. Mumukshu व. अध्याय आशाच, निरूपण... by 5091001 डर 
त्रिरात्रमाहुराशोचमाचार्ये संस्थिते-सति। . | 
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ।।८०॥ 


आचायेके मरनेपर तीन दिन अशौच कहा हे । किन्तु उनके . 


पुत्र या स्त्री की मत्यु होने पर एक अहोरात्र ( एक दिन रात ) 
अशौच होता है, शास्त्र की आज्ञा हे । 


ओजिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचि्भवेत्‌ । - 
मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेषु च 5१ 
वेद-शाञ्च का जाननेवाला कोई पुरुष किसी फे घर पर मर 


जाय तो उसकी चिरात्राशोच होता हे । सामा, यज्ञपुरोहित, बान्धव . 
ओर शिष्य की सत्यु होने पर पक्षिणी अर्थात्‌ दो दिन और एक 


रात अशोच होता है । ६ 
ग्रेते राजनि सञ्योतियस्य स्याद्विषये स्थिति; । 
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥८२॥: 


जिसके राज्यमें ब्राह्मण निवास करते हों उस राजाकी मृत्यु 
की वातो दिनको सिले तो सूर्यदशेनपर्यन्त और रात को मिले 


` ` तो तारे जबतक दिखायी दें तब तक अशौच होता है। वेदशास्र 


` न जाननेवाला दिनको जिसके घर पर मरे उसे सारा दिन और 
` रातमें मरे तो सारी रात अशौच होता है। साङ्ग वेदाध्यायी गुरुके - 
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सरनेपर भी ऐसे ही एक दिन या एक रात अशोच जानना । 
शुदे दविग्मो दशाहेन दादशाहेन भ्रूमिपः । 
` चेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धथति ॥ ॥८३॥ 
सपिण्डके मरण या जन्ममें ब्राह्मण दस दिन में, क्षत्रिय बारह 


दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में और शूद्र एक मास में शुद्ध होता हे । 


` न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नािष क्रिया; । 


|, _ ` न च तत्क कुर्वाए; सनाम्योप्यशुचिर्मवेत्‌ ॥८४॥ . 
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` 7 आत्मनस्त्यागिनां चैन निबर्तेतोदकक्रिया ।८^। 


६ हतया) Bhawan »ग्रनुछतिआपषाप्रकारा, ,.. by eGangotri 

अशौच के दिन न बढ़ाने चाहिये, ओर आझ्िहोत्रकी क्रिया | 
में बाधा नहीं डालनी चाहिए । उस कर्मको करता हुआ सपिण्ड 
भी अपवित्र नहीं होता । 1 


दिबाकीतिसुदक्यां च पतितं खरतिकां तथा। 
शं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धयति ॥5५॥| 
` चाण्डाल, रजस्वला, पतित, प्रसूतिका, शब ( सुदा) ओर 
शवके स्पशकतोको छूकर स्नान से शुद्धि होती है। | 
` आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदशेने । 
योरान्मनत्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥८६॥ 
स्नान आचमन आदि करने के बाद यदि चाण्डाल आदि 
अपवित्र लोगों पर दृष्टि पडे तो वह यथा साध्य सूर्ये को मन्त्र के 
[ उदुत्यं जातबेद्समित्यादि ] ओर यथाशक्ति पावमानी [ पुनन्तु 
: मां इत्यादि ] मन्त्र जपे | हि. 
नरं स्पृष्वास्थिसस्नेहं स्नात्वा विग्नो विशुद्धचति। | 
'आचम्बैव तु निःस्नेहं गामालभ्याकंमीच्य वा ॥८७॥ 2 
__ भनुष्यकी सञ्जासहित हड्डी छूकर ब्राह्मण स्नान करनेसे शुद्ध | 
होता हे । सूखी हड्डी छूनेपर आचमन करके, गायका स्पशो कर १ 
या सूर्य को देखकर शुद्ध होता है । ज्य 
. आदिष्टी नोढक कुर्यादात्रतस्य समापनात्‌ । . 
समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्ध्यति ॥८क। 
ब्रह्मचारी अपने त्रतकी समाप्तिपयन्त प्रेत की 'उद्कक्रिया न 
करे । ब्रह्मचर्य समाप्त होनेपर वह प्रेतकी जलाब्ब्जलि देकर तीन 
रात में शुद्ध होता है । | मी 
 दुथासंकरजातानाँ प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
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जिन्होंने अपने धर्मको छोड़ दिया हो, जो प्रतिलोम बणे- 
शंकर हों, जो संन्यासी हो गये हों, जिन्होंने स्वेच्छा से आत्महत्या 
कर ली हो, उनकी जलाञ्जलि न देनी चाहिये । | 
पापश्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः | 
गभैमतू दुहां चैर सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥६.०॥ 
जो ख्लियां पाखण्डी हों, स्वेच्छाचारिणी हो, गर्म नष्ट करनेवाली 
तथा पतिसे द्रोह करनेवाली हों ओर सद्य पीती हों, उनकी उदक 
क्रिया न करे । 
आचार्य स्वसुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌। | 
निह त्य ठु ब्रती प्रेतान्न रतेन वियुज्यते ॥&१॥ 


अपने आचाये, उपाध्याय, पिता, माता, ओर शुरु इनके शव | 


( सृतक शरीर ) ढोनेसे त्रह्मचारीका व्रत लोप नहीं होता ।. 
दत्तिशेन मृदं द्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌। 
पश्चिमोत्तरपूर्वस्तु यथायोगं डिजन्मनः ॥६२॥ | 

शृत शूद्रको नगर के दक्षिण द्वारसे वैश्य को पश्चिम, क्षत्रिय 
को उत्तर ओर ब्राह्मण को पूर्वे द्वारसे श्मशान ले जाय। 
न राज्ञामवदोषोऽस्ति ब्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ | 
ऐन्द्रै स्थानद्ुपासीना ब्रह्मता हि ते सदा॥६३॥ 
राजाओं को सपिएडके मरण जननके अशोचका दोष नहीं 
होता, क्योंकि वे इन्द्रके स्थान का अधिकार पाये रहते हें । ब्रती 
[ ब्रह्मचारी ओर चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवाले ] ओर यज्ञ 


करने वाले को अशौच नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणके समान ये 
निष्पाप होते हैं। क कन 


राज्ञो महात्मिके स्थाने सदः शोचं विधीयते । 


` अजानां परितत्तार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥६४। | 
| कीक 
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` _राजसिंहासन पर विराजमान होने के कारण राजा की सद्यः 
शुद्धि कही गयी दै। प्रजाओं की रक्षा के लिए राजसिहासन पर 
. बेठना ही इसका कारण जानना चाहिये । 
डिमाइवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । हः 
गोत्राझणय चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ।।६५। . 
जिस युद्ध में राजा नहीं होता ऐसे युद्ध में गो मारे गये हों,- 
` ,वृज्पात से जिसकी मृत्यु हो, राजा ने जिन्हें प्राणद्ण्ड द्या हो, 
' गाय और ब्राह्मण के रत्तार्थ जिन्होंने प्राण दे दिया हो ओर राजा | 
` जिन्हें चाहता हो कि अशौच न हो उन्हें स्यःशौच होता है । 
` _ सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणा वित्ताप्पत्योयेमस्य च । | 
अष्टानां लोकषालानां वपुर्धारयते सपः ॥६६॥ ` 
चन्द्रमा, अभि, सूये, वायु इन्द्र कुवेर वरुण ओर यम-इन _ 
_।अाठों लोकपाला का बास राजा के शरोर में रहता हे । 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशोचं विधीयते । 
शोचाशोचं हि मर्त्यानां लोकेशग्रमवाप्ययम्‌ ॥४७॥ ` 
राजा के शारीर में लोकपालों का अंश अधिष्टित होनेके कारण 
क उसे अशौच का दोष नहीं होता कारण मनुष्य का जो शोच-अशोच . 
हरे लोकपालांसे ही उत्पन्न होता और नाश होता है। क. | 
FR 
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शस्त्रेः क्षत्रधमहतस्य च । 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशोचमिति स्थितिः।६८ा। 
युद्ध में शाखं के द्वारा चात्र-थमे से जो मारा जाता है, उसे :: 


उसी क्षण यज्ञ का फल और सद्यशुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा शा्न - 
> रि 


1. कारिद्वान्तहै। .. . 
डे EE विग्रः शुद्धथत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ | | - 
= पैश्‍्यः प्रतोद रशगीन्वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः 0 
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_- ब्राह्मण श्राद्धादि कर्म करके दाहिने दाथ से जल छूकर, क्षत्रिय 
बाहन आर असन, वैश्य चाबुक या लगाम ओर शूद्र बांस की 


लाठी छूने से शुद्ध होता है। 
एतद्वोऽभिहितं शोचं सपिणडेषु द्विजोत्तमाः | 
असपिणडेषु सर्वेषु म्रेतशुद्धि निवोधत ॥१००॥ 
हे सुनिगण ! यह अशोच मैंने सपिए्डों के मरने का कहा | 
अब असापण्डा का प्रत शुद्ध कहता हू, सा सांनए | 
असपिशडं ठिज प्रेत विग्रो निहु त्य बन्धुवत्‌ । 
दिशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च वान्धवान्‌ ॥१०१॥। 
असपिणड ब्राह्मण के शव को बान्धव की भाँति ढोने से और 


सातृपक्ष के समोपी सम्बन्धी (सामा सोसी बहन आदि ) का शव 
डोने से तीन रात से शुद्धि होती ह्‌ । 


्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेव शुद्धयति । 
झनदज्षन्षमहनेव न चेततस्मिन्गृहे वसेत्‌ ॥१०२॥ 
शतक को उठानेबाला यदि उसके सपिएड का अन्न खावे तो 


. बह दृश दिन में शुद्ध होता हे । यदि अशोचान्न न खाये ओर 


उसके घरपर न रहे, तो बह्‌ एक अहोरात्र में शुद्ध होता है । 
झअलुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च। 
स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वा शृतं प्राश्य विशुद्भ्यति१०३ 
सपिण्ड या असपिणड ।सृतक् के पीछे-पीछे कोई अपनी 
इच्छा से जाय तो सचैल स्नान के वाद अभि का स्पर ओर घो | 
खा लेने से शुद्ध हो जाता है। 
नविग्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ । 
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छुद्रसंस्पशेदषिता ॥१०७४॥ 
आत्मीय लोगों के रहते हुए मरे हये ब्राह्मण को शूद्रसेन | 


सक go 
gl Fs 


१४५०. Mumukshu Bhawan UTR yiizea by eGangotri 


उठवावे, क्योंकि शूदर के स्पशो से दूषित होने के कारण मृतकका ' | 


बह दृह्य शारीर स्वगे निमित्तक नहीं होता । 
ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्सनो वाशु पाञ्ञनम्‌ । 
वायुः कर्मार्ककाली च शुद्धेःकत णि देहिनाम्‌ ॥१०५॥ 
ज्ञान, तप, अभि, भोजन, मिट्टी, मन, जल; उपलेपन, वायु, 
कर्म, सूये और काल, देहधारियों को पवित्र करनेवाले होते है । 
सवेषामेव शौचानामर्धशोच परं स्मृतम्‌ । 


योऽद शुचिहि स शुचिने मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥१०६॥ 


सव शौचों में अर्थ शोच को महर्षियों ने श्रेष्ठ कहा है जो 
अर्थ (द्रव्य) सम्बन्ध में शुद्ध है । केवल सत्तिका अर जलसे शुद्ध 
भी शुद्ध नहीं है । 
च्ान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो कारिणः । 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तसाः ॥१०७॥ 
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त्तमासे विद्वान्‌ दानसे अकमे करने वाले, जपसे शुप्रपातक 


अर तपसे वेद जाननेवाले शुद्ध होते हैं । 
मृत्तोबैः शुद्धयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति । 


रजसा खनी मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमाः ॥१०८॥ - 
'मल से दूषित पदाथ, मिट्टी और जल से शुद्ध होता है | नदी | 
अपने प्रवाह के वेगसे शुद्ध होती है । दूषित मन वाली खी रजसे - 5 


और ब्राह्मण संन्यास धर्म के आचरण से शुद्ध होता है। .._ 


अड्ठिर्गात्राणि शुद्धचन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 


विद्यातपोभ्यां म्ुतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धय॑ति ॥१०९॥ ध्य 
` शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तपसे और. 
` बुद्धिज्ञान से शुद्ध होती हे । 4 
..... एप शोचस्य बः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । 
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नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः भृणुत निणेयम्‌ ॥११०॥ 
गह्‌ शरीर-सस्वन्धी शोच की व्यवस्था कही। अब विविध 
प्रकार के द्रव्यों की शुद्धि जेसे होती हे, उसका निणेय कहता हूँ, 
सुनिए । 

वेजसाना मणीनां च सर्वेस्थाश्ममयस्य च | 

मस्मना्भिमृ दा चेव शद्धिरुका मनीपिसिः ॥१११॥ 

सुवण आदि धातुओं, मणियां और पत्थर के वने सब 
पदार्थों की शुद्धि भस्म, जल ओर मिट्टी से होती है, यह पण्डितां 
ने कहा है । 

निलंपं काञ्चनम्‌ भाणडद्भिरिव विशुद्धयति। ` 

अच्जमश्ससयर्च्र राजत  चाचुपस्कृतस ॥११९॥ 

सोने का चर्तन चिना कलई का जल से उत्पन्न होनेवाला शंख | 
आर सू'या आदि, पत्थरों के बने पात्र, चांदो के सादे बर्तन केवल 
पानी से ही शुद्ध होते हैं । 

अपामण्मेश्च संयोगाद्वेमं रोप्यं च निवेभो | 

यस्मात्तयोः त्वयोन्येव निर्णेको गुणवत्तरः ॥१ १३॥ 

अञ्चि और जलके संयोग से सोना ओर चांदी उत्पन्न होता 
है इसलिए दोनों की शुद्धि अपने उत्पादक (जल ओर अग्नि ) 
के द्वारा ही श्रेष्ट होती है 

ताम्रायःवास्परेत्याना त्रपुणः सीसकस्य च । | 

शौचं यथाहं कतेव्यं त्षाराम्लोदकवारिमिः ॥११४।। 

तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, राङ्गा और सीसा, इनको यथा 


- योग्य खार, खटाई और जलसे शुद्धि करनी चाहिए । 


द्रवाणा चेव सर्वेषा शद्भिरित्पवन स्मृतम्‌. 
प्रोक्षणं संहताना च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥११५॥ _ 
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' ` द्रव (धी तेल आदि) पदार्थो की शुद्धि उत्पवनसे अथोत्‌ पवित्र , 
कुश द्वारा उसके ऊपरका कुछ भाग फेंक देने से, दरी कम्बल . 
आदि की शुद्धि जलके द्वारा पोळने से और काठ की बनी बस्तु. . 


की शुद्धि उस पर रंदा फेर देने से होती है । 
'माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसाना ग्रहाणं च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६॥ 


० 1 


यज्ञ पात्रों की शुद्धि हाथ से भाड़ देने से होती हे. । यज्ञ कर्म 


0. र सें चमस, प्रह आदि पात्रों की शुद्धि धोने से होती है । 


` चरुणा स्नक्ल वाणा च शुद्धिरुष्णेन वारिणा | 


सयशपशकटानो च सुसलोलूखलस्य च ॥११७ | 
.._ चरु अर्थात्‌ हवि बनाने का पात्र, खु क्‌ और सू वा तथा स्फ्य _ 
: (खड्गाकार कष्ठानिर्मित पात्र विशेष ) शूर्प, शकट, ऊखल ओर | 


 सूसल की शुद्धि गरम पानी से धोने से होतो है । 
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_ अद्भिस्तु ज शब शोचं. बहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
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क : 255 | श्रीफलेरंशुपट्टानां रशुपट्टानां. क्षोमाणां | गोरसप पैः ॥१२ ०| | टर : टं 


झन 





bE, ° १ 
> MN YE - minis 2 
SEBS “२20 बै २८१४६ टी 
८4 डर TE, # ०. 
च > ST १ बडा » ३" को Od sy 
DS COS, , Fe ०”) 00 


अचालनेन तानाम शोच॑ विधते ॥१ १५ 
पी न अन्न ओर वसा का ढेर स्पशोदि दोष से दूषित होने पर जल | 
होती है । से शुद्ध होता है ओर थोड़ा रहे तो उनकी शुद्धि धोने से. 


| कटक 6 , शुद्धिवेंद्लान > 2 , य 
न है दर . 5 “ चेलबचनणा दै दलानां त न्च | 
- राकयलश्ष्लाना च धान्यबच्छुद्धरिष्यते ॥११६॥ ` 
Se दो प्त चमड़ों की gi बांस आदि के पत्तों की बनी वस्तुओं ' 
` श युद्ध बस्न का तरह ओर साग, फल, मूल की शुद्धि अन्न की. | 
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रेशमी और ऊनी कपड़ों की शुद्धि खारी मिट्टी से, नेपाली 
८ कम्बलों की रीठों से, सन के बने बस्चों की शुद्धि वेल से ओर 
®  आलसी के बने वखों की शुद्धि पीली सरसों के चूण से होती दे । 
| जौमवच्छङ्कमृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च | | 
शुद्धिविजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥१२१ | 
शंख ओर सींग, हड्डी तथा हाथी के दातों की शुद्धि तीसी के 
सननिर्मित वख के समान ही है इसमें गो मूत्र या जल का योग 
करना चाहिये । | ५ | | 
प्रो्षणाचृशकाष्ठं च पलालं चेव शुद्धयति । 
साजेनोवाज्ञने वैश्म पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥१२२॥ 
तिनके, लकड़ी और पुआल की शुद्धि जल छींटने से होती 
है। घर बुहारने ओर लीपने से और मिट्टी का बतेन पुनः आग 
में पकाने से शुद्ध होता है । re | 
द्वस न; पुरीपेर्या छीबनेः पूयशोणिवैः। : | 
संस्पृष्टं नेव शुद्धच त पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥१२३। 
किन्तु जिस मिट्टी के बतेन में मद्य, मूत्र, विष्ठा, थूक, लहू और 
` शाद लग जाय, चह पुनः आग से भी शुद्ध नहीं होता। 
संमाजेनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च। | 
शवां च परिवासेन भ्रमिः शुद्धच ति पञ्चमिः ॥१२४॥ 
भाड़ने-बुहारने, लीपने, गोमूत्र या गङ्गाजल आदि छिडकने, 
ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर फेंक देने ओर गौओं को रखने से _ 
इनं पांच प्रकार से भूमि शुद्ध होती है। क 





.. षत्तिजग्यं गवाघातमवधुतमवत्षुतम्‌ ।. के 
"दूषित केशकीटैश्च मुखन्नेपेण शुद्धयति ॥१२५॥ | 
_ ज्ञिस अन्न को साधारण पक्षियों ने जूठा कर दिया हो, गाय | 
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> जिसे सू'घा हो, जिस पर किसी ने छींका हो, कं केश ओर 
कीड़े पड़ गये हों, वह मिट्टी डालने से शुद्ध होता ४, 
पैत्यमेध्याक्तादगन्धो लेपश्च तत्छृतः । 
ताबन्मृद्वारे चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिज ॥१२९॥ 
किसी कपड़े आदि में विष्ठादिक अपवित्र, वस्तु लग जाय, 
जब तक उसका दाग ओर गन्ध दूर नं हो तब तक मिट्टी छार 
पानी से उसे शुद्ध करना चाहिए। म 
त्रीणि देवाः पवित्राणि नाह्मणानासकरपयन | 
अदष्टमद्धिरिशिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥१२७॥ 
| देवताओं ने ब्राह्मण के लिये इन तीन वस्तुओं को शुद्ध कहा 
, हे जिसकी अपवित्रता आँख से न देखी हो, जो जल से धोयी हो 
आओर-जो ब्राह्मण की वाणी से प्रशास्त कही गयी हो । र 
अपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्णयं यासु गोर्भवेत्‌ । 
अव्याप्ताश्‍चेदमेध्येन . गन्थवर्णरसान्विताः ॥१२७॥ 
_ धरती परका जल, यदि अपवित्र वस्तुओं से मिला हुआ न 
हो, गन्ध, वणं और रस से युक्त हो और जो इतना हो कि गाय 
ओ- “पनी प्यास बुझा सके तो उसे शुद्ध समझना चाहिये । 
. नित्य शुद्ध कारुहस्तः पणये यथ प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भेच्यं नित्यं मेष्यसिति स्थिति; ॥१२६॥ 
=° . माली का दाथ, बाजारमें पसारकर रखे हुए पदार्थ ओर ब्रहम- 
„ चारियों को प्राप्त भित्ता ये सदा शुद्ध हैं . अ 
.  नित्यणास्यं शुचि स्रीणां शकुनिः फलपातने। ` 
परसवे च शुचिपैत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥ 
“2 ज्जियां का मुख सदा शुद्ध होता दे । पत्तियों द्वारा चाच मार- 
जा कट. कर गिराया हुञा फल, द्ध दूह्ने मेँ बछडे का मुंह ओर हिरन : 
~ १३ 5 I पकड़ने | मॅ कुत्ता शुद्ध होता है | 


aos tT 
3.44 








है 
Sass = ५७. SAR i ~ 2८.५) # ५ > ~ 
DO De ०० MS > ५० दद | 1 > 

के &--0 5 प. रस चे. ० ७. as » चा 2. 


१ आख्याय ~ क > 
CC-0. Mumukshu ४४, अध्याय क्रयशुद्विर्वनितप्रण्. by eGangotriR® द्‌ 


श्वभिहतस्य यन्मांसं शुचि तन्मलुरत्रबीत्‌ | 
क्रव्याड्धिङ्च हतस्यान्येश्चण्डाला धेश्च दस्युभि॥१ ३ १॥: 
कुत्तों के द्वारा सारे गये हिरन आदि का सांस और कच्चा मांस 
खाने वाले हिंस्र जन्तुआं तथा चाएडाल व्याव आदि के द्वारा जो 
हिरन आदि पशु सारा जाता हैँ, उसका सांस शुद्ध है, यह मझु- 
जीने कहा है | 
उच्च नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वेश! । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्येव मलाश्च्युताः ॥१२२॥ 
नाभी के ऊपर शारीर के जितने छिद्र हैं वे सब शुद्ध हैं और 
उसके नीचे वाले सभी छिद्र अशुद्ध हें । देह से निकले हुए मेल 
भी अशुद्ध होते हें । - 
सक्षिका विग्रुषश्छाया गौरश्वः सर्यरशमयः। . 
रजो भुर्वायुरग्निश्व॒ स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥१३३॥ 
मक्स्री, सुंड से निकले हुए छोटे जलकण, छाया, गो, घोड़ा, 
सूये की किरण, धूल, धरती, वायु ओर 'अभि, ये स्पशे में अशुद्ध 
नहीं होते । | 
बिशमूतरोत्सरणशुद्धयर्थं मृद्वायादियमर्थवत्‌ । 
दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३४॥ . 
i मल-मूत्र त्याग करने पर, देह से उत्पन्न, बारह मलों की शुद्धि 
^ के लिये प्रयोजन के अनुसार मिट्टी और जल लेना चाहिये । 
वसा शुक्रमसृड मज्जा मृत्रविद्ताणकर्णविट्‌ । | 
लेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादशैते इणां मलाः ॥१३५॥ | 
चर्बी, वीये लहू, मज्जा, पेशाब, विष्ठा, नाक कान फे सल, 
. कफ, आंसू, आंखों का कीच ओर पसीना, ये मनुष्यों के बारह 
देहिक मल हें। ) ३ 
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एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश । . 
उभयोः सप्त दातव्या ग्रदः शुद्धिममीप्सता ।।१३६।॥ 
शुद्ध चाहनेवाले को चाहिये कि लिङ्ग में एक बार आर 
` मलद्वार में तीन बार, बाँये हाथ में दस बार ओर दोनां हाथों में 
` सात बार मिट्टी लगाकर जल से घोये। 
` . एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुण नह्मचारिणाम्‌। ` 
त्रिगुणं स्याइनस्थाना यतीनातु 'चतुणु णस्‌ ॥१ ३ 
झह शोच गृहस्थं का है, त्रह्मचारियों को इसका दुशुना, वान- 
प्रस्था को तिगुना और संत्यासियां को चौगुना शौच करना चाहिये। 
' ङृत्ामृत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत्‌ । 
पेदमष्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सवेदा ॥१२६॥ 


| मूत्र या सल करके शोचादि से निवृत्त हो, जो वेद पढ्ना या 
| भोजन करना चाहे, तो आचमन करके इन्द्रियों के छिद्रां ( आँख 
य कान आदि ) को स्परे करे। - | 
त्रिराचामेदपः पू द्विः प्रमृज्यात्ततो सुखम्‌ । 


र. शरीरं शोचमिच्छन्हि त्री शूरस्तु सकृत्सकृत्‌ ॥१३६॥ 
न 2 शरीर के शुध्यर्थ पुरुष पहले. तीनवार. आचमन करे ओर 
दो बार मुंह धोये, किन्तु खी ओर शूद्र एक एक बोर करे। _ 

न शुद्राणां मासिकं काय वपनं ` न्यायवतिनाम्‌ । 








. क्त्या करनी चाहिये ओर हिज का उच्छिष्ट खाना चाहिये । 
 _ ` नोच्छिष्ट इवते सख्या वि्ुषोऽङगे पतन्ति याः 
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वैश्यवच्छोचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥१४०॥ 


र 5 > शास्त्रोक्त नियम के अनुसार रहने वाले शुद्रों को महीने-महीने . 
ह १ 'के वाल बनवाने चाहिये, जनन-मरण में वैश्य के समानशोच _ 


शब 


_ नश्मश्रृणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥१४१॥ ` | 
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मुख से निकले जलकण देह पर पड़े, तो उनसे शरीर-जूठा | 
नहीं होता । दाढ़ी-सुंछ के वाल मुंह में प्रविष्ट होने पर वे जूठे नहीं 
, ओर दांतों के बीच में अटका हुआ अन्न मुंह को जूठा नहीं. 
क्श्ता। | | 
स्पृशन्ति विन्द्वः पादौ य आचामयतः परान | 
भोनिकेस्ते समा शया न वेराप्रयतो भवेत ॥१४२। ` 
दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर जल के छीठे पड़. . 
तो उन्हें भूमिष्ठ जल के समान जाने, उससे शरीर अशुद्ध नही 
होता । | 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टी द्रव्यहस्तः कथंचन । ` 
अनिधायेव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ।॥ १७३५. 
हाथ में कोई चीज लिये. रहते यदि जूठे मुंह वाले से किसी 
तरह रपश हो जाय, तो उस चीज को विना रखे ही आचमन करने 
से शुद्धि होती है। | 
वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्रासनमाचरेत्‌। | 
आचामेदेब शुक्त्वान्न॑ मैथुनिनः स्मृतम्‌ ॥१४४॥। 
चमन आर विरेचन (जुलाब) होने पर स्नान करके घी पीये | 
भोजन के पीछे वमन होने से केवल आचमन करे। ऋतुमती. 


- शनी के साथ रमण करने पर स्नान करना चाहिये । Fe 
_ सुष्त्वा क्षुत्वा च गुक्त्रा च निष्ठीव्योक्त्वानृतानि च। | 
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचमेत््रयतोऽपि सन्‌ ॥१४५॥ 

|| चेद पढ़ने की इच्छा बाला, सोने, छींकने, खाने, थूकने, मूठ: 
|| ` बोलने ओर पानी के अनन्तर पवित्र हो तो भी आचमन करे। ; 
 . एष शोचबिधिः कृत्नो द्रव्यशुद्रिस्वेव च। | > 
॥ उक्तोवः सर्ववर्णानां रीणां पर्मानिबोधत ॥१४६॥ 
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यह सब वर्णी के अशौच की व्यवस्था चर च्य शुद्धि को 
विधि आप लोगों से कदी । अब (खया! के धर्म सुनिये | | 
बालया वा युवत्या वा इडया वापि थो दृता । 
न स्वातन्त्येण कर्तव्यं किश्वित्कार्य शृहेप्वपि ॥१४७ 
बालिका हो या युवती आ खली को स्वतन्त्रता पूचेक घर 
र काम नहीं करना चाहिये । 
का कोई वते तिष्ठेत्याशिग्राहस्य गोबने । 
त्राणा भतेर प्रेते न मजेत्खी स्वतन्जताम ॥ न. 
सी बाल्यकाल में पिता के -योवनावस्था में पति. के ओर पति 
का परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे । कभी स्त्रतन्त्र 


न रहे। हः | 
पित्रा सत्रा सुवैर्वांपि नेच्छेद्रिरहमात्मन१ । 
एषा हि विरहेण ख्री गह्य कर्यादुभे कुले ॥१४८॥ 


च याकि | 
पिता, पति या पुत्र से प्रथक रहने की इच्छा न क्रे। क द 
इनसे अलग रहने बाली खी दोनों कुलों ( पतति-पिए ) को निन्दित ._ 


करती है । 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया । 


सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चाइुक्तहस्तया॥१५०। _ 


छो को सदा प्रसन्न रह कर दक्षता के साथ घरके कामा का 


 _ संभालना चाहिये। नित्य व्यवहार में आनेवाली सामग्रियों (आभू , 
` चंणावर्तन इत्यादि) को साफ रखना चाहिये और जहां तक द 


सके, कम खचे करना चाहिये । - 2 
यसै दद्यात्पिता लेना आता वाजुमते पितुः । 


“मु 


. ते शुभूपेत जीजनत संस्थितं च न लब्बयेत ॥१५९॥ 
ओ पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष का हाथ धरा 7 


नै 
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जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके 
सरनेपर धसे का उलङ्घन न करे | 
मङ्गलार्थ स्मस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः | 
` प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ १५२॥ | 
विवाह में इन दोनों पति-पत्नियीं फे लिये स्वस्त्ययन और 
अजापति से उद्देश ले जो हवन किया जाता है, वह उनके कल्याण 
निमित्तक कम हे । परन्तु वागृदान के अनन्तर खरी पर स्वामी का 
"अधिकार हो जाता हे । 
अनृताइतुकाले च सन्त्रसंस्कारक्त्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः।।१५३॥। 
मन्त्र-संस्कार द्वारा प्राप्त पति ऋतुकाल में ओर अनतुकाल में. 
स्जी को यहां नित्य सुख देता हे ओर परलोक सें भी सुख देने 
वाला होता है। 
विशीलः कामवृत्तो बा शुणेर्वा परिवर्जितः 
उपचयः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः १५४॥ 
यदि पति अनाचारी हो या परल्ली सँ अनुरक्त हो, या विद्यादि 
गुणों से रहित हो, तो भी साध्वी स्ली को सवेदा देवता की तरह 
अपने पति की सेवा करनी चाहिये । 
नास्ति खोणा एथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शश्रषते येन तेन स्वर्ग महीयते ॥१५५॥ 
क्षियों के लिये न अलग यज्ञ है, न प्रत हे ओर न उपवास 


-द्वै। पति की सेवा से ही वह स्त्रगलोक में पूजित होती है। .. 


पाणिग्राहस्य साध्यी खी जीवतो वा मृतस्य वा. | . 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेस्किचिदग्रियम्‌॥१५६।। 


स्वगलोक पाने को इच्छा वाली सुशीला खी, अपने जीते या. _ 
मरे पत्ति के कुछ भी अप्रिय कम न करे। 
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कामं तु क्षपयेद हं पष्पप्रलफलेः शुः ।. 
नतु नामापि गृहीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥१५७॥ | 
पति के सरने पर खी पवित्र फल, फूल, ओर सूल खाकर देह. 
को चीण करे, परन्तु पर पुरुष का कभी नाम न ले है; 
` आसीतामरणात्त्तान्ता नियता त्रहाचारिणी। - 
यो घर्म एकपल्लोना काड त्तन्ती तसबुचसम्‌ ॥१५७ 
विधवा खी पतित्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दमम 
तक कमायुक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे । | 
अनेकानि सहस्राणि कुमारत्रह्नचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥१५९॥ . 
हजारों अविवाहित ब्रह्मचारी त्राण वंशवृद्धि के लिये पुत्र का 
उत्पादन न करके, भी स्वर्गलोक को गये हैं । 
मरते मतरि साध्वी स्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । . - 
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥१६०॥ 
 जोपतित्रता खरी पति के मरने पर त्रह्मचय में स्थिर रहती 
, ` है, वह पुत्रहीना होने पर भी ब्रह्मचारी पुरुषों की भाँति स्वलोक 
कोजातीहे 
55 अपत्यलोभाद्या तु खत्री मर्तारमतिवतते । 
सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥१६१॥ 
ति जो खो सन्तान के लोभ से पति का अतिक्रमण करती 
ओ (अर्थात्‌ पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है ) इस लोक में 
 उसकीनिन्दा होती है ओर वह पतिलोक से भी अष्ट दोती दै। | 
यान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रदे। . . | 
न द्वितीयश्च साध्वीना क्वचिद्धंतोपदिश्यते ॥१ बर “ 


न अन्य पुरुष से उत्पन्न वह सन्तान शाख्रसम्मत नहीं 
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दूसरे की सरी में उत्पादित सन्तान भी उत्पादक की नहीं : होती । 
पतिव्रता स्त्रियां को दूसरे पति का उपदेश कहीं नहीं, किया गया है। 
पांत. ।हेत्वापकुष्ट स्वसुत्कुष्टं या निषेबते । 
निन्थेव सा भवेल्लोके परपूर्जति चोच्यते.।१६३॥ ` 
जो अपने गुणहीन पति को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष 
को स्वीकार करती हे वह समाज में निन्दनीय होती है । लोग उसे 
व्यभिचारिणी कह कर निन्दा करते हैं । 
व्यसिचाराच्त भतु! खरी लोके प्राप्नोति निन्धताम । 
शृगालयोनि आप्नोति पापरोगैश्च पीडयते ॥१६४॥ 
परपुरुष के साथ व्यभिचार करने से खी संसार में निन्दित 
समझी जाती हे ओर करने पर म्थ्गाल ( गीदड़) होती है तथा 
कुष्ठादि रोगा. से पीड़ित होती 
पूति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
साभद्‌ लोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ।१६५॥ 
जो मन बचन ओर क्रिया से पति के विरुद्ध आचरण नहीं 
करती, वह पतिलोक को पाती है ओर इस लोक में अच्छे' लोग 
पतित्रता कहकर उसकी प्रशांसा करते हँ। . 
अनेन नारीइत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 
इहाण्यां कीतिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥१६६॥. 
इस नारीधम के अनुसार जो सजी तन, मन, बचन से पति की. 
| ` _ सेवा करती है, वह इस लोक में सुयश पाती है ओर मरने पर `. 
. पति के साथ स्वग सुख भोगती है । 


एवंवृत्तां सवर्णा द्रीं डिजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 


दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥१६७॥। 
शास्रोक्त विधि से चलने वालो सजातीया खरी यदि पहले मर 
1१४ पक 
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ज दो घर्मज्ञ द्विज अग्निहोत्र और यज्ञपात्र के द्वारा उसकी 
दाह किया कर । ji EE Bh 

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दस्वाम्रीनिन्त्यकसेखि । 

कुर्यातपुनराधानमेव च ॥१६७)॥ - 

` पति के पूर्व मरने वाली खी को अन्त कमे में अशि दे चुकने ' . 
के पीछे वह पुरुष पुनर्विवाह करके (श्रौत या समाते) अभिहोत्र ले! र 

अगेन विधिना ' नित्यं पश्चयज्ञान हापयेद ) . ` | 

_ द्वितीयमायुषो मागं ` कृतदारो गृहे वसेद ॥र हे ` 

विधि से यथाशक्ति पञ्चयज्ञं को नित्य नियम पूर्वक करे, | 

कमी उसे छोड़े नहीं ओर जीवन के दूसरे साग स विवाह कर 
गृहस्माश्रम में रहे । i | | 

६8 पञ्चम अध्याय समाप्त व्ह र हि 








2, अध्याय ९. क्या 
. एतं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्सनातकों दिज। | 
. बने वसेचु नियतो यंथावदिजितेळियः री 
2 इस प्रकार स्नातक ढिज विधिवत्‌ गृहघमे का पालन करा 
पश्चात जितेन्द्रिय होकर नियम पूवक घर्म का अनुष्ठान करता ह 
` ` बन में निवास करे। F लीप Ro , 
ूहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः  . 
. `` अपत्यस्य चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत ॥२॥ ` 
. =`: 7 शहस्थ जब देखे किं अपने शरीर पर झुरिया पड गई दे, केरा 
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श्वेत हो गये हैं ओर अपने पुत्र के भी पुत्र हो चुके हैं, तव वन 
में आश्रय करे। 
` संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्डदस्‌ | 
पुत्रेषु आर्या निक्तिप्य बनं गच्छेत्सहैव वा ॥३॥ 
आस्य आहार ( चावल, आटा आदि ) ओर वख्ालंकारादि को 
` त्यागकर जीको पुत्रके सुपुदेकर अथवा अपने साथले, बनसें जाय । 
अगिहोत्र समादाय गृह्य. चाञ्निपरिच्छदम्‌ । 
व ग्रामादरण्यं निशसुत्य निवसे भियते न्द्रियः ।।४॥। 
घर को होमाभि और उसके उपकरण ( स्र क ख्व आदि ) 
लेकर:गांव से निकल संयतेन्द्रिय होकर बन में निवास करे । 
युन्यन्नेविविधेभेंध्वेः शाकयूलफलेन वा | 
एतानेव सहायज्ञानिरवपे डि थिपूवेकस्‌ ॥५॥ . 
वानप्रस्थ होने पर बन में मुनिया के अन्न (नीवार आदि ) से 
| - अथवा शाक, फल, सूलों से विधि पूवेक पञ्चमहायज्ञा को करे । 
चसीत चमे चीरं वा सायं स्नायात्म्रगे तथा । 
जटाश्च विश्वयात्रित्यं श्मभुलोमनखानि च.॥६॥ 
खृगचमे या बल्कल पहने प्रातः, और सायंकाल स्नान करे । 
जटा दाढ़ी, मू'छ ओर नख, इनको नित्य धारण करे। . 
| यङ्कच्यं स्याचतो दद्यादबलि भिक्षां च शक्तितः | | 
१ . ` ` अरम्मूलफजभित्षाभिरचयेदाश्रमागतान् ॥७। 
व आश्रम के जो विहित भोजन हो, उसी में से यथा शक्ति बलि 
` ओर सित्ता दे | आश्रम में आये हुए अतिथि को जल मूल, फल . 
की सिक्षा से पूजित करे | i MU 
' . ` ` स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः। | 
, `. दाता नित्यमनादाता सर्वश्तानुकम्पक्रः ॥5। | 
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वेदाध्ययन में नित्य लगा रहे, जाड़ा गरमी को सहे, सवका. | 
उपकार करे, मन को अपने वश में रख, नित्य दान करे, पद | 
झाप प्रतिभह न ले और सव जीवों पर दया रखे । डी... 
घैतानिक च जुहृयादगिहोत्रं यथाविधि। 
दर्शमस्कन्दयन्पवे पोर्णासासं च योगतः ॥8)॥ 
अमावास्या और पूर्णिमा, दोनों पर्वा के उ कोन छोड्ताः 
हुआ समय पर यथोक्त विधि से वैतानिक अभिहोत्र करे । | 
_ क्रक्षे्याग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दाचास्यागनमेव च ॥१०॥ 
` नचत्रेष्ठि, आम्रयण, चातुमौस्य, तुरायण ओर दाक्षायण, इन _ 
वेदकर्मा को क्रमशः करे । a 
जे वासन्तशारदैमेध्वेसु न्यन्नेःस्बयसाहुदेः । 
पुरोडाशांश्चरू श्चैव विथिवजिबेपेत्पृ्थक १0 = 
स्वयं वोये हुये बसन्त आर शरदऋतु के पवित्र मुन्यन्नं 
( नीवार आदि ) से यथाचिधि पुरोडारा आर चरु अलग अलग 
बनावे । I | 
देवताभ्यस्तु तद्घुत्वा वन्यं मेध्यतरं हवेः | ` 
` शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥१२॥ 
बह वन्य, अति पवित्र हवि देवताओं के निमित्त भि 
हवन कर शेष अपने उपयोग में लावे और नमक भी अपने हाथ _ 
का निकाला खाय । न | | 
ओ_- स्थलजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । 
: सेष्यबृच्तोड्वान्यद्यात्स्नेहांश्च फलसंमवान्‌॥१३।। 


` स्थल और जल में उपजे साग ओर विशुद्ध बच्चों के फूल, मूल 


.. और फल खाय । फलों से निकले हुए तेल औँ खायै। . . 


Snes, 
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थसं २१३ 


वर्जयेन्मधु मांस च भोमानि कवकानि च | 
शूस्ठृणं शिग्रुक चेव श्लेप्सातफफलानि च ॥१४।। 
सु, सांस, गोवरछत्ता, भूस्ठ्ण, शिम्ुक, श्लेष्मातक, ये सब्‌. 
"म्‌ खाय! “0 
त्यजेदाश्वयुजे भासि झुन्यन्न' पू्ेसंचितम्‌ । 
जीर्णानि चेव वासांसि शाकप्रलफलानि च ॥१५॥ 
पूवे वर्ष का संचित किया सुन्यन्न (नीवार आदि अन्न) 
पुराने बख ओर साग, सूल फल कुआंर सहीने में न खाय । 
न फालङ्मश्नीयाठुस्सुसपि केनचित्‌ | 
न ग्रासजातान्यातोऽपि मूलानि च फलानि च ॥१६॥ 
खेत का उपजाया हुआ अनाज किसी का दिया हुआ भी न 
खाय । गाँव में जो फल सूल उत्पन्न इए हों, उन्हें क्षुधात होने पर 


भी न खाय । 


अगिपक्कासनो वा स्यात्कालपक्कमुगेव वा | 
अश्मकुट्ठो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥१७॥ 


आग से पकाया हुआ बन का अज्ञ या समयानुसार पके हुए . 
फल या पत्थर से कूटा 'हुओ अन्न खाय, अथवा दांत मुंह को ही 


_ ऊखल मूसल बना ले। 


सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । 
षण्मासनिचयो था स्यात्सभानिचय एव वा ॥१८॥ 
. भोजन करके वतन धोकर रख दिया जाय इतना ही ( अथात्‌ | 


| | कु एक बार भोजन के योग्य ) चन्न' संग्रह करे, अथवा एक महीने 
. चयाछ्ञः महीने या (अधिक से अधिक ) एक वषे के जीवन निर्वाह . 
ओ। :योग्य अन्न संचित करे । 


. नुक्त चान्नं समश्चीयादिवा वाहत्य शक्तितः । 
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चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्ाप्यष्टसकालिकः।।१६॥। | 
यथाशक्ति दिन में अन्न इकट्ठा कर प्रदोषकाल में भोजन करे, | 
वा एक दिन उपवास कर दूसरे दिन नियमित समय पर एक . | 
बार भोजन करे, अथवा दो दिन उपवास ,कर तीसरे दिन एकः 
बार भोजन करे । अ. Se क 
` चान्द्रायणविधानेवा शुक्कळष्णे च वरयेत्‌ | जा 


पान्तमोर्वाप्यश्नीयाधवाम्‌' क्यथिता सकृत्‌ ॥२०। 
चान्द्रायश॒त्रत के विधान से शुक इष्ण पक्ष में ऋसशः भोजन | 
की मात्रा को बढ़ावे घटावे या पक्ष के अन्त मे. एक वार ओटा. | ० 


.१ हुआ यवागू पीये | न 

पुष्पमूलफलेबापि  केवलेवेतेयेत्सदा । 

कालपक्वैः स्वयंशीणंव खानसमते स्थितः ॥॥२ १॥ 

अथवा वानप्रस्थ धर्म में रह कर शुद्ध फल, फूल, मूल जो 
समय पर पककर आप ही गिरें, उन्हीं से जीवन-निवाह करे | | 

भुमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैदितस्‌ । | 
 . स्थानासनाभ्यां  विहरेत्सवनेपुपयञपः ॥२२ - _. 
नि ` भूमि पर लोट-पोट करता हुआ पड़ा रहे या दिन्‌ भर दोना. 
पैरों के अग्रभाग पर खड़ा रहे। अथवा अपने स्थान ओर आसन , 


हर डर ०” क... कॉ» - ` यु ८ ८ > है या ८ 
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......  ओष्मे पञ्चतपास्तु स्वाइर्पस्वआवकाशिक/। ` 
2 आद्रचासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥२३॥ | र र 
-___ औष्म में पञ्चाम्नि से अपने को तपावे, वर्षा में जहाँ वर्षो ड 
- . होती हो वहां मैदान में रहे और हेमन्त में भीगा कपड़ा पहन कर _ 
। क्रम से तप को बढ़ावे | le 
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उपस्पृशंद्भिपचणं . पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ । 
तपश्चरंश्चोग्रतरं शाोषयेद हमात्मनः।२४॥। 
प्रातमेध्याइ और सायंकाल में स्नान कर' देव, ऋषि ओर. 
पितरों का तपेण करे और तीव्र तपश्चयों करके अपने शरीर को 
सुखावे । 
अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि | 
अनस्चिरनिकेतः स्यान्सुनिय लफलाशनः॥२५॥ 
चैतान अग्नि को यथोक्तविधि से अपने सँ समारोषित कर 
[ अर्थात्‌ लौकिक अभि ओर गृह को त्याग कर | मोनत्रत धारण 
करे ओर कन्द-सूल खाकर निवह करे । 
प्रयतः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः | 
शरणेष्वममश्चैव वृक्तासूलनिकेतनः ॥२६॥ 
शारीरिक सुख ओगने के लिये यत्न न करे, ब्रह्मचारी. हो 


` [ अथात्‌ आठों & प्रकार के मैंथुनों को त्याग दे ] भूमि पर सोवे 
निवास स्थान में ममता रहित होकर पेड़ क॑ नीचे रहे । | 


तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत | आ. 
` गृहमेधिषु चान्येषु दिजेषु वनवासिषु ॥२७ | 
_ (फल सूल मिलने पर ) तपस्वी ब्राह्मणों से ही प्राण रत्तार्थ | 
भित्ता अहण करे, इसके अभाव में अन्य बनवासी गृहस्थ 
से भित्ता ले। 
` ` ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादशे ग्रासान्वने वसन्‌ । २ 
प्रतिगृद्य पुटेनेव पाणिना शकलेन वा॥रणो। | 


& स्मरणं कीतनं, कलिः, प्रेषणं, गुह्यभाषणम्‌ । 


 संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पतिरेव च । 22% 28 
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अथवा गांव से भिक्षा लावे और वन में बेठ कर उसमें से | 


आठ कौर पत्ते या खपड़े से या हाथ से उठाकर खाय | 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विग्रो बने वसन्‌ । 


विविघाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रृती : ॥२६॥। 
दीक्षित ब्राह्मण वन में रहता हुआ । इन पूर्वोक्त ओर अन्य 


नियमों का पालन ओर वेद्‌ के विविध उपनिषदं को आत्मज्ञान 


के निमित्त मनोयोग पूर्वक पढ़े । | 
` . . आषिभित्राहणेश्चैव गृहस्थेरेव सेविताः। 
विद्यातपोविवृद्धथ 4॑ शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ 


कारण ऋषि ब्राह्मण ओर गृहस्था ने शरीर “शुद्धि और विद्या 


तप की बुद्धि के लिये उपरोक्त नियमों का सेवन किया है । 
` अपराजितां ` वास्थाय त्रजेद्िशमजिह्मगः । ` 
` आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वायेनिलाशनः॥।३१॥ 


“असाध्य रोगों के होने पर ईसान दिशा की ओर मुंह करक _ 


छूट जाने तक बराबर गमन करता रहे । 
आसा महर्षिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तदुस्‌ |. 
वीतशोकभयो विम्नी ब्रह्म लोके महीयते ॥३२॥ 


इन ऋषियों के दिनचया के अनुसार अनुष्ठानादि करता हुआ 
जो ब्राह्मण शोक भय से रहित होकर शारीर त्याग करता है वद, | 
ब्रह्मलोक में पूजित होता है। . 


वनेषु च विहृत्वैवं तृतीय भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत ।।३३।। 


++ पु हे श्र 
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k ` युके तीसरे भाग को बन में बिता कर/आयु के चौथे भाग | 
| में सवसंग परित्याग कर संन्यास ग्रहण करे) ' ` 


' सरल गाति से योगनिष्ठ होकर जल वायु भक्षण करता हुआं शरीर _ 
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अश्रिमादाश्रमं गत्वा इतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्तावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्म्रेत्य वर्धते ॥३७॥ 
आश्रम से आश्रस में जाकर जितेन्द्रिय हो भित्ता बलि-वैश्य- 
देव ओर अभिहोत्र आदि नित्य कमे करते करते थक जाने पर - 
जो अन्त सें. संन्यास ग्रहण करके देह त्याग करता है। वह पर- 
लोक सें महान्‌ कल्याण लाभ करता है। 
` ऋणानि त्रीणयपाक्ृत्य मनो मोल्ने निवेशयेत्‌ । ` 


अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥३५॥ 
तीनों ऋणां ( अर्थात्‌ देवऋण, ऋषिऋण और पितऋण ) से ` 
- मुक्त होकर मन को मोक्ष में लगावे । ऋण-शोधन किये बिना जो 
मोत्तार्थो होता है वह नरकगासी होता हे । | 
अधीत्य विधिवदेदान्पुत्रांश्चोत्याध घमेतः | | 
इष्ट्बा च शक्तितो यज्ञैमेनोमोत्ते निवेशयेत्‌ ॥३६॥ ` 
विधिपूर्वक वेदोंको पढ़कर धमसे पुत्रोंको उत्पन्नकर ओर यथा 
- शक्ति यज्ञांका अनुष्ठान करके तब चतुर्थ आश्रम में मन को लगावे । 
अनधीत्य डिजो वेदानचुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेत्र यज्ञेश्व मोक्षमिच्छन्त्रजत्यघः॥३७। 
जो द्विज वेदों को न पढ़कर तथा पुत्राँ की उत्पत्ति और यज्ञां 
-का अनुष्ठान कर ( अक्त ऋषिऋण, पिएण, ओर देवऋण से 
उत्तीण हुए बिना ) संन्यास धारण की इच्छा करता है वह नीच 
-शति को प्राप्त होता है। 00 ! 
ग्राजापत्यां, निरुप्येष्टि सवेवेदसदक्षिणामू । 
` ` आत्मन्य्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः अ्रत्रजेद्गृहात्‌ ॥३८॥ 
. प्राजापत्य यज्ञ ( जिसमें सर्वस्व दक्षिणा दो जाती है) को 
| 1. ' श्ञास्रोक्त विधि से पूरा करके अपने में अभि को समारोपित कर 
1. जाण संन्यास महण करने के लिये घर सेनिकले| 
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यो दत्त्वा सर्वेभूतेम्यः प्रत्रजत्यमयं शृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति त्रह्ममादिनः ॥३६।। 
जो सच प्राणियों को अभय देकर घर से संन्यास के लिये 
जाता है उस ब्रह्मवादी को तेजोमय लोक प्राप्त होते हैं । 
यस्मादणवपि भरतानां डिजान्ोत्पद्यते भयसू । 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥४०॥ 
जिससे प्राणियों को अणुमात्र भी भय उत्पन्न नहीं होता, 
देह से मुक्त पुरुष को कहीं किसी का भी अय नहा रहता । 
अगारादमिनिष्क्रान्तःपवित्रोपचितो मुनि; | 
ससुपोदेषु कामेषु निरपेक्तः परित्रजेत ॥४१॥ 
घर से निकल कर दर्ड कमण्डलु आदि पवित्र पदार्थो को 
साथ में ले, किसी से दृथा भाषण न करे ओर सुस्वाड ओज्य 
पदार्था की भी कोई इच्छा न करके भ्रमण करे। 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्घयथमसहायवान्‌ | 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥४२॥ 


मोक्ष की. सिद्धि के लिए असहाय होकर अकेला ही नित्य 


__ भ्रमण करे। वहन किसी को छोड़ता है ओर न किसी से छोड़ा . 
ज्ञाता है, ( अर्थात्‌ न उसे किसी को छोड़ने से दुःख होता है और 
. न किसी से न छोड़े जाने का ही । 


अनभिरनिकेतः स्यादग्राममनार्थमाश्रगेत । 
उपेक्षकोव्संडुसुको. सुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥ 


— 


अभि और गृह से रहित होकर रहे। रोगादि क्री परवाह न . 





|. ` करे। स्थिर वुद्धि और मौन हो विशुद्ध भाव से ब्रह्म का मनन: 
करता हुआ भोजन के लिये गाँव में जाय। | 
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| _ स॒सता चैव सर्वेस्मिन्मेतन्सुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥। 
झि ` खप्पर ( भोजन के लिये ) वृक्ष के जड़ (रहने के लिये) मोटा | 
|... पुराना कपडा ( पहनने के लिये ) किसी सहायक का न रहना, 
| आर सवेत समभाव रखना, यह युक्त पुरुष का लक्षण हें । 
| नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितमू । 
| कालमेव ग्रतीज्ञेत निर्देश भृतको यथा ॥४५॥ ` 
सरले की इच्छा न करे न जीने की ही इच्छा करे । किन्तु जैसे 
| सेवक अपने प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करता हे उसी प्रकार 
| सन्यासी काल की प्रतीक्षा करे । | १ 
| ष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलं पिवेत्‌ । 
[७0 'सत्यपूर्तां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥४६॥ 
फतत आँख से जमीन को देखकर पेर रक्खे, वख से छानकर जल: | 
पीये, सत्य वचन बोले और पवित्र मन से कार्ये करे । 
अतिवादांस्तितित्तेत नावमन्येत कंचन | . 
न चेमं देहमाशित्य वैरं कुवीत केनचित्‌ ॥ ४५० 
कोई अत्यंत वादविवाद करे तो उसे सहले, पर किसीका अप 
मान न करे इस देह का आश्रय कर किसी के साथ शत्रुता न करे | 
कुद्वयन्तं न प्रतिकुद्धेधदाकुइः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्ारावकीणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥४०।॥। 
क्रोध में भरे हुये मनुष्य का जवाब क्रोधित होकर न दे, कोई 
निन्दा करे तो भद्र वचन ही कहे । ( पांच ज्ञानेन्द्रिय मन ओर 
बुद्धि ) इन सात द्वारा से ग्रहण किये जाने वाले विषयों की चचा 
न करे. ( केवल ब्रह्मविषयक सत्य बचन बोले । ). 
j . अध्यात्मरतिरातीनो निरपेक्षो निरामिष। | 
आफ्नै .सहायेन सुखाथी विचरेदिह ॥४४॥ | 
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सदा आत्मा के ही चिन्तन में लगा रहे। विषयों की इच्छा से 
रहित निरामिष होकर एक देहमात्र की सहायता से मोक्षसुख का 
अभिलाषी होकर संसार में विचरे। रे क 
न चोत्पातनिसित्ताभ्यां न नचत्राङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाम्यां मिक्षां लिप्सेत कहिचित्‌ ॥५०॥- : 
(धूमकेतु आदि) उत्पात, ( नेत्र-फुरण आदि ) निमित्त, तिथि- 
' “नक्षत्रके योग अयोग आदि फलाफल कह कर अथवा नीतिका-उप- 
देश या शाख की क भित्ता लेने की कभो इच्छा न करे |: 
न ताप वयोभिरपि वा श्रमिक । | 
आकीर्ण भिन्नुके्वान्बैरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥५१॥ 
तपस्वी ब्राह्मणों से, चिड़ियों से, कुत्तों से या अन्य भिश्लुकों से 
जिसका घर भरा हो, उसके घर भित्ता के लिये न जाय। | 
वरूमकेशनखश्मश्रुः पात्री दरडी इसुम्मवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवेभ्रुतान्यपीडयन ॥५२॥ 
सिर के केश, दाढ़ो, मूछ ओर नखों को कटाना चाहिये । 
' भिक्षापात्र और दरड कमण्डलु साथ रखने चाहिये। ओर सभी 
प्राणियों को बिना दुःख दिये नित्य नियम पूर्वक भ्रमण करना 
ाषिय ०० ०6 
` भ्रवेजतानि पात्राणि तस्य स्युनित्रशानि च । 
` तेपामङ्किः स्मृतं शोचं चमसानामिवाध्वरे ॥५३। 
/ संन्यासियाँ के भिक्षापात्र अ के न हाँ ओर न उनमें छिद्र 
. ही हों। के शुद्धि यज्ञ के चमसों (हवन के उपकरण) 
. ऑमंतिजलसेदीदीतदै। ` ` 
ह मम एमा केत तया. 
` . ` एताति यतिपात्राणि मनु; स्वायंसुवोब्जवीत ॥५४।। 
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संन्यासी का सिक्षा पात्र कद्दूके फल का, काठ का, सिट्टी का,- 
या भैस के खण्ड का बना होना चाहिये, यह स्वायस्सुब मनु ने 
कहा हे | द 
एककालं 'वरेडू क्तं न असज्जेत विस्तरे । 
भैक्ञे प्रसक्तो हि यतिविषयेष्यपि सजति ॥५५॥ 
एक बार सिक्षा सागनी चाहिये। भिक्षा का विस्तार न करे | 
बहुत सित्तामें आसक्त संन्यासी विषयोंसें भी आसक्त हो सकता है ।. 
विधूमे सन्नझुसले व्यङ्गारे सुक्तवजने । 
वृत्ते शरावसंपाते सिक्तां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥५६॥ 
जव धूआं न होता हो मूसल का शब्द न सुनायी देता हो,- 
आय बुक गयी हो, घर के सव लोग खा पी चुके हों, जूठे बतन. | 
अलग कर दिये गये हों, ऐसे समय संन्यासी भिक्षा के लिये नित्य. 
गृहस्था फे घर जाय | 


अलाभे न विषादी स्था्लामे चैत्र न हषेयेत । 


प्राणयात्रिकसात्रः स्यान्मात्रासङ्गाडिनिरीतः ॥५७॥ 
भिक्षा न मिलने पर विषाद्‌ न करे ओर मिलने पर हषे भी न 

करे । प्राणयात्रारचषार्थ भिच्तान्न से जीवन निर्वाह करे दरड कस-. 
ण्डलु में भी आसक्ति न रखे । 


अमिपूजितलामांस्तु जुगुप्सेवेव सेशः 
अभिपूजितलाभैश्च यतिमु क्तोऽपि बद्भयते ॥५८)॥ 
आद्र के साथ भित्ता स्वीकार करने को सब काल में बुरा 
सममे | क्योंकि पूजित होने पर भिक्षा अहण करने वाला संन्यासी. 
सुक्त होकर भी वद्ध हो जाता है। . | 
अल्पान्नाभ्यवहारेश रहःस्थानासनेन च । 


हियमाणानि विषयैरिन्द्रियाण निवतयेत ॥५६॥ 
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. झल्पाहार और एकान्त निवास इन दो उपायों से, , विषया 
द्वारा दी जानेवाली इन्द्रो को वश में करे | 
इन्द्रियाणां निरोधेन रामद्वेषक्तयेश च । क ` 
सया च भ्रतानासयृतत्वाय कल्यते ॥६०॥ ला ; 
इन्द्रियों के नियंत्रण से और रागद्वेष के त्याग तथा ५ | 
की अहिंसा से संन्यासी मोक्ष को पाता दूँ | | 
_ अवेक्षेत गतीत णां या । बी. 
ञ्ञ पतनं यातनाश्च यसकये हश 
00.3, के की गति, नरक में 5 ओर यमलोक की | 
ये--इनका विचार करना चाय । | 
न प्रिबैश्वैव संयोगं च तथा5ंम्रियः । | 
जरया. चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ ॥६२। | 
प्रियों का वियोग, अप्रियो का सुयोग; बुढ़ापे में नहीं होने वाला | 
क्षय और रोगों से कष्ट, (कमेदोष के) इन परिणामां को सोचे। | 
_ देहादु्रमणं चास्मात्पुनभेमे च समस्‌ । | 
योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्सरात्मनः ॥६९॥ | 
. इस शरीर से फिर गर्भ में प्रवेश आणों का वियोग, आर्‌ | 
` अनन्त कोटि योनियो में अमण करना यह सव अपने ही कर्म 
दोषकाफलहै। ' . . | | 
अधर्मप्रभव॑ चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । १ 
धर्मारथिप्रमवं चेव सुखसंयोगमक्तयम्‌ ॥६४॥ | 
शरीर धारिया के सब दुःख अधमे से होते हैं ओर अक्षय 
` « सुख का संयोग धमं से होता है। | oe 
.  दत्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । त 
Paseo - दे देहेपु पुच समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेु च ॥६५॥ जं र - | 
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योग द्वारा परमात्मा की सूक्ष्मता का विचार करे और कमे- 
"दोष से उत्तम अधभ देहा में जन्म होने की बात सोचे | 
दूपितोडपि चरेद्ठम यत्रतत्नाश्रमे रतः 
समः सर्वेषु भरतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥६६) 
जिस किसी आश्रम में रहता हुआ किसी दोष से दूषित 
पर्‌ भी सब प्राण्या को समान दृष्टि से देखता हुआ घभोतुष्ठान .. 
करे | किसी आश्रम के चिह्न ही उस आश्रम धर्म के कारण 
नहीं होते! | 
फल कतकशक्षस्य यद्यप्यस्थुप्रसादकप । 
ने नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥ 
अ यद्यपि निमेली का फल जल को स्वच्छ करने वाला होता है । 
“५ किंतु केवल उनका नाम लेने से ही जल स्वच्छ नहीं होता । 
.._ सुरक्षणाथ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा | 
> ` शरीरस्यात्यये चेव समीच्य वसुधां चरेत्‌॥६८ा। 
' शरीर के अस्वस्थता में भी जीवों के प्राणरच्तार्थ, दिन हो या 
“ ^ रात, सदा प्रथ्वी को देखकर पैर रखे । 
. ,  अहना रात्र्या च याञन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
` ( तेषां स्नात्वा विशुद्धथथ प्राशायामान्षडाचरेत्‌ ॥६६॥ 
+ . बिना जाने दिन या -रात सें छोटे जीवों की (पैरों के नीचे | 
दंबकर ) हिंसा हो जाय तो उस पाप से विशुद्ध होने के लिए वह 
संन्यासी स्नान करके छः प्राणयाम करे ४ 
` ग्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः 
ब्याहतिग्रणवैयु क्ता -विज्ञेयं परमं तपः ॥७०॥ 


` सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । | 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ इति वरिष्ट: ॥ | 
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व्याहति और प्रणव सहित यथाविधि तीन प्राणायाम ही 
ब्राह्मण के लिए परम तप जानना चाहिये। -: 
| दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥७१॥ 
आग में तपाने से जैसे धातुओं का मेल जल जाता है वैसे ' 
ही प्राणवायु के विग्रह ( प्राणायाम ) से इन्द्रियां के दोष दग्ध हो 
जाते हैं। 
प्राणायामैददेददोपोन्यारणाभिश्च किस्विषस। | 
ग्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌ ।।७२॥ 
प्राणायाम में रोगादि दोषों का, धारण & से पाप का, प्रत्या- | 
हार ० से संसग का ओर ध्यान से अनीश्वर गुणां ( क्रोध, लोभ,. _ 
अयूसा आदि ) का नाश करे। 
उच्चावचेषु भरतेषु दुङ्षयामकुतात्ममिः । 
ध्यानयोगेन संपश्येदगतिमस्यान्तरात्मनः।।७३॥ | 
' प्राणियों का उच्च नीच योनियों में जाने का कारण जो अज्ञाः) | 
, नियं के लिए बहुत ही कठिन है उसे ध्यान योगसे देखे। ( “दु 
.- ` अह्यनिष्ट होकर देखे ) । ग 
_______ सम्यरदर्शनसंपननः कर्मभिने निबद्धयते । ही 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ।।७४।। 
. ब्रह्म का सम्यक्‌ दर्शन करने वाला कर्मा से बद्ध नहीं होत | 
 ' किन्तु नह्मदर्शांन से विहीन पुरुष संसारी होकर जन्ममरण के फेर, | 
सें पड़ता डे । यु 








। कलपरब्रह्म में मन को स्थिर करने का नास धारणा है । 
० विषयों से इन्द्रियों के खींचने को प्रत्याहार कहते हैं.। 
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अहिसयेन्द्रियासङ्गै वे दिकेश्चेव कर्सभिः | 
तप्सश्चरणेश्चोओः सा्यन्तीह तत्पदम्‌ ॥७५॥ . 
साधक अहिंसा, इन्द्रियसंयम, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान और 
कठिन तपश्चर्या से ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं । 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । ` 
` चर्मावनद्धं दुर्गेन्धि पूर्ण यूत्रपुरीषयोः ॥७६॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलसनित्यं च भ्रतावासमिमं त्यजेत्‌ ।।७७॥ 
हड्डी के खंभे बाली, शिशुओं से युत्‌ मांस ओर रुधिर से लेप 
की हुई, चमड़े से ढकी हुई मलमूत्र भरी और ढुगन्धयुक्क जरा 
ओर शोक से आक्रान्त रोगों का घर भूख-प्याससे व्याकुल भोगा- 
भिलाषा ओर क्षणभंगुर रूपी शरीर को ऐसे प्राणियों के घर. त्याग 
ही देना चाहिये ( अर्थात्‌ जिसमें इस आत्मा को पुनदेह सम्बन्ध 
न हो.ऐसा यत्र करना चाहिये । | 
नदीकूलं यथा जो कं वा शकुनिर्यथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं इच्छाद्ग्राहाद्िसुच्यते ७८ 
` ` जैसे वृक्ष नदी फे किनारे को और जैसे पक्षी वक्ष को त्याग . 
देता है वैसे सन्यासी इस देह को त्यागकर सांसारिक दुःखरूप 
माह से सुक होता है । | 
ग्रियेपु स्वेषु सुकृतमम्रियेु च दुष्कृतम्‌ | | 
` विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्वास्येति सनातनम्‌ ।।७६॥। 
` ज्ञानी अपने हितेषियां में अपना पुण्य और शत्रुओं में अपना 
पाप छोड़कर ध्यान योग से सनातन ब्रह्म में लीन होता हे 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमत्ाष्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥८०॥ 
ै श्र | 53% 








2 | 3% टं 


बिरत होता है तब वह इस लोक में संतोष-सुख ओर परलोक में | | 


जारण 
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पारमार्थिक विचार से विषयों को दोषपूण सममाकर जन उनसे 








अविनाशी मोच सुख पाता | 4 म 

अनेन विधिना सबास्त्यक्त्वा दड्ान्छनैः शनैः _ 

सवेइन्डविनिसु क्तो त्रह्मण्येवाबाति्ठते ॥८१९॥ ड 

इस प्रकार ( पुत्र कलत्र आरद की ) सारी अशक्तियाँ को धीरे 

भरे त्याग कर ओर ( मानापसानाद्‌के ) सभी इन्द्रां से विसुक्त “ १. 

होकर वह ब्रह्म में लीन हो जाता है | 7 

... ध्यानिकं सामेवैतध्यदेतदमिशङ्गितम्‌ । | 

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चिक्रियाफलपुपाशवुते (रे) = 

यह सब जो कहा गया हे वह आत्मध्यान से ही होता है, | 

(अथोत्‌ ध्यान द्वारा परमात्मामै मगन होनेवाले को किसीसें ममता 

या मानापमान का दुःख नहीं हाता ) इस अध्यात्मिक विषय कोन. | 

ब्रह्मध्यानात्मक क्रिया का फल नहीं पाता । | 

अधियज्ञ त्र जपेदाधिदेविक सेवे च। | 

आध्यात्मिक च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥०२॥ a 

` यज्ञ और देवता सम्बन्धी वेद्‌ मन्त्र! ओर वेदान्तों सें कई 
अध्यात्मिक विषयों का सदा जप करे । | | 

` इदं शरणमज्ञानामिदमेव {वजानता | ड 

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम ०४ चु 

यह ( वेदसंज्ञक नह्म ) वेदां को न जाने वाले अज्ञा * 5 

गति हे । स्वगं ओर सोक्ष चाहने वाले विद्वानों का भी वेद है 


अनेन क्रमयोगेन पंर्रिजति यो हिज; 
स विधूयेहे पाप्मान पर व्रह्माधिंगच्छति ॥८५॥ . 
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| 
इस क्रमयोग से जो द्विज संन्यास-आश्रम को महण करता हे. 
बह्‌ इस संसार में सब पापों से छूटकर परब्रह्म सँ सिल जाता है । 
॥ 3 एष घमोऽलुशिष्टो बो यतीनां नियतात्मनाम । 
| वेद पन्यापकाना तु कमयाग । नेबोधत | (८६ | 
| यह घम संयतात्मा संन्यासियां का कहा, अत्र वेद संन्यासियां 
का कर्सयोग कहता हूँ, सुनिये । 
त्रक्षदार। एहप्थश्चं वानभेसथों यातसतया | 
| एते गृहस्थप्रमवाश्‍वत्वारः पृथगाश्रमाः ॥८७॥ 
| नहाचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्यासी, ये चारो आश्रस 
| गृह्स्थाश्रम से ही उत्पन्न होते 
| समेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशाद्न निषेविताः | 
i यथोक्तकारिणं विग्रं नयन्ति परमां गतिम |च - 
| ये चारो आश्रम क्रमश; शास्रोक्त विधि से अनुष्ठित होने पर 
अनुष्ठान करन वाल राह्मण को. परम पद को ल जाते हैं। 
सर्वेपासपि चैतेषां पेदस्म्ृतिविधानतः 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स त्रीनेतान्बिभति हि ॥5८६॥ ॒ 
इन सभी आाश्रमों में वेद और स्मृति की विधि फे अनुसार . 
चलने वाला गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया है, क्यों कि वह [ न्रह्मचारी 
| वानप्रस्थ ओर सन्यासी ] आश्रमां की रक्षा करता है । 
। - यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। | 
/ तथेवाश्रनिणः सर्वेगृहस्थे यान्ति संस्थितिम ॥६०॥ 


जैसे सभी नदी-नद समुद्र में ही आश्रय पाते हैं वैसे 
. आश्रमी गृहस्थाश्रम से ही सहारा पाते हे । वती तरी. 


| चतुमिरपि  चेवेतैनित्यमाश्रमिभिदविजैः 
त दशलक्षणको घे; सेवितव्यः प्रयत्नतः ।|६.१॥ 
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_इनब्रहचारी आदि चारो आश्रसी द्विजां को सदा यतपूवेक | 
"(आगे कहे) दश विध धर्मा का सेवन करना चाहिये । 
शतिः कमा दमोऽस्तेयं शोचभिन्द्रियनिग्रहः | 
धीविया सत्यमक्रोधो दशकं घर्मलक्षणस ॥६२॥ 

सन्तोष, छामा, मनको दवाना, अन्याय से किसी की वस्तुन | 

शारीरिक पवित्रता, इन्द्रियों का निग्रह (विषयोंसे उन्हें रोकना) 
बुद्धि (शाख्जादि तत्व का ज्ञान) विद्या ( आत्मबोध ) सत्य ( यथार्थ. 
उ) क्रोध न करना, ये दस धर्म के लक्षण है | | 

दशलक्षणानि धर्मस्य ये विश्नाः समधीयते । 
अधीत्य चासुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥&२॥ .. 
जो ब्राह्मण दृश-विध धर्मा को समझने का यत्न करते हैं और | 
समझ कर उनका अनुष्ठान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। : 
. दशलक्षणके $ | 
वेदान्त विधिवच्छ त्वा संन्यसेदनृणो डिजः ॥&४॥ ` 

एकाग्रचित्त होकर दश-विध घर्मो का अनुष्ठान करता हुआ, 
विधि-पू्वेक वेदान्त सुनकर ऋणस्ुक्त द्विज सन्यास ग्रहण करे। __ 

. जन्यस्य सर्वकर्माण कमेदोषानपाचुदन। ` 
. नियतो वेदसम्यस्य पुत्रेथर्ये सुखं वसेत्‌ ॥६५॥ | 
संब कर्मों को छोड, प्राणायाम आदि हारा कर्मदोषों का भी _ 
नाश करता हुआ नियत चित्त से उपनिषदों का अभ्यास कर अपने बु ह 
भोजनादि का भार पुत्र को साप कर आप निश्चिन्त हो सुख से 
घर पर रहे, ( यह वेद-संन्यास ) है! दै यो | ड 
एवं संन्यस्य कर्माणि बह | ` 
संन्यासेनापहत्वेनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥६६। ढे ु 


1 इस प्रकार कर्मा को त्यागकर, विषय-वासना से रहित दे” 
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| है अध्याय राज धम नियम २२६ 
| 


आत्मज्ञान के साधन में लगा हुआ पुरुप संन्यास के द्वारा पापा 
५ >: का'नाश करके परसगति ( मोक्ष ) पाता है 
| एष वोऽभिहितो धमो त्राह्मणुस्य चतुर्विधः । 
पुण्योऽत्तयफलः ग्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधत ।६७॥। 
ये ब्राह्मण के चार प्रकार के आश्रम-धसे आप लोगों से कहे ये 
पुनीत और।परलोक में अक्षय फल देनेवाले हैं अब राजधम सुनिये 
४ पष्ठ अध्याय समाप्त £ 


Pa sr KT 


अध्याय ७ 
राजधर्मान्प्रवच्यामि यथाइत्तो भवेन्यूपः | 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १) 


राज्याभिपिक्त राजा का आचार राज्य की उत्पत्ति ओर। जिस 
प्रकार'से उसे परम सिद्धि होती है उन सब राजधर्मोको कहता हूँ। 


त्राहम' प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि | 
सवेस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरत्तणम्‌ ॥२॥ 
यथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार पाये हुए क्षत्रिय राजा को न्याय 
यूवक सभी प्रजाआं की रक्षा करनी चाहिये । 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सबेतो विद्रुते सयात्‌ । 
रक्षाथेमस्य स्वस्थ राजानमसृजत्म्र्ुः ।।३॥। 
इस संसार में राजा के न रहने से सर्वत्र भय हाहाकार मचने 
लगा । इसलिये इस जगत्‌ के रदार्थ ईश्वर ने राजा को बनाया । 
` इन्द्रानिलयमार्काशाभग्नेश्च वरुणस्य च। 
चुनद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निहत्य शाश्वती; ॥४॥ 
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२३० कत कि 

_ . इश्वरने इन्द्र, वायु; यस, . सूर्ये अभि, वरुण, चन्द्रमा और 

कुबेर, इन आठों देवताओं का सारभूत अरा लेकर राजा को „ 

उत्पन्न किया है। | 10 ह 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निमितो झप |. | 

_ तस्मादभिभवत्येष सर्गमुतानि तेजसा ॥श॥ " 

_ जैसे इन इन्द्रादि देवताओं के अंशों से राजा उत्पन्न होता है | 

वैसे ही वह अपने तेजसे सब प्राणियों को अपने वशमें रखता है। 1 
तपत्यादित्पवच्यैब चक्ष पि च सनस च । | 

न पैन झवि शक्नोति कश्चिदप्यमिची कितुम्‌ ॥९॥ | 
बह सूर्य की भांति नेत्र और सन को तपाता दै। इसलिए | 

` ससार में कोई भी इसे आंख उठाकर नहीं देख सक्ता। | 

' ©  सोः्मिर्मवति वायुश्च सोज्के! सोमः से धर्षराद्‌। « ` 
र स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्र, अमावत ७ | 
तह राजा अपने प्रभाव से अभि, वायु, सये, चन्द्रमा, यम | 
। कुबेर, वरुण और इन्द्र, इनमें जब जिसको चाहता 
ओ स्वरूप, धारण करता हे ।. | 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप। | 
` . महती देवता ह्येषा वररूपेण तिष्ठति ।॥।लो। .. ` 
 : ` राजाबालकमी हो तो भी उसे साधारण मनुष्य समझ अप | 
` ` मानन करे, क्यों कि वह कोई विशेष देवता नररूप में स्थिर हे. 
. एकमेव दहत्यग्निनेरं दुरुपसपिणम्‌ । त 
. कुल दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥६॥ ` ब हक." 
- _____ आग में जो गिरता है आग उसी एक को जलाती हे । किन्छ 
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` राज़ोकी क्रोघाभ्नि अपराधी के चिरसंचित परिबार सहित व 
सम्पत्ति और पशु को जलाकर खाक कर डालती है। | 


है 2, हि न छै १” ह 
Cd Ad ops 5 ST न्ट f > 
a क. ४१... ८”... २७“ 5 NS, स्का te ४१ ४ 2. ` » 


७ CC-0. Mumukshu 5,०४०, ति by 2Gangotr रे १ 


कार्य सोड्येच्य शक्ति च देशकालो च तस्तः | 
कुरुते घमेसिड्ठयथ विश्वरूपं पुनः पुनः॥१०॥ 
राजा अपनी शक्ति, देश काल ओर कार्ये को भली भांति बार 
बार विचारकर धर्मसिद्धि के निमित अनेक रूप धारण करता है । 
यस्थ असादे पया थ्रीविजयश्च पराक्रसे। | 
| मृत्युश्च घसति क्रोषे सर्वतेजोमयो हि सः ॥११॥ 
| जिसकी प्रसन्नता में महती लक्ष्मी, पराक्रम में |विजय और 
क्रोध में काख रहता है, इसलिए वह राजा सर्वेतेजीमय है। | 
तं यस्तु हष्टि संभोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
| तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मन; ॥१२॥ 
४2. अज्ञानवश जो राजा के साथ शाज्जुता करता है, वह निःसंदेह 
| ` जाशको प्राप्त होता है। उसके विनाशा राजा शीघ्र ही अपने 
सन को नियुक्त करता है । | क 
तस्माडूम यमिष्टेषु स॒ व्यवस्येञराधिपः । 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं घमं न विचालयेत्‌ ॥१३॥ 
इस लिए बह राजा भले लोगों के लिए जो इष्ट धर्म और बुरे 
लोगों के लिये जो अनिष्ट धमे को निर्दिष्ट करे; उसका अनादर न! 
करना चाहिये । AS 
तस्यार्थे सर्वेभ्रतानां गोहरं धर्ममात्मजम । | 
ब्रतेजोमयं दराडमसूजत्पूवेमीरः॥१४॥ | 
` इश्वर ने सभी प्राणियों के राक राजा के सभी कार्यो की 
| सिद्धि के लिए जह्मतेजोमय, धर्म, पुत्ररूप दरड को पहले निमोण 
`. ` तस्य सर्वाणि स्तानि स्थावराणि चराणि च। 
` ` .. भयाद्वोगाय कल्पन्ते स्वघर्मान चलत्ति च ॥१९ | 
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. हरता है दंड ही सोते हुये को जगाता हे । इस लिये ज्ञानी पुरुष 
- दंड को ही धम कहते हैं । | 
, समीच्य स शतः सम्यक्सबा रञ्जयति प्रजाः | 


, ` है पर विना बिचार किये दंड का विधान करने से बह सब प्रकार _ 
 सेनाराकरताहै। ` 3 





उस दण्ड फे भय से चर अचर सभी प्राणी सुख भोगने में” ' 
समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं होते। | 
तं देशकालौ शक्ति च विद्यां चावेच्य तत्वतः] ८ 
यथाईतः संग्रणयेच्नरेष्यन्यायवतिषु ॥१६।। 
उस दंड को देश, काल और दंड की शक्ति तथा किस अप- : 
राध में क्या दण्ड देना चाहिये इत्यादि का शाखीय झान-इनका _ 
तत्त्वतः बिचार करके अपराधियों के लिए यथा योग्य दंडा | 
विधान करे। / अं 
सं राजा पुरुषो दण्डः स नेता शाशिता च सः | क 
चतुर्णमाश्रमाणाँ च मस्य प्रतिश्रः स्थृतः ॥१७ 
' बही दरड राजा है, वही पुरुष है, वही नेताओर शाशक हे ओर. 
बही चारो आश्रमों के धर्म का प्रतिभू (जामिन) कहा गया है ।. 
दण्ड; शास्ति प्रजा; सर्वा दरड एवामिरक्षति। 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्ड धर्म बिदुबु घाः ॥१७॥ | 
दंड सभी प्रजाओं का शासन करता है दंड ही सबका रचा _ 


असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥१६॥ 
` विचार पूर्वक दिया हुआ दण्ड सभी प्रजाओं को प्रसन्न करता 


यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दरे प्यतन्द्रित; । 
` शूले मत्स्यानिवायच्यन्दुवेलान्बलवत्तरा ॥२०॥ | 
' यदि राजा आलस्य छोड़कर दंड देने योग्य अपराधी को ऱ्य 
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यथार्थ दंड न दे तो बलवान दुवेलो को लोहे के कांटे में पकड़ी 
| :_ हुईं मछलियों की तरह भून कर खा जांय । 


अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिद्याडूविस्तथा । 
स्वाम्यं 'च न स्यात्कस्मिश्‍चित्मवर्तेताधरोत्तरमू ॥२१॥ 


[ यदि राजा दंड न दे तो ] कोआ यज्ञ का पुरोडाश खा जाय | 


ओरकुतता पायसादि हवि चाट जाय । कहीं किसी का कोई अघि 
कार ही न रहे । नीच ही बड़े बन जायं । क 
सबो दण्डजितो लोको दुलेभो हि शुचिनरश। . 
द्श्डस्य हि भयास्सर्वं जगड्गोगाय कल्पते ॥२२॥| 
सारा संसार दंड के अधीन है । शुद्ध साधु मनुष्य बिरला ही 


होता हे । दंड के भय से ही संसार के प्राणी अपना-अपना भोग 
भोगने में समर्थ हो तेहें । 


देवदानवगन्धर्वा रचांसि पतगोरगा;। ` 
' तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दणडेनेव निपीडिताः ॥२३।॥। 


देवता, दानव, गन्धव, रादास, पक्तो ओर नागगण, ये सभी 
दंड भय से ही पीड़ित होकर नियम का पालन करते हैं । 


दुष्येयुः - सर्यवर्शाश्च मिथेरन्सवेसेतवः । . 
सपेलोकग्रकोपश्च भवेणडस्य विभ्रमात्‌ ॥२४॥ 
दंड का उचित उपयोग न हो तो सभी चण दूषित हो जायं 
धर्म के सभी बांध टूट जाय और सब लोगों में बिद्रोह फेल जाय। 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 


ग्रजास्तत्र न युह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥२५॥॥ | 


जहाँ पापनाशक शयामवणे (भयानक) ओर रक्तनेत्र (तेजस्वी). 


दंड चलता है वहाँ दंड देने वाला यदि न्याय से अपना काये 


करे तो प्रजा कभी व्याकुल नहीं होता । 
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तस्याहुः संग्रशेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
तमीच्यकारिणं प्राज्ञं घमेकामाथको विद्म्‌ ॥२६॥ 
उस दंढ का प्रवंतन करनेवाले सत्यवादी समीक्षा करने 
बुद्धिमान्‌ राजा को घर्म, अर्थ ओर कामका झाता कहा 
ठं राजा प्रणयेन्सम्यक्‌ त्रिव्ेणासिषर्थते । 
कामात्मा विषमः छुट्रो दशडेनेबर निहन्यते ॥२७॥ 
उस दंड का. यथार्थ रीति से विधान करता हुआ राजा षस | 
अर्थ, काम, इन तीनों से वृद्धि को प्राप्त होता है जो राजा विषया | ४ 
सक्त, क्रोधी, खोटे विचार का होता है बह उसी दंड से मारा. 
प “क हि सुमहतेजो दुर्थरशचाळतात्समिः | 
प घर्माद्विचलितं हन्ति तृपमेव सवान्धवम 1२) ` 
|... ंड महान्‌ तेज है। किन्तु अनभिज्ञों के लिए उसे धारण करना _ 
` जड़ा कठिन है.। वह धर्म भ्रष्ट राजा को सवान्धव नष्टकर देता है। | 
है 1 ततोदुर्गच राष्ट्रच लोकं च सचराचरम्‌। ` | 
'  अन्तरित्तगतांश्चैत्र युनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥२९६॥ | 


वह दंड फिर दुग, देश, स्थावर जंगम जीव तथा अन्तरिदा- दु 





स्मित ऋषि और देवताओं को भी कष्ट देता दै । 

सोऽसहायेन मूढेन लुब्घेनाइतबुद्धेना।.. ` 
 . _ नशक्यो न्यायतो नेतु' सक्तेन विषयेखु च ॥२० 
 जोराजामन्त्रीसेनापति आदि सहायकों से रहित है, मूखे 
' . ___ हे, लोभी हे, शाल्नज्ञान विहीन है ओर विषयासक्त हे वह इत. 
क दंड को न्यायपूवक नहीं चला. सकता । कळी 
स शुचिना सत्यसंघेन यंथाशाखानुसारिणा । 

0 50 प्रणेतु म शक्यते दण्ड; सुसहायेन घीमता ॥२ १॥ 
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२३५ 


जो राजा हृदय का पवित्र, सत्यनिष्ठ, शाल्र फे अनुसार 
चलनेवाला, बुद्धिमान और अच्छे सहायकों बाला हो वह इस 
-धर्म को चला सकता है। 


स्वराष्ट्र न्यायद्स; स्यादूभृशदरडश्च शत्रुषु । 
तुहत्स्वजिह्षः खिग्धेपु ब्राह्मणेण क्षमान्वितः ॥३२॥ 


शन्नुओं को कठोर दंड दे, स्नेह संपन्न मित्रों के लाथ निरछल 
व्यबहार रखे ओर ब्राह्मणों के साथ दामा शील रहे । 


एवंदत्तस्य नृषतेः$ शिलोञ्छेनापि जीवतः 
विस्तीर्यते यशो लोके दैलबिन्दुरिवाश्भसि ॥३३॥ 
ऐसे आचरण वाले राजा को यदि शिलोव्छवृत्ति से भी जीवन 


निर्वाह करना पड़े तो भी उसका यश संसार में उसी तरह फेलता 
है जैसे पानी में तेल का बू'द फैलता हे । 


अतस्तु विपरीतस्य न्ुपतेरजितातनः। | 
संक्तिप्यते यशो लोके घ्तबिन्दुरियाम्भसि ॥३४७॥ 


इससे विपरीत चलने वाले अजितेन्द्रिय राजा का यश घृत 
बिन्दु की भांति संसार में संकुचित होता है । 


स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामसुपूरवेशः 

वर्णानामाश्चमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥३५॥ | 
अपने अपने धर्मे में स्थित रहने बाले सभी वर्णां और | 
` आश्रमों की रक्षा करने के लिये ब्रह्मा ने राजा को बनाया हे । 

तेन यद्यतससृत्येन कतेव्थं रक्षता प्रजाः । 

तत्तद्ठोऽहं प्रवच्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥३६॥ | 
मन्त्री आदि नोकरों के साथ प्रजाओं की रक्षा करते हुये अमा- 


` त्यादि सेवकों सहित राजा का जो कतेव्य है, वह सव में यथाक्रम 
| ,आपल,लोगों से कहता हूँ। 
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ब्राह्मणान्ययु पासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
्रेिद्यबृद्वान्विदुषस्ति्ठत्तपां च शासने ॥३७॥ 


राजा प्रति दिन सबेरै उठकर तीनों वेदों फे अर्थ जानने बाले ` 


नोति शाउञ्ज शरेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करे और उनकी आज्ञा के 
अनुसार काय्ये | 
बृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्नान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
वृद्धसेवी. हि सततं रक्षोमिरपि पूज्यते ॥रेछा। 
वेदज्ञ और पवित्रात्मा वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा . करे । 
` ज्यों कि वृद्धं की सेवा करने वाला पुरुष राक्षसा से भी सदा पूजित 
हे दोऽ दिन्छ बिनीतात्मापि नित्यशः 
विनीतात्मा हि नृपतिने विनश्यति कहिचित्‌ ।।३8। 
विनयशील राजा भी नित्य उन ब्राह्मणों से विनय की शिक्षा 
प्रण करे, क्यों कि बिनीतात्मा राजा नाश को नहीं प्राप्त होता । 
 चहरोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्मतिपेदिरे ॥४०॥ 
बहुत से अविनयी राजा राज्य श्री के साथ ( कोश-बल-वाहन 


` सहित ) नष्ट हो गये और कितने ही वनस्थ होकर भी विनय से 
` -राज्य पा लिया। 


वेनो विनष्टोऽविनयान्नहषश्चेव पार्थिवः । | 
सुदाः पैजवनश्चैत्र सुसुखो निमिरेव 'च ।।४१॥। 


वेन, राजा नहुष, पिजवनका पुत्र सुदा,' सुमुख ओर तिमि, ये 
० : सब अविनय से नष्ट हो गये 


पुस्त विनयाद्राज्यं प्रासवान्मनुरेव च | .. 
` ` छुवेरश्‍च घनैश्चप त्राह्मण्ये वैद गाधिजः ॥ ४२) 
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विनय से प्रथु ओर सलु ने राज्य, कुबेर ने धनऐश्‍वये ओर 
विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व पाया | 
` त्रैविघेन्यक्षयी बिद्या दृश्डनीति च शाश्वतीय | ` 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥४३।) 
तीनां वेदों के आनने बालों से तीनां वेद, (नीतिज्ञांसे) सनातन 
दंडनीति, (तार्किको से) तर्कविद्या, ( योगियों से ) आत्मविद्या और 
(व्यवहारज्ञ) लोगों से व्यवहार समझ ले । 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठ दिवानिशम्‌ | | 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितु' प्रजाः।४४।। 
इन्द्रियो को बश में रखने के लिये सदा योग का साधन यज्ञ 
करता रहे । क्यों कि जितेन्द्रिय ही राजा प्रजाओं को वश में रख 
सकता हे । 
दश कामससुत्यानि तथाष्टी क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेयेत ॥ ४५ ॥ 
कास से दृश ओर क्रोध से आठ व्यसन उत्पन्न होते हें जो 


अन्त में बड़े ही दुखदायी होते हें । इस लिये इनका यत्न से परि-. 
त्याग करे । 


कामजेषु ग्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः! ` 
वियुज्यतेऽथधर्माम्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥४६॥ 
जो राजा काम से उत्पन्न व्यसनों में आसक्त होता है, वह धन 


धर्म से रहित होता है। क्रोध से उत्पन्न व्यसनों में आसक्त राजा : 
अपने शरीर को ही खो बेठता हे । 


मृगयाउक्तो दिवास्वमः वरिवादः खियो मदः 
तो्ैत्रिकं द्याव्या च कामजो दशको गणः ॥४७॥ | 
. शिकार खेलना, जूआ, दिन में सोना, दूसरों के दोषका वसन 
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खिया का सहवास, मद्य का सद, नाचना, गाना, बजाना ओर वृथा 
. ` -ूमना, ये काम से उत्पन्न दस व्यसन 
» ` घैशन्यं साहसं द्रोहं देष्य्रियाथद्पणम्‌ 
` वाग्दरडजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि 3 कक । र | 
दोष प्रकट करना, साहस अथात्‌ बुर कासा 
सं व त्त द्रोह, ईष्यो [ अर्थात्‌ दूसरे के गुण को न 
हि ने | सहना) असूया ( अथोत्‌ द्स के गुणा सें दोष देखना ) अदोष 
[थात्‌ चग्राह्य द्रब्य लेना ओर देय द्रव्य न देना], कठोर भाषण 
झर ऋ र तान, ये आठ ओषध से उत्पन्न व्यसन हैं। 
| दयोरप्येतयोगर लं यं सर्वे कवयो विदुः । 
तं यत्नेन जयेक्ठोमं तज्ञावेताबुभो गणो ।।४६।। 
` परिडतो ने इन दोनों ( कास-क्रोधोप्पन्न व्यसनोंका ) सूल जिस 
` लोभकोबतायाहदै। उस लोम को यलपूवक जीते । कयां कि ये 
दोनों उसी लोभ से उत्पन्न होते हैं। 
' पानमत्ताः ख्लियश्चेव मृगया च यथाक्रमस्‌ । 
क एतत्कष्टतमं विदयाच्तुष्कं कामजे- गणे ।।५०॥। 
ज्याम से उत्पन्न होने वाले दुगु शोमे मद्यपान, जुआ, ख्री-सेवन 
. और आखेट, ये चार यथाक्रम बढ़े ही दुःखदायी होते हैं 
दणडस्यपातनं चेत्र वाकपारुप्या4दृषणे । 


क्रोघजेऽपि गणे. विद्यात्कष्टमेतत्तिकं सदा ॥५१॥ 
2 दु दण्ड देना क्र र वचन कहना ओर घन का अपहरण करना, 
 यै।तीन व्यसन क्रोधोसन्न व्यसनों में विशेष कष्टपद छ । 
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राजकुलो भें होते हैं) बुद्धिमान्‌ राजां उपरोक्त व्यसनॉमें से पू्वे-पू 
व्यसन को कष्टवर जाने ( जैसे अर्थ फे अपहरण से कठोरभाषण, 
कठोर भाषण से दण्ड प्रहार, द्णडप्रदार से आखेट आखेटसे खी- 
सेवा, ओर जी-सेवा से भो विशेष कष्टतर मद्यपान है )। 
, व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टसुच्यते । 
व्यसन्यघोधो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी भरतः ॥५३॥ 
मृत्यु ओर व्यसन में व्यसन को ही कष्ट कहा है। क्‍यों कि 
व्यसनी मरने पर नरक में शिरता है और अव्यसनी मरने पर 
श्वग को जाता है । 
सोलान्छास्विदः शुरालब्धलत्षान्कुलोडवान । 
` सचिवान्सश्च चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ।।५४।। 
जो अपने यददँ बंशपरम्परा से सेवा करते आ रहे हों शास्रज्ञ 
हों, शूर हों, युद्गविद्या में कुशल हों, जिनका कुल शुद्ध दो, ऐसा 
परखे हुए सात या आठ मन्त्रिया 22083: नियुक्त करे | - ` 
अपि यत्सुकरं कथे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
बिशेषतोऽसहायेन कि तु राज्यं महोदयम्‌ ॥५५॥ 
जो कमे सहज भें होने वाला है, चहू भी एक से होना कठिन _ 
होता है। तो बड़े २ उत्तरदायी राजकाय को सहायकों के बिना 
अकेले राजा कैसे सम्पादन कर सकता है? i 
दैः साथै चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संचिविग्रहम्‌ । ` 
स्थानं सञ्चयं गति लब्धप्रशमनानि च॥५३॥। 
` राजा उन मन्त्रयां के साथ नित्य सामान्य सन्धि, विग्रह स्थान. 
{ दण्ड, कोश, पुर, राष्ट्रविषयक ), समुदय: [ अर्थात्‌ धान्य ओर 


-सुंबणे आदि फे उत्पत्ति-स्थान ] रक्ता और प्राप्त वस्तुओं को . 
` -सत्ा्रों मै अपण करनेकाविचारकरे। | 








+ ® रह कक १ बढे डू ७ ०० दी हा 
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तेषां स्वं स्वसमिग्रायसुपलभ्य एथक एयक । 
समस्तानां च कार्येषु बिदध्याद्वितमात्मनः ॥५७॥। 
उन सन्त्रियां में सबको अलग-अलग अभिप्राय एकान्त स्थान 
` ज्ञं जानकर फिर एक साथ सबका अभिप्राय जाने, इसके बाद 
जिसमें अपनी भलाई देखे बह कार्य करे । 
सवेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मगेन विपश्चिता । 
न्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पादूगुणयसंयुतम्‌ ।।५८। 
मस्त्रियां में: जो ब्राह्मण विशेष विद्वान्‌ ओर विशिष्ट हो! 
राजा उसके साथ सन्धि विग्रह आदि छः गुणों से युक्त परम 
मन्त्रणा 
नित्यं तस्सिन्समाश्चस्तः सबेकार्याणि निःक्तिपेत्‌ । 
तेन सार्ध विनिश्चित्य ततः कम समारभेत्‌ ॥५६॥ 


राजा उस ब्राहमण सचिव में सदा विश्वास करते हुये सब - 


कामों का भार उस पर छोड़ कर उसके साथ निश्चय करके 
कायोरम्भ करे | 


अन्यानपि प्रकुवीत शुचीन्‍्प्राज्ञानवस्थितान । 
सम्यगर्थसमाहव 'नमात्यान्सुपरीक्षितान ॥६ ०॥ 
अन्य भी पवित्र सच्चे स्वभाव वाले, बुद्धिमान्‌ व्यवस्थित 


चित्तवाले ओर न्याय पूर्वक धनोपाजन करने वाले, सुपरीक्षित . 


. मन्त्रिया को नियुक्त करे । 
निवेतेतास्य यावद्धिरितिकतेव्यता नृभिः 
तावतोऽतन्द्रतान्दत्षान्प्रङुर्वीत विचक्षणान ॥६ १॥ 


का राजा को अपने कार्यों के सम्पादन करने के लिए जितने 
ः ह! ओ- मनुष्या की आवश्यकता हो, उतने आलस्य रहित, कार्यदक्ष, 
कॉ व्यक्तिया को रखे 





{ 
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तेषामर्थे नियुञ्जीत झूरान्दक्तान्झुलोद्गतान्‌ । 


शुचीनाकरकमान्ति भीरूमन्तनिवेशने ॥६२॥ 
उनमें जो शूर, दक्ष, कुलीन ओर पवित्र व्यवहार के हों उन्हे 


` सोने-चांदी की खान ओर अन्नादि संचय स्थान में नियुक्त करे 


'ओर जो सीरुस्वसाव फे हों उन्हे राजभवन के किसी हलके काम 
यर नियुक्त करे । 
दूत चेव प्रकुवींत समेशास्नविशारदश्‌ । 
ङ्गताकारचेष्टज्ञं शुचि दत्त झुलोदगतभ्‌ ।।३॥ 
जो सब शाख सें छुशल, इङ्गित ( इशारा ), आकार ( मुख 
नेन्न के भाव ) और चेष्टा से मनका भाव समझने बाला, पवित्र- 
चरित्र, चतुर ओर कुलीन हो, उसे राजदूत बनावे। | 
अचुरक्त; शुचिदेचाःस सृतिमान्देशकालबित्‌ । 
पुष्मान्बीतभीवाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ।६ ४ 


लोगों पर प्रेम करने वाला, सञ्चरित्र, चतुर, मेधावी, देशकाल 


का जानने वाला, स्वरूपवान्‌ , निर्भीक ओर वक्ता ऐसा राजदूत 


राजा से प्रशंसनीय होता है। 
अमात्ये दणड आयत्तो दणडे वैनयिकी क्रिया । 
जपतो कोशराष्ट्रे च दृते सन्थिविषयेयो ॥६५९॥ ` 


` सेनापति की अधीनता में दण्ड होता हे । विनयरूप क्रिया | 
दण्ड के अधीन होती हे । कोश ओर राष्ट्र राजा के अधीन होते 


हें । तथा सन्धि ओर विग्रह दूतके अधीन होते है। 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान । | 
दृतस्तत्कुरुते कमे मिधन्ते येन मानवाः ॥६६।। 


दूत ही बिगड़े हुओं को मिलाता दै और मिले हुआ को फोडता . | 


६ . SB 
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है दूत ऐसा काम करता दै जिससे [शह्ु-पक्ष का ] जन-बल छिन्न- 
भिन्न हो जाय । 
सत विद्यादस्य कृत्येषु . निगूढेङ्गितचे श्तिः | 
आकारमिङ्गितँ चेष्टां भृत्येपु च चिकीर्षितम्‌ ॥६७ ५ 
नी राजा के कार्या में नियुक्त सेवकों के इ गित ah र 
चेष्टा से पो प्रति आकार इंगित और चेष्टा जाने; ओर सेवकांके 
अति उस राजा का कैसा भाव है, यह भी जान ले। 
बुद्धवा च सर्व तत्वेन परराजचिकिपितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्टे चयात्मानं न पीडयेत्‌ ॥६८! ब). 
प्रतिपक्षी राजा के मन के भाव को भलो-भांति जानकर ऐसा 
यत्र करे जिसमें अपने ऊपर कोई संकट न आये । 
जाङ्गले सस्यसंपन्नमायग्रायमनाविलम्‌ । 
रम्यमानतसामन्तं स्व्राजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥६६। ` 
जो देरा प्रचुर धान्यादिक से सम्पन्न हो, जहां धार्मिक लोग 
बसते हो, निरोगादि से निरुपद्रव और रमणीय स्थान, जहां आस- 
पासके रहने वाले लोग विनीत हों, जहां सुलभ जीविका दो ऐसे 
देश में राजा को निवास करना चाहिए । | 
धन्वदुर्ग महीदुर्गमव्दुग वाद्चोमेव वा । 
दुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरमू ॥७० ॥ 
' धजुदुग[ मरुवेष्ठित ] महीदुग ( पाषाणखण्डवेष्ठित) जल- 
' दुगे, वृक्तदुग, नुढुगे या गिरिदुग का आश्रय लेकर नगर का 
 वासकरे। , ॒ a | 
 सर्वेणतु प्रयत्नेन गिरिदुग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि वाहुगुणयेन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥७१॥ 
. ` पूर्वोक्त छः प्रकार के किला में से प्रयत्न करके गिरिदुर्ग का 
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ही आश्रय करे, इन सभी दुर्गा सें अधिक गुणों से युक्‍त होने के 
'कारण गिरिदुर्ग का ही विशेषता है । 

त्रीण्याद्यान्याश्नितास्त्वेषां पृणगर्ताश्रयाऽप्सराः । 
 त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥७२॥ 
टु इन दुर्गा से से प्रथम तीन दुर्गा सें [ यथाक्रम ] सुग आदि 
चूहे आदि, ओर सगर आदि जलचर आश्रय लेते हैं। तथा शेष 
तीन किला में वुक्षदुग के आश्रित वानर, मनुष्य और पशुपक्षी गण 
तथा गिरिदुग के आश्रित देवता होते हैं । 
यथा दुर्याश्रितानेतान्नोपहिसन्ति शत्रवः | 
तथारयो न हिंसन्ति नप दुर्गसमाश्रितम्‌ ॥७३॥ 
जैसे किले के आश्रित इन झगादि जोबों को इनके शु नहीं 
मार सकते, वैसे ही दुग के आश्रित राजा को भी शत्रु नहीं 
सार सकते । त 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । 
शतं दशसहक्लाशि तस्माददुर्ग विधीयते ॥७४॥ 
किले में रहने वाला एक धनुर्धारी बाहर वाले सो योद्धाओं का 
सामना कर सकता हे ऑर किले की एक सो सेना दस सहस्र सेना 
के साथ युद्ध कर सकती है, इस लिए दुग अवश्य बनाना चाये । 
तत्स्यादायुधमंपन्न धनधान्येन वाहनेः । 
~ NCR येवसे 
ब्राह्षणेः शिल्पिभियन्तरयेवसेनोदकेन च ॥७५॥ 
वह किला अख-शाख, धन, धान्य, वाइन, ब्राह्मण, शिल्पी, 
यन्त्र, ठण ओर जल से परिपूर्ण रहना चाहिये । 
तस्य मध्ये सुपर्याप्त कारयेद्गृहपात्मन; । 
गुप्त सेतु क॑ शुभ्र जलबत्तसमच्चितम्‌ ॥७६॥ ` 
| पेसे दुग के बोच में पयोय खाई ओर प्राकार सब ऋतुओं के | 
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. फल-फूल आर निर्मल जल से भरे हुए कुओं अर वाबलियों से 
युक्त अपना राजभवन बनवावे। || ४. 
तदघ्यास्योहहेद्धायाँ सवणा लक्षणान्विताम्‌ । 
कुले महति मंंग्रतां हृदया झुपशुशान्बितास्‌ । "७ 
| उस राजभवन में रहकर अपनी जाति फे उच्चकुल स उत्पन्न 
' शुभ लक्षण ओर रूप गुणों से युक्त कन्या के साथ ब्याह करे । 
` पुरोहितं च छुवीत इशुयादेव चत्विजः- । 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि इयु वेतानिकानि च॥७८। 
पुरोहित का नियुक्त करके और ऋत्विजों को कमे करनेके लिये. , 
' वरण करे। वे गृह्मसूक्त फे अनुसार राजा के शाम्ति-कमोदि करे | 
यजेत राजा क्रेतुभिविविधराप्तदक्तिणः) | 
घर्माथ यैव विग्रेम्यो दद्याड्ोंगान्थनानि च॥७६॥ 
राजा धर्म के निमित्त बहुदक्षिणायुवत विविध प्रकार के यज्ञः 
करे और ब्राह्मणों को भोग्य पदार्थ और धन दे । | 
सांबत्सरिकसाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेदबलिम्‌ । | 
स्याचचाम्नाहपरो लोके बतेत पितृबन्नषु ।।८०। 
- राजा शाख के अनुसार राजकर्मचारियाँ द्वारा ग्रजाओं से 
वार्षिक कर वसूल करावे, ओर उनके साथ पिता.के समान व्यव- _ 
हार करे। _ "पं | | ८ 


अध्यत्चान्विबिधान्कुर्याचत्र तत्र विपश्चितः। | 
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_________ तेव्स्य सर्वाण्यवेज्ञेर्ट्णां कार्याणि इताम्‌ ॥८१॥ 
| अ ' ` भिन्न-भिन्न कार्या की देखभाल के लिये भिन्न-भिन्न कार्यकुशल 
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उपाणामक्तयो झेप निधित्रा्ोऽमिधीयते ।८२॥। 
राजा को गुरुकुल से लोट कर आये हुए ब्राह्मणों की पूजा 
करनी चाहिये कयां कि राजाओं कि यह ब्रह्मनिष्ठ निधि अक्षय . 
कही गयी 
न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । 


तस्माद्राज्ञा निधातव्यो आह्वशेष्मक्षयो निथिः॥।८३॥ 
उस निधि को चोर न? चुरा सकते, न शत्रु हरण कर सकते 
हैं, और न बह्‌ कभी नष्ट हो सकतो हे । इसलिये राजाको ब्राह्मणा 
जै यह अद्य निधि स्थापन करनी चाहिये । 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिचित्‌ । 


. वरिष्टममिहोत्रेम्यो जाह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥८४॥ 
अभि में किये गये हवन की अपेक्षा त्राह्मणां के मुंह में किया 
गया होम श्रेष्ठ है । कयां कि यह हवि इधर-उधर नहीं. गिरती न 
सूखतो है ओर न कभी नष्ट होती हे । 
सममन्राह्मणे दानं डिणुणं त्राह्षणजर वे । 
शाधीते शतसादद्वमतन्त॑ वेदपारगे ॥८५॥ 
ब्राह्मणेतर को दान देने के फल से दूना फल अपने को सिफे 


.ज्राझण कहने वाले त्राह्मण को देने से होता हे. । विद्वान्‌ ब्राह्मण को 


दान देने से दान का लाख गुना और वेदपारंगत त्राण को दिये. 
दानका फल अनन्त गुना होता दे । | 
पात्रस्य हि विशेषेण भ्रद्धानतयेत्त च । 
अल्पं वा बहु था प्रेत्य दानस्य फत्तमश्तुते ॥८६॥ . 
पात्र की विशेषता ओर श्रद्धा के तारतम्य से दान का फल पर- | 


 :ज्ञोक में भोड़ा या बहुत मिलता हे । ' 


समोत्तमाथमे राजा त्वाइतः पालयन्म्जाः । 
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न निषतेत संग्रामात्त्तात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥८5७॥ 
प्रजा का पालन करता हुआ चात्र थमे के अनुसार सम वल 
अधिक्रं बल या हीन वल वाले राजा से युद्धार्थ बुलाये जाने पर 
युद्ध से मुंह न मोडे । , | 
संग्रामेष्वनिवतित्वं प्रजानां चेव पालनसू | 
शुश्रुषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम (८८ 
युद्ध में पीठ न दिखाना, प्रजाओं का पालन ओर त्राह्मणो को 
' सेवा ये राजाओं के लिये परम कल्याणकारक हं । 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिधांसन्तो महीक्षितः | 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ सुखाः ॥८६॥ 
। युद्ध में परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा करने वाले और 
संपूर्ण शक्ति लगाकर लड़ने वाले राजा युद्ध में पीठ न दिखाकर 
सीधे स्वगं को जाते हैं । | 
न कूटैरायुधैहन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कणिमिर्नापि दिग्धेर्नांम्रिज्येलिततेजनेः ॥६०॥ 
| युद्ध में लड़ते हुये शत्रुओं को कूट शस््रांसे, कर्णिका के आकार 
सदश फलक वाले, विष से बुरे हुए और अग्निदीप्त बाणों से 
न मारे । । कमचा * 
न च हन्यात्स्थलारूद न छीवे न कृताजलिम । 

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीतिवादिनम्‌ ॥& १॥ 
_______ (आप तो सवारो पर हो ओर शत्रु) पृथ्वी पर खड़ा हो, तो, 
ओ- खसे न सारे। जो नपु'सक हो, या जो हाथ जोडे सामने खड़ा हो, 

जिसके वाल खुले हाँ, या जो नीचे बेठा हो, 'या जो “मैं तुम्दारा 
हूँ” ऐसा कह रहा हो, ऐसे शत्रु को न मारे! _. | 
1... न सुप्त न विसल्नाह नग्नं न निरायुधम्‌। ` 
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नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌।६२॥ 
सोये हुए; युद्रोपयोगी जिरह बख्तरादि न धारण किये हुये, 
नंगे निःशाञ्ज, जो लड़ना न चाहता हो जो दर्शक हो, या दूसरे के 
साथ लड़ रहा हो, उसेनमारे। |. 
` नायुधव्यसनम्राप्त नातं नातपारिक्ततम्‌ । 
न भीतं न पराइत्तं सतां घे सनुस्परन्‌ ॥&३॥ 
जिसका आयुध टूट गया हो, जो शोकाकुल हो, जो अत्यन्त 
घायल हो, जो भयभीत दो, जो युद्ध से भागा हो, ऐसे शत्रु को 
शिष्ट ज्षत्रियों का घसे स्मरण कर न सारे। _ 
यस्तु सीत; परावृत्तः संग्रामे हन्यते परः । 
भतु येद्दुष्छृत॑ किंचित्तत्सव ग्रतिपद्यते ॥६७॥ 
जो युद्ध में डर से आगता हुआ शत्रु सेना से मारा जाता है 
बह अपने स्वामी के लिये इन सभी पापों का बोझ अपने सिर 
पर लेता डे । | 
यच्चास्य सुकृतं किचिदयुत्राथेमुपाजितम्‌ । 
. ` सर्ता तत्सवमादत्ते प्राइत्तहतस्थ तु॥६५॥ 
युद्ध में भागने वाले के परलोक के लिए संचित सभी पुण्य 


` - उसके स्वामी को ग्राप्त होता हे । 


(१? 


. रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्तियः । 
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यजयति तस्य तत्‌ ॥६६॥ 
रथ, घोड़े हाथी, छत्र, घन, धान्य, पशु, दासी गुड, नमक 
आदि द्रव्य ओर तांबा पीतल आदि के वतन, इनमें जिस बस्तु 


को जो जीतकर लाता है वह उसी की होती हे । | 


राज्ञश्च द्युरुद्धारभित्येषा वैदिकी श्रुतिः । ` 
राज्ञा च सपेयोधेस्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥४७॥ . 
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युद्द में जीते हुए हाथी, घोड़े, रथ आदि सब इछ राजा को | 
अर्पित कर दे । यह वेद का वचन है सभी सैनिकों दरारा एक साथ | 
जीता हुआ जो धन ही उसे राजा सेनिकों में बांट दे । 
एवोब्नुपस्छृतः प्रोक्तो योधधमेः सनातनः । 
अस्माडर्मान च्यवेत त्रियो घन्रणे रिपून्‌ ॥६८। 
यह अनिन्दित सनातन योद्धाओं का धे कहा । युद्धमें राजु 
को मारनेवाला दात्रिय इस धम से च्युत न हो। 
' अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रत्तेत्मयल्ततः । 
रकतितं वर्मयेच्चैत् बुद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥६६॥ 
जो पदार्थ (भूमि रत्न आदि) प्राप्त न दो उसे पाने की. इच्छा 
करे, जो सम्पत्ति जीत कर लाया हो उसकी यन्न पूर्वक रक्ता करे, 
` रत्तित घन को बढ़ाने की चेष्टा करे ओर बढ़ा हुआ धन सुपात्रों 
बांट दे। . i | | 
 एतचतुर्विधं विद्यात्पुरुषाथे प्रयोजनम्‌ । ६. 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यवकुर्यादतन्द्रितः ॥१००॥ 
पूर्वोक्त चार वातों को पुरुषार्थ का साधन सममे और निरा- 
रस्य होकर सदा सावधानी से उनका अनुष्ठान करे । | 
अलब्धमिच्छेदरडेन लब्धं रक्तेदवेक्तया । | 
00 ६-०. रचित व्धेयेद्‌व॒द्दथा बुड पत्रेषु निःक्षिपेत ॥१०१॥ ` 
____ _ खग्राम पदार्थ को दण्ड ( चतुरङ्गिणी सेना ) बल से पानेकी . 
|... इच्छा करे, जो सम्पत्ति जीतकर लाया हो उसकी देखरेख से रक्षा. 
। करे, र्षित धन को वाणिज्य-व्यजसाय द्वारा वदावे, 'योर बढ़े हुए . 
` धन को शाखीय विभाग के अनुसार पात्रों में दान कर दे । 
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स्वेदा सेना को तैयार रखे, नित्य अपने पुरुषार्थ को दिख- 
लावे अपना सन्त्र सदा गुम्न रखे ओर शत्रु फे छिद्रां का नित्य पता 
लगाता रहे । | 
नित्यमुचतद्रडस्य कुत्स्मसुदिजते जगत्‌ । 
तस्मात्सर्वाणि शतानि दणडेनेव प्रसाधयेत्‌ ॥१० श। 
हसेशा सेना को तैयार रखने बाले राजा से सारा संसार डरता 
है । इसलिए सभी प्राणियों को दण्ड-बल से ही अपने अधीन करे।. 
अभाययेन वतत न॑ करदचन भायथा | 
बुद्धयवारिप्रयुक्तां च सायां नित्यं स्वपंतत* |॥१०४॥ | 
मन्त्रियों के साथ कभी कपट से व्यवहार न करे; अपनी रक्षा 
का पूरा प्रबन्ध करता हुआ शत्रु की साया को (चराँ के द्वारा ) 
जानता रहे । 
नास्य छिट्टै परो विदयाडियाच्छिडे परस्य तु । 


गूहेत्कूसे इवाङ्गानि रत्तेद्विवरमात्मनः॥१०५॥ 
शत्रु उसके छिद्र को न जाने, किन्तु वह शत्रु के छिद्र को जान 


'ले। कछुआ. जेसे अपने अङ्गं को छिपाता है वेसे राजा भी अपने 
'अमात्यादि अंगों को ( दान-सम्सान से ) अपने हाथ में रखते हुये. 
“अपने छिद्र को न प्रकट होने दे। ` म 


. बकबचिन्तयेद्थान्सिहवच्च॒ पराक्रमेत्‌ | | 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवश्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६॥ | 
बगुले की तरह धन लेने की चिन्ता करे, सिंह के समान परा- . 


क्रम करे, भेड़िये को मांति अवसर पाकर शत्रु को सार डाले और ' | 
{बलवान शत्रु से घिर जानेपर्‌] खरदे की तरह निकल भागे |. 


एवं |वजयसानस्य येऽस्य स्युः परिपस्थिततः । 
तानानयेइशं . सर्वान्सामादिमिरुपक्रमेः ॥१०७॥ 
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इस प्रकार विजयो राजा सामादि उपायों से अपने सभी शबुओं 
को वश में ले आवे । हठ सारय ३: 
' यदितेतु न तिष्ठ lai |... 
` दण्डेनैत प्रसह्य तांश्ळनकेवेशमानयेद्‌॥१०की _ 
यदि वे पहले [साम दाम सेद] तीन उपायों से वश में न आवे 


दण्ड सैन्य हारा ` 
दो उनके राज्य पर चढाई कर थोड़ा या बहुत २ | 


देकर उन्हें वश में ले आवे । i 
a चतुर्णामपि पशिडता+ | 
` सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रामिउद्धये ॥१०८॥। 
पण्डित लोग सामादिक चार उपायों में सेराष्ट्र्वृद्धि के लिये 
साम और दण्ड की ही सदा प्रशंसा करते हा 
यथोद्धरति निर्दाता कत्तं धान्य च रक्षति ।. 
तथा रक्षेन्तपों राष्ट्र हन्याचच परिपन्थिन; १ ९०।। 


न करता है, वैसे राजा शत्रुओं का नाश करे ओर राष्ट्र को रक्षा करे । 
` द्रोहाद्राजा खराष्ट्र यः कपेयत्यनवेत्तया । 
| राज्याज्ञीविवाच सबान्धव;ः ॥१ १ १॥ 





जो राजा अज्ञान से अपनी प्रजा को सताता दे, वह शीघ्र ही. 


अपने बान्धवो सहित राज्य और जीवन से हाथ ले बैठता है. । 
शरीरकर्षणात्ताणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकपेणात ॥११२॥ 


हु ` जैसे शरीर के चीण होने से प्राणियांके प्राण नष्ट होते हैं, वैसे 


.  राजायों के प्राण पजापीड़न से नष्ट होते हे । ' 
 राष्ट््यसंग्रदेनित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
ˆ `  सुसंगृदीतराष्ट्री हि पाथिवः सुखमेघते॥११३॥ 
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जैसे खेतिहर दको उखाड़कर फक देता है और घान्यकी रक्षा: 
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` राष्ट्ररत्ता के लिये राजा सदा यह उपाय करे। भली भांति 
. अपने राष्ट्र को रक्षा करने वाला राजा सुख भोगता है । 
इयोख्याणां प्चानां मध्ये गुल्ससधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्रास्य संग्रहम्‌ ॥११७॥ 
'दो चा तीन या पाँच या सौ गाँवों के बीच में राज्य की रक्षा के 
लिये रक्तक-समूह को नियुक्त करे | - ` 
ग्रामस्याधिपति ङुर्याहशग्रामपति तथा । 
विशतीशं शतेशं च सहस्मपतिमेष च ॥११५॥ 
प्रत्येक गाँव मैं एक-एक ग्राम का अधिकारी नियुक्त करे । फिर 
दृश बीस सो और सहस्र गाँवों का एक-एक अधिकारी पथक्‌ 
नियुक्त करे । र 
ग्रामदोषान्ससुत्पन्नान्ग्रामिकः शनक; स्वयम्‌ | 
शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥११६॥ ` 
बिशतीशस्त॒ तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत्‌। ` 
शसेद्ग्रामशतेशस्तु सहखपतये स्वयम्‌ ॥११७॥ 
_ उत्पन्न हुये आम के दोष को यदि ग्रामाधिपति उसके निवारण 
| असमर्थ हो तो उसके शमन के लिए ग्रामाधिपति दराम्रामाधि-- 
. | : पति से कहे। (वदि यह उसका उचित उपाय न करे तो) वह. 
|. विंशति आसमाधिपति से कहे, उसी प्रकार उत्तरोत्तर विंशातिपति _ 
. ` शतपत्ति से और शतपतिं सह्रपति से निवेदन करे। ' 
| यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । 
` ` अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्लुयात ॥११%॥। 
| आमवासियो से प्रति दिन जो कुछ अन्न, पान, इंधन आदिः 
| राजा को देने के लिए दिया जाय वह. म्रामाधिपति अपनी वृत्ति 
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दशी. कुलंत झुञ्गीत विशी पञ्च झलानि च । - 

ग्रामं ग्रामशताध्यक्तः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥११६७॥ .« 
दशग्रामाधिपति एक झलकोई बीस गांवां का अधिपति पांच 
कुलको, सौ गांवों का अधिपति एक गांव को ओर सहस्जाधिपति 


' एक साधारण नगर को राजाज्ञा से अपने निवोह के लिए ले । 


तेषां ग्राम्याणि कार्याणि एथकार्याणि चैत्र हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः १२० 
उन ग्रामों के निवासियों के परस्पर किये हुए कार्यों को ओर 

अलग किए हुये कार्यों को राजा के हित साधन में नियुक्त सन्त्री 
को आलस्य रहित होकर देखना चाहिये । 

नगरे नगरे चैकं छुयात्सर्वाईचिन्तकम्‌। ` 

उच्चैःस्थानं घोररूपं नक्षत्राणासिव ग्रहम्‌ ॥१ २१११ 

- प्रत्येक नगरों में सभी प्रकार के कार्यों को देखने वाले भया- 

नक तेजस्वी वह नियुक्त करे जैसे नक्षत्रों में शुक्र आदि ग्रह । 

स ताननुपरिक्रामेत्सवानिव सदा स्वयम्‌ । 


5 तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राप्ट पु तचरे; ॥ १२२) 

चह अधिकारी उन सब आमाधिकारियाँ की. सदा स्वयं देख- 

` ` भाल करे ओर (राजा) अपने गुप्नचरों ( ज्ञासूसों ) दवारा सभी 

। पदाधिकारियों के ओर प्रजाआं के आचारःव्यवद्दार को अच्छी . 
.  वरहजाने। 
2. | जा ` राज्ञो हि रक्ताधिकृताः परस्थादायिनः शठाः 


छु चेलं का एक मध्यम इल होता हे । ऐसे दो हला से 
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त्या भवान्ति प्रायेश तेस्यो रक्षेदिमा $ प्रजा ॥१२३॥। 
न क्या कि आय: राजा के वे रक्षाधिकार अधिकतर दसरे के 
को हरण करने वाले ओर वच्चक होते हैं, इस लिये ( राजा ) उन 
लोगों से प्रजाओं की रक्षा करे । | 
ये कायिकेस्योऽ^मेन शुह्णीयुः पापचेतसः 


तेषां सबेस्वमादाय राजा झुर्यात्रवासनम्‌ ॥१२४॥ 

जो पापात्मा कर्मचारी. कर्मचारियों से घूस लें, राजा उनका: 

` ` सचस्व हरण करे उन्हें अपने देश से निकाल दे । 

राजा कमंझु युक्तानां ख्लीणां प्रेष्यजनस्य च | 

प्रत्यहं कर्पयेद्वृत्ति स्थानं कर्मानुरूपत३ ॥१२५॥। 

_ राजा कार्यों में नियुक्त दास-दासियों को उनके कमे के अजु-- 
सार प्रतिदिन वृत्ति और पद्‌ निश्चित करे । 
पणो देयोऽ्यङष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्‌ | | 
पाणमासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु भासिक])१२६॥ -. 

नोच कस करने वाले को एक पण ओर अच्छे काम करने 
बाले को प्रतिदिन छः पण प्रत्येक मास एक द्रोण अन्न तथा छः 
सहीने पर दो वख देना चाहिये। 

|. करयविक्रयसध्यानं भक्त सपरिव्ययम्‌ । | 
योगक्षेम च संग्रेद्य वणिजो दापयेत्करान॥१२७॥ 

व्यापारी के माल की खरीद बिक्री माल की पूरी खाने-पीने का: 

` खर्च साल के हिफाजत में जो खच हुआ इन सब बातों का बिचार 
कर राजा उनसे कर लवे) -: 


& अष्ट मुष्टभवेत्‌ किचित्‌ किंचिदष्टा च पुष्कलम्‌ । पुष्कलानि 
तु चत्वार आढकः पारिकीर्तितः । चतुराढको भवेद्द्रोणः आठ 
सुट्टी का एक किंचित्‌ आठ किचित्‌ का एक पुष्कल, चार पुष्कल 

का एक आढक और चार आढक का पक द्रोण होता है 
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यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमेणास्‌ | 
` तथावेक््य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सततंकरान्‌ ॥१२७ „ 
' ज्ञससे राजा और व्यापार कृषि आदि करने वाल ब्यनसा- 
` ज्यों को लाभ हो, इसका विचार कर राजा पदा कर की .. 
दा न्याय वायोकोबर्सबट्पदाः | 
_जालयालयो ग्रहीतर्‍्यो राष्ट्रादराज्ञाब्दिकः करः 11१२९) 
जिस प्रकार जोक, वछड़ा ओर भ्रमर थोड़ा थोड़ा अपना भक्त्य 
खाते हैं उसी प्रकार राजा को ग्रजाओं से थोड़ा थोड़ा ही वार्षिक 
क्रं ले हिये | 
बु दाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो; । 
घान्यानासष्टमो भागः पृष्ठो द्वादश एव वा ॥९१२०ी Ee FF 
राजा को व्यापारियों से पशु ओर सोने के लाभ का पच 
आग और कषकों से अन्न का छठा, आठवा या वारहवा आग | 
१४ लेना चाहिये । So | 
न ` झाददीताथ षडभागं द्वमाँसमधुसपिषाम्‌ । 
` गन्धोषध्रिसानां च पुष्पमूलफलस्य च ।।१३१।। 
पत्रशोकतृणानां च चर्मणां पैदलस्य च । 
 उृ्मयानां च भाणडानां सवेस्याशपसयस्य च ॥१२२॥ 
पड, मांस, मधु, घी, गन्ध, औषधि, रस, फूल, फल, कन्द पूर 
। जते, साग, उण, चमड़ी, बांस के वतन, मिट्टी थोर पत्थरक बर्न | 
 .  इनसबकेलाम का छठा.भाग लेना चाहिये। ~ 
` प्रियमाणो्प्याददीत न राजा ओत्रियात्करम्‌। | 
_ - न च च्नुधास्य संतीदेच्छोतियो विषये वसन ॥१२२ 
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ओर उसके राज्य में रहने वाला वेदाध्यायी त्राण भूख से पीड़ित 
न होने पावे । CS 

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 
तस्यापि तत्लुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३४॥ 
जिस राजा के राज्य में वेदिक ब्राह्मण भूख से दु:ख पाता है, 
उस राजा का राज्य सी उसके क्षुधा से शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे । 
श्रुतशृते विदित्वास्य इति धर्म्या प्रकरपयेत्‌ । 
संरज़ेत्सवेतश्यैनं पिता पुन्रमिवोरसम्‌ ॥१३५॥ 
राजा उसके वृत्तान्त को सुनकर उसके कालभेद के लिये धर्म 
रूप वृत्ति नियत कर दे और जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्र 
की रक्षा करता है, उसी प्रकार सवंतोभावेन उसकी रक्षा करे । 
संरच्यसाणो राज्ञा यं कुछुते धममन्वहम्‌ | 
तेनायुषर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेत च ॥१३६॥ 
राजा से सुरक्षित वह ब्राह्मण प्रतिदिन जो कुछ धर्मानुष्ठान 
करता हे उससे राजा की आयु, धन ओर राज्य की वृद्धि होती है । 
यत्किचिदषि चपस्य दाषयेत्करसंज्ितम्‌ | 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र पथम्जनम्‌ ॥१३७॥ 
. राजा अपने राज्य में छोटे व्यापार से जीनेवाले व्यापारियों से . 
भी कुछ न कुछ वार्षिक कर लिया करे। 
कारकाञ्लिल्पिनश्यैव शुट्रांश्चात्मोपजीविनः। | 
एकैकं कारयेत्कमे भासि मासि महीपतिः ॥१३८)॥ 
कारीगरी का काम करके जीने बाल, लोहार, बेलदार और : 
बोझ ड्रोने:वाले आदि.मजदूरां से कर स्वरूप महीने सें एक दिन 
काम करा ले । म 


`. . नोंच्छिन्धादात्मनो मूलं परेषां चातिदृष्णया ।.. | 


क > छि 4 ७ ह % ` ` 
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ष 
उच्छिन्दन्थात्मनो मूलमात्सान तांश्च स ।१३३॥ . 
( कर न लेकर ] अपने मूल का उच्छेद न करे आर अधिकः | 
' लोमवश प्रजा का मी सूलोच्छेद न करे क्यों कि अपने 'यौर उनके , 
मूलोच्छेद से अपने ओर प्रजा को पीड़ा होती है ॥ क 
तीदणश्वेत्र मृदुश्च स्यात्काय बोच्य महापतिः । 
`  तीच्णश्चैतर मुदुश्वेव राजा. सवति संमतः ॥१४० ` 
“कार्यको देखकर कोमल ओर कठोर होना चाहिये, क्योंकि सम- 
यानुसार राजाका कोमल या कठोर होना सभीको अच्छा लगता हे । 
 झमात्यमुख्यं घञं प्राज्ञं दान्तं इलोदगतम्‌ । | 
स्थापयेदापने तस्मिन्खिन्रः कार्येक्षणे नुणाम्‌ ॥१४१॥ ` 
यदि प्रजाओं का काये देखने में मन न लगता हो तो राजा' 
अपने स्थान पर धर्मज्ञ, प्रवीण, जितेन्द्रिय, सत्यशील, कुलीन ओर 
श्रेष्ठ मन्त्री को नियुक्‍त i 0000 | 
| एवे सवे विधायेदमितिकतव्यमात्मनः । 
/ युक्तश्‍्वैवाप्रमत्तश्‍च परिरत्तेदिमाः ग्रजाः ॥१४२॥ | 
इस प्रकार अपने सभी कामों की व्यबस्था करके दक्षता ओर . 
सावधानी के साथ अपनी प्रजा को रक्ता कर । ' | 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादश्रियन्ते दस्युमिः ग्रजाः। | 
` संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः. स नतु जोवति ॥१४३॥ ` 
नद __ जिस राज्य से राजा ओर सन्त्रियाँ के सामने राज्य की प्रजा 
ग 9  रत्ताके लिये चिज्ञाती हुई भी डाङुंओं से लुट जावी है वह राजा. | 
 जाीताहुआभीमरेहुएकेसमानहे। ' : 
ओ। ञत्रिसस्य परोधमः प्रजानामेव  पालनम्‌। . . 
`  निर्टदिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्भेण युज्यते ॥१४४॥ 
, ` क्षत्रिय का परम धमे प्रजाओं का पालन करना ही हे; क्योकि. 
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प्रजाओं से निर्दिष्ट फल भोगने के कारण राजा उस धर्म से संबद्ध 


होता हे । 


उत्थाय पश्चिमे यामे कुतशोचः समाहितः । 
हुतायि्राह्शांश्चाच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥१४५॥ 
रात के पिछले पहर उठकर, शोचादि क्रियासे निवृत हो, संयत 
चित्त से अभि में हवन ओर ब्राह्मणों का पूजन कर, राजा अपनी 
सुन्दर राजसभा में प्रवेश करे । 
तत्र स्थितः प्रजा सर्वाः प्रतिनन्ध विसजजयेत्‌ । | 
विसुज्य च प्रजाः सर्वा सन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१४६॥ 
सभा में उपस्थित प्रजाओं की संभाषणादिसे प्रसन्न कर विदा 
कर दे । प्रजाओंके चले जाने पर मन्त्रयां के साथ मन्त्रणा करे । 
गिरिपृष्ठंससारुझ ग्रासादं वा रहोगतः | | 
अरणये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः।१४७॥ 
पहाड़ पर या निजेन राजमहल के एकान्त स्थान में अथवा : 


` वनसे सतक होकर मन्त्रणा करे । 


यस्य यन्त्रं न जानन्ति समागम्य एथग्जनाः। | 
स कृत्स्नां परथिवी शुड क्ते कोशहीनोऽपि पाथिव।१४०। 


जिस राजा के विचार को ओर अन्य लोग एक होकर भी नहीं 
जानते, वह राजा दरिद्र होनेपर भी सारी एथिवीको भोगता हे । 
जडमुकान्धबधिरांस्वैयग्योनान्वयो तिगान्‌ । 


न्रीम्लेच्छाव्याधितच्यङ्कान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌ ॥१४६॥ 
बुद्धिहीन, गू गा, अन्धा, बहरा, शुक सारिकादिक पक्षी, बहुत '. 


बूढा, स्री, स्लेच्छ, रोगो ओर अङ्गहीन, इन सबको मन्त्रणा करते | 
समय हटा देना चाहिये । CR 
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खियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्राच्तो भवेत्‌ ॥१५०॥ 
__... ये लेग अपमानित होने पर गुप्त मन्त्रणा प्रकट कर देते है| न 
क्षेत हो शुकसारिकादि पदी अर विशेषकर स्त्रियां गुप्त मन्त्र प्रकड 
कर देती है, इसलिये राजा इन सबको मंत्रणा स्थानसे दूर रखे। . 
मध्य दनेऽ्रात्रे वा विश्रान्तो विगतबलमः । | 
चिन्तयेदवकामार्थान्सार्थ' तैरेक. एव. वा ॥१५१।। | 
सध्यदिन में या आधी रात को, अथवा जब चित्त शाम्त हो 
आर शरीर क्लेशरहित हो, तव राजा मन्त्रियोंके साथ या अकेला 
दीम, अर्थ और काम का चिन्तन करे। 
प्रस्परविरुद्धानां तेषां च समुपाजनम्‌ । 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१९९॥ . 
परस्पर विरुद्ध रहनेवाले धर्मा झा (परिहारपूवक) उपाजेन करे! 
_ इन्याओँका दान और कुमारोंकी रक्षा करनेको उपाय सोचे । 
` दृतसंप्रेपणं चेव कार्यशेषं तयैव चं। | 
्न्तःपुरम्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम ॥१५३॥ 
दूसरे राज्यों में दूत भेजना और प्रत्येक काय क समाप्त करने ` 
$ के विषय में विचार करे। महलामें रहनेआाली खिर्योके कार्यापर | 
, निगह रखे और दूसरे राज्य में भेजे हुए गुप्त दूतों का भेद लाने | 
. फेलिये दूसरे दूवो को नियुक्त करे। . .  ..#. ४ 
. ` ` कृत्स्ने चाष्टबिध कमे पञ्चचग च तत्ततः | |” 
 अनुरागापरागोच प्रचारं मण्डलस्य च॥१५४ी. pe 
. ` आठके प्रकार के कसे पञ्चवर्ग) अनुराग, विरोध और _ 









SCR 5 दि छ पछि सलत नि A MC 0003 तरेषा र प्रो: -- मे याये CF 
> SN आदाने ने च विसर्ग च तथा निषेधयोः । पचम चाव. 
12 बी ४७० रथ गस्य Eh + 

न ` षचने ने व्यवददारस्य चेचाण । दण्डशुद्धथो; सदायुक्तम्तेनाष्टगः तको. 
FR 67 न EE EES न RC २ आर हे ; कको दी” 
शपः॥ १ पजाओं से कर. आदि लेना, २ मृत्य और याचकों को | 
NE ०४४०५ Soe टा Bw SP हाय 2060 ७ WE CENT) > उप्र 2 १ 
TRENT SNP Fort NON HORT Nels NI 
: SR Ss ५; हु | 227 मि हन HY ह या कल ; | 
5. Ph न नर ै ५ Rd “+; i ६५२५ २४६ ‘2 ल्हान {° AC १8038. हा Fr 5 
MD OE NRE र 220212 00000 ळी 





- क | 


ग 

न 

श्र ~ 
1 १. 


कु हुक के ) ~ ss तथ >” ह. Ef 1. १ न का 4 > 
br खु ८७०, ब” be - » 
० दै का $ है 
। | कल 


४, 


दाजाओं का रंग ढंग यह सत्र अच्छी तरह सोचे ( अर्थात्‌ किस 
राजा से सन्धि किससे विग्रह, उसका प्रतोकार केसे करना चाहिये, 


` इन वाता का बिचार करे ) । 


सध्यपस्य प्रचारं च विजिगोपोश्च चेष्टितम्‌। | 
उदापीनप्रचारं च शत्रोश्चेत्र प्रयल्नत;ः ॥१४४॥ 


यथायोग्य धन देना, ३ सन्त्रयांक्ो किसी कामसे भेजना, ४ अना- 
बश्य कार्यो को रोकना, ५ कःय में सन्देह होनेपर राजाको आज्ञा | 


फो ही सबेश्रेष्ठ मानना, ६ व्यवहारिक कामों को देखना, ७ परा- 
जिता से उचित धन लेना, = किसी पाप के लिये प्रायश्चित्त करना 
ये आठ प्रकार के कमे हैं। पट 

फुट पंचरग--अर्थात्‌ पांच प्रकार के चर यथा:-- 


१ कापटिक, २ उदास्थित, ३ गृहस्थ, ५ वाणिजक, ५ तापस । 


कापटिक--जो कपटी हो, दूसरे के मम को जाननेवाला ओर 
अपने वेश को छिपाने में चतुर हो, राजा ऐसे चतुर .के साथ 


_ “एकान्त में बात करे । 


उदास्थित--भ्रष्ट संन्यासी के रूप में हो उसे वैरो तथा प्रजा 


का सच्चा भेद देने के लिये नियुक्त करके राजा एकान्त में उससे 
. सभी सेदों को जाने । | म 


गृहस्थ--जो साधारण स्थिति का होनेपर भी चतुर और पवि- 


. आत्मा हो राजा उसको बृत्ति निश्वितकर अपना गुप्तचर नियुक्त करे]. 


वाणिजक--जिस बनिये को पू'जी न हो, किन्तु व्यापार करने 


अँ चतुर हो, उसे धन देकर व्यापःर के बहाने अपने देशमें या 
. अपने देशके बाहर भेजकर उसके द्वारा गुप्त भेद लेना चाहिये । 


तापस--जो संन्यासी नीतिज्ञ हो ओर जीविका से हीन हो 


इसे वृत्ति व देकर उसे अपना गुप्त दुत नियुक्त करे। और वह 
अपने कपटी. शिष्या के साथ त्रिकालज्ञ वना हुआ राजा के अति | 
हे खोया. के मनोभाव जानकर एकान्त में राजा से कद । Fo 0 22. छ्‌ 
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मध्यम&का प्रचार चिजिगीपू % की चेष्टा ऑर उदासीन + 
तथा शत्रु का प्रयत्न इन सव बातों को वड़े यत्न से सोचे । | 
एता; प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य ससासतः । 
अ्धेचान्याः समाख्याता ठादशव तु ताः स्पृताभ।१५६॥ 
ये मध्यम आदि संक्षेप से प्रकृतियां राजमण्डल के मूल हैं, | 
इनके अतिरिक्त आठ > ओर ग्रकृतियां हँ। इस प्रकार सिलकर ' 
दोनों १२ प्रकृति यां शाख में कही गयी है! | 
असात्यराष्ट्रदुर्गा<दरडाख्याः पञ्च चापराः | 
प्रत्येक कथिता झे ताः संक्षेपेण डिसप्ततिः ॥१५७॥ | 
प्रत्येक भेदो के मन्त्री, देश, कोश और सेन्य, ये पांच प्रभेद | 
ओर होते हैं संक्षेप से सब मिलकर ७२ कहे गये हैं । 
अनन्तरमरि विद्याद्रिसेविनमेव च । 
अरेरनन्तरं सित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥१५४॥ | 
` राजा को अपने राज्यकी सीमाओंसे संबद्धित राज्योंके राजाओं | 


& जो शत्रु की विजय की इच्छा करनेवाले राजा की भूमि से . 


तटस्थ हो ओर उन दोनों के मिल जानेपर अनुग्रह करने भें ओर 
उन दोनों में विभिन्नता होने से दण्ड देने में ।समर्थ हो वह. | 


` मध्यम हे । 


+ बुद्धि) उत्साह गुण और स्वभाव में जो” हो उसे विजि- | 


गीषू कहते हैं ज्यु 
. = जो विजिगीषू ओर मध्यम के मिले रहनेपर अनुग्रह करने | 


_ _ सें और उनके न मिले रहने पर निम्रह करने में समर्थ हो वह | 
... उदासीन है क 


» १ मित्र, २ अरिमित्र, ३ मित्रमित्र, ४ अरिमित्रमित्र, 


2 पाष्णि्ाह, ६ आक्रन्द, .७ पाष्णिमाहासार, ८ आक्रन्दासारः ये. 
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आर उनके शत्रु-प्रकृति जानना चाहिए । इनसे 


राजायं के जो राज्य हां उन्हं सित्र-प्रक्कति जानना चाहिये और इन 
दोनोंके परे जो राजा हो उन्हें उदासीन-प्रकृति जानना चाहिये । 
'न्सर्वानभिसंद्ध्यारसामादिभिरुपक्रमैः | 
व्यस्वैश्चेव समस्तैश्च पोरुषेण नयेन च ॥१५६॥ 
उन सभी राजाओं को साम दाम दण्ड ओर विभेद आदि 
उपायां से वश में करे अथवा केवल दण्ड से या केवल साम से 
उन्हे अपने चश भें करे। 
संधि च विग्रहं चेव यानमासनमेव च । 
हथीमाव संश्रयं च पडणुशंश्चिन्तयेत्सदा ॥१६०॥ 
सन्धि ( मेल ) विग्रह ( विरोध ) यान (शाञुके देशपर चढाई 
- करना) आसन ( उपेदाण ) हे घोभाव (बलको दो भागांसें बांटना) 
ओर. .संश्रय ( शत्रु से सताये जाने पर प्रबल राजा का आश्रय 
> लेना ), इन छः गुणों को सदा सोचना चाहिये । 
असनं चेव यानं च संधि विग्रहमेव च । 
काये, बीच्य प्रयुञ्जीत देघं संश्रयमेब च ॥१६ १॥ 
कर्तव्य के अनुसार हो आसन, आक्रमण, सन्धि, :चिम्रह, 
विभेद, ओर संश्रय का प्रयोग करे | 
| संधि तु द्विविधं विध्याद्राजा विग्रहमेव च। | 
७ उभे यानाशने चेव डिविघः संश्रयः स्पृतः॥१६२ी 
, संधि, विग्रह, यान, आसन विभेद ओर संश्रय, ये दो अकार 
. के होते हैं। 
समानयानकर्मा च . विपरीतस्तथेव च। 
तदात्वायतिसंयुक्तः संधिन्ञयो ढिलत्तणः ॥१६२॥ 
वर्तमान अथवा भविष्य में होनेवाले लाभ की आशासे दूसरे 
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राजा के साथ मिलकर जो आक्रमण किया जाता ह. वह समान | 
यानकर्म्मा और दोनों आपस में मिलकर अलग अलग होकर ' | 
जो आक्रमण करते हैं बह असमानयान सन्धि है । यह दो प्रकारः _ न 
की सन्धियां हैं । क 
स्व॒यं कृतश्च कार्या<मकाले काल ण्ववा! 
मित्ररय चैवापकृते दिविधो विग्रहः रमृत, ॥१६४॥ 
कार्य की सिद्धि के लिये यथोक्त समय पर या असमय में ही 
शत्रु के जीतने की इच्छा से जो युद्ध किया जाता है वह एक प्रकार 
का विग्रह है, अपने [मत्र का {कसी फे द्वारा अपकार दोने पर जो. | 
युद्ध किया जाता है । वह दूसरे एकार का विग्रह ह उसका बदला: | 
 ललेनेकेलियेविग्रहहे। ` | 
हमी एकाकिनश्चात्ययिके कार्य प्राप्ते यच्च्छया । 

क संहतस्य च म्जिण द्विविधे यानमुच्यते ॥१६४॥ 
. यान भी दो प्रकार के होते हैं अत्यन्त आवश्वक कार्य में फँसे | 
हुए शत्रु को देख उसपर अकेले . आक्रमण करना अथवा स्वयं | 
शक्य होने पर मित्र के साथ मिलकर चढाई करना । . 1 
क्तीणस्य चेव क्रसशो दैवात्पूर्वकृतेन वात | 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनस ॥१६ ६ | 
दुर्भाग्य से अथवा पूर्व जन्म के पापसे जिस राजाकी सम्पत्ति । 
`. नष्टहो गई हो वह राजा शत्रु बी उपेक्षा करे यह एक “आसन” | 
छै, ओर सम्रद्रशाली होते हुये भी मित्रों के अनुरोध से (मित्रों के | 
लाभाथ) शत्रु को उपेक्षा करे यह दूसरा “आसन? है | इस प्रकार । 
दो प्रकार का आसन कहा गया है । ' की | 
बलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिःकार्या«सिद्धये । 


द्विविधं कीयते द्ध पाडयुण्यगुणवेदिमिः ॥१६७॥ 
काये ओर धन दोनों के सिद्धि के लिये सेनापति ओर. राजाः gE | 
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की स्थिति को द्विधा करता । इस द्रोध को (संधि आदि) छः गुणा 
के जानने वालों ने दो प्रकार का कहा है । 


अर्वसंपादना4' च पीड्यमानस्य शत्रमिः । 
साघुपु व्यपदेशा4' द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥१६८ा। 
शत्रुओं से सताये जाने पर काये ओर अर्थ के सिद्धि के लिये 


`` किसी बलवान राजा का आश्रय लेना अथवा किसी शत्रु से सताये 


आने की थाशङ्का से किसी बलवान राजा का आश्रय घाषित; कर 
दैना--यह दो प्रकार का संश्रय कहां गया है. । 


यदावगच्छेदायत्यामाधितर्य ` भ्रवसात्मतः | 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥१६९॥ ` 
यदि निश्वयरूप से सन्धि करने में ही अपनी वृद्धि सममे तो 


_ थोडा कए ओर हानि सहकर भी सन्धि कर ल । 


यदा प्र्गष्टा मन्येत सर्वास्तु अक्कतीश्च शम । 
अत्युब्छितं तथात्मानं तदा ङु्रीत विग्रहम्‌॥१७०॥ 
जब अपनी सारी प्रकृति ( अर्थात्‌ मन्त्री आदि सहकारी 
छो ) पूरे तोरपर संतुष्ट हों और अपने शत्नुसे बलम सब प्रकारसे 
बड़े हों तब विम्नह अर्थात्‌ यु द्र करे । 


यदा मन्पेत भावेन हृष्टं पुष्टं वलं स्वकप । 
प्रस्य बिपरीत च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥१७१॥ 
जव अपने सेनापति इत्यादिको भज्ञीमाँति हष्ट-पुष्ट सममे ओर. 


` अपने शत्रु को इसके विपरीत जाने, तव उस पर आकमण करे । 


यदा तु स्यात्परिक्षीशो वाहेन वलेन च | 
तदाप्षीत प्रयत्नेन शतैः सांरयन्नरीन ॥१७२॥ 


` ` ` जब राजा अपने वाहून और सैन्यत्रल से चीण हो जाय तो 
. सामदानादि नीति से शत्रुओं को धीरे-धीरे शान्त करे। | 


२६४. ` मनुस्मृतिभाषाप्रकाश 
00०0. Mumukshu Bhawan Varanasi सरथा lection. Digitized by eGangotri 


मन्येतारि यदा राजा बलवत्तरम्‌ 
तदा द्विधा वलं कृत्वा साधयेत्कार्येसात्मनः ॥१७३॥ 
जब राजा सब प्रकार से शत्रु को बलवान जाने तव सेना को. ' 
दो भागों में विभाजित कर एक भाग को किले में रखे ओर दूसरे/ | 
भाग को शत्रु से लड़ने को भेजकर अपना कार्य-साथन करे। | 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 
'तदा तु संश्रयेत्त्त्रं घामिकं बलिनं नपम्‌ ॥ १७४ 
राजा जब अपने को शत्नुसेनाके हाथमें जाने वालाही समे तव 
बह शीघही किसी धार्मिक वलिष्ट राजाके आश्रयमें चला जाय | 
निग्रह प्रकृतीनां च छुर्याधोडरिवलस्य च। | 
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नेणु रु यथा ॥१७५॥ 
जिन दोषों से राजा को ऐसी विपत्ति उत्पन्न हुई है ओर जिस 
शत्रु सेन्य से भय उत्पन्न हुआ हो, इन दोनों का निग्रह करने 
चाले णा का आश्रय करके उसकी गुरु की भांति सब प्रकार 


यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविशङ्खः समाचरेत्‌ ॥१७६॥ 
यदि संश्रय करने परं भी अपनी रक्षा न हो सके तो निःराङ्क ' 
होकर युद्ध ही करे । 
`. स्ोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः | 
` यथास्याम्यथिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः।१७७॥। 
' नीतिज्ञ राजा भी उपायां से ऐसा कर्म करे जिसमें उसके. 
'' सित्र, उदासीन ओर शत्रु की संख्या न बढ्ने पावे। | 
 : आति सबेकार्याणाँ तदात्वं च विचारयेत्‌ । ‘a 
. अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्वतः ॥१७०॥.. ` 
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उस समय भूत.आर भविष्यकाल के सभी कार्यों के गुण दोष 


'को राजा खूब ध्यानसे विचार करे। | 


अयस्यां णुणदोषज्चस्तदास्वे ` तिप्रनिश्चय; | 
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनामिश्ष्यते ॥१७६॥ 
भविष्य के शुण-दोषाँ को उपस्थित कार्याका निश्चयकर शीघ्र 


७ ०० ७० ५७% 
“पूण करनेवाला, ओर बीती हुई बातोंके शेष भाग को. समझने 


चाला राजा कमी शत्रुओं से पराजित नहीं होता । 
यथैनं नासिसँदघ्युर्सित्रोदापीनशत्रव; । 
तथा सवे संविदृष्यादेष सामासिको नयः ॥१७०। 
जिस नियससे मित्र उदासीन ओर शत्रु, कोई कभी उसे कष्ट न 


दे सके । ऐसेही नियम से चलना चाहिये संक्षेप में यहो नीति हे । 


यदा तु यानमातिष्ठे दरिराष्ट्र प्रति परः | 
तदानेन विधानेन यायादरिपुर॑ शनैः ॥१०१॥ 
जब राजा शत्रुपर राज्य पर चढ़ाई करने की तैयारी करे तो 


“आगे कह्दे हुए नियमाके अनुसार शत्रु राज्य पर घोरे धीरे चढ़ाई करे 


मागेशीषें शुभे मासि यायाघात्रां महीपतिः । 
फारुणुन वाथ चैत्र वा मासो प्रति यथावलम्‌ ॥१८२॥ . 
राजा शुभ अगहन के महीनेसें यात्रा करे अथवा जेसी अपनी 


'शक्तिके अतुसार फाल्गुन या चैतके महीनेसें शात्रुराज्य पर चढ़ाईकरे 


अन्येष्ववि तु कालेषु यदा पश्येद्ध्‌ वं जयम्‌ । 
तदा यायाद्विगृ्े व व्यसने चोत्थिते. रिपोः ॥१८३॥ . 
जव अन्य मद्दीनोंमें भो अपने विजय को निश्चित देखे ओर शत्रु 


' संकट में फंसा हो तव अन्य महीनेमें भी युद्ध-यात्रा कर देवे । 


. इत्वा विधातं सूले तु यात्रिकं च यथाविधि । _ 
उपगृद्यास्पदं चैर चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४। 
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संशोध्य त्रिविधं मार्ग पडविधं च वलं स्वकम्‌ | ` । | | 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः॥१शा 

अपने दुरा और देशको रत्ताके लिये सेना के एक दूल का प्रबन्ध | क 
` कर, यात्राके उपयुक सभी सामान साथ ले, शुराज्यमं भेद लेनेके | 
' लिये दूतां को भेजकर त्रिविध माग ( जाङ्गल, आनूप, आडाविस + ही | | 
का संशोधन करके और छः प्रकारके अपने सन्य को संतुष्ट करके | 
` संग्रामनीतिसे धीरे धीरे शत्रुकी नगरीपर 'झाक्रमण करने केलिये . 
यात्रा करे । | | की 
र शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चैत्र स हि कतरो रिपुः॥१८द्‌। | 
' जो मित्र छिपे छिपे शत्नुकी सेवा करता हो और जो नोकर _ 
` पहले रूउकर चला गया हो और पीछे आया दो, इससे सावधानः | | 
रहना चाहिये, क्‍योंकि ये बड़े कठिन शत्रु होते हैं. । "र्यी 
` दण्डब्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन .बा।. । 
बाराहमकरास्यां वा सच्या वा गरुडेन चा ॥१८७। £ 
- युद्ध म.गमे राजा दरडव्यूू, शकटव्यूर, वरादच्यूद, करव्यूह,. | 
सूचीव्यूर या गरुइव्यूड रचकर चले । ह; 
___. यतश्च भयमाशंकेततो .विस्तारयेद्बलम । 
 पञ्ेन चैत्र व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥१फ। | 
ओ।  जिघरसे राजाको भयक्री आशङ्का हो, उस ओर अपनी सेनाको” | 
... विशेषरूपसे नियोजित करे और स्तयं पद्चव्यूद रचकर उसमें रदे। । 
ओ। ` सेनापतिषलाध्यक्ों सवेदित्तु निवेशयेत्‌ । . ह. | 
' ` यृतश्‍च मयमाशकेत्मार्ची तां कल्पयेदिशम्‌ ॥१८६॥ ` ह | 
2 _ सेनापति और सेनाध्यक्षो को सब दिशाओंमें नियुक्त करे 
.. ओर जिस दिशासे भयकी आशङ्का हो. उसीको पूरवे दिशा'माने | 
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` गुल्मांश्च स्थापयेदाद्ञान्कृतसंज्ञान्समंततः । 
स्थाने युद्धे च इुशलानभीरूनविकारिणः ॥१६०॥ 
आप्त पुरुषासे युक्त सैन्य का एक भाग जिसमें युद्धके संकेत 


जानने वाले ओर युद्ध विद्यामें कुराल तथा डरपोक ओर विश्वान - 


झघाती न हों ऐसे याद्वाओं को शेष सैन्य के चारो तरफ शन्रुओं से 
शा के देतु और शत्रु के चेष्टा को जानने के लिये नियुक्त करे । 


संहताम्योधयेदस्पान्कासं विस्तारयेद्बहून्‌ । . 
सूच्या वज श॒ चेयेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ ॥१६१॥ ` 
यदि सैन्य संख्या कम हो तो सबको एक साथ जुटाकर आर 
संख्या अधिक हो तो उसे फेलाकर सूची-व्यूह तथा वञ्ज-व्यूदू रच- 
छर उससे युद्ध करावे । 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्धथे दडपे नोदिपेस्तथा | 
युक्तगुल्माव्ते 'चापेरसिचर्मायुधेः स्थले ॥१६२॥ 


समतल भूमिमें रथी ओर घुड्सवार सेनासे, अनूप (जलमय). 


देशमें नाव ओर हाथी पर सवार होकर पेड़, पोधों ओर लताओं . 


से भरे हुए स्थान सँ धनुषबाण से और स्थल भागे, ढाल; 
वलवार ओर बर्छा से युद्ग करे । 


कुरुततेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालान्शूरसेनजान्‌ । 
दीर्घाल्लघ्‌ श्चैव - नरानग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१६३॥ 
कुरुक्षेत्रीय, मत्स्यदेशीय, पाञ्चाल ओर माधुर सैनिक, ये 


. अहषेयेदबलं व्यूह्य तांश्च सम्यवपरीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाशचेवविज्ञानीयादरीन्योधयतामपि ॥१६४॥ 


सेनाकी रचना करके सेनाको विज्ञयसे कर्मे का लाभयुद्वमे 
' सन्मुख मरने से स्वग की प्राप्ति, भागने से नरकमे पतन इत्यादि 


| | ~ | कः 


. बम्बे हों या नाटे, इन्हें सेना के आगे नियुक्त करे । क) 


% 
cor NY 


> 73208 ६ 
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२६ मनुस्म्तिभाषाप्रकारा 
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बातों से हर्षित करे आर उसको छरे. शन्न 


: ससय भी अपने सेनिकोंकी चेष्टा को देखे । 


_ उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 
दूषयेच्चास्य सततं यबसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥१८५॥! 
शत्रु के नगरके चारों ओर घेरा डाल दे, उसके .राज्यको हर 


'तरद से पीडा पहुँचावे। निरन्तर वहाँका एण, अन्न, जल ओर 


इधन नष्ट भ्रष्ट करता रहे । | 
मिन्दयाच्चेवर तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चेन रात्रो वित्रासयेत्तथा ॥१६६। 
शत्रु के काम में. आने वाले ताड़ागादि जलाशयों का नारा 
करे, किले की दीवार को तोड़-फोड़ डाले, परिखा ( खाई ) आदि 
को मिट्टी से भरदे, इस प्रकार शत्रु को शक्ति शून्य करे ओर रात 
को भी नगाड़ा आदि वजाकर उसे भयभीत करे । 
उपजप्यानुपजपेद्बुध्ये वैव च तत्कृतम्‌ । 
युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतमीः ॥१६७॥ 
शत्रु पक्षके जो अमात्यादि लोग फोड़ लेने जोग्य हाँ उन्हें 
अपने वशामें करके और उनके काय्यं को जाने। विजय चाहने 


` बाला राजा भय रहित होकर शुभ समय में युद्ध आरम्भ करे । 


साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा एथक । 
विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥१६७॥ 
( जहाँ तक हो ) शत्रु को साम, दाम या भेद, इनमें से किसी 


. उपाय से या इन सभी उपायों से जीतने का प्रयत्न करे युद्ध से 
जीतने का प्रयत्न कभी न करे | 


अनित्यो विजयो यस्माद्दृश्यते युघ्यमानयोः। | 
पराजग्रश्व॑ संग्रामे तस्माद्यद्धं विवजेयेत ॥१६६॥ 
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युद्ध करते हुए दोनों पक्षों में से जीत और हार का संग्राम में 
_). -. कोई निश्चय नहीं रहता । इसलिये युद्ध न करना चाहिये। 
म त्रयाणासण्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे | 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥२००॥ . 
( परन्तु ) पूर्वोक्त तीनों उपाय ( सास, दाम और भेद ) अस- 
ञ्ञग दाँ तब शक्ति सम्पन्न होकर, इस प्रकार युद्ध करे कि शत्रु 
को जीत सके । 
जित्या संपूजयेददे वाल्जाह्मणांश्‍वेव धार्मिकान्‌ । 
मदद्यात्परिहारांश्‍च ख्यापयेदभयानि च ॥२०१॥ 
शत्रु को जीतकर देवता तथा धार्मिक ब्राह्मणों की पूजा. करे 
> ओर उन्हें भेंट देकर सवत्र अभय की स्थापना करे । 
सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
> ` `. स्थापयेतत्र तद्वंश्यं ङुर्याचच समयक्रियाम्‌ ॥२०२॥ 
(जाते हुए राज्य के मन्त्री आदिकों के ) संक्षेप से अभिप्राय, 
को जानकर उस राज्य को राजगद्दीपर उसी उसी राजा के किसी 
वंशज को विठावे ओर उस समय के उपयुक्त कामों को करे । 
प्रमाणानि च कुवीत तेषां भर्म्यान्यथो दितान्‌ । 
: र्त्नेश्‍च पूजयेदेनं प्रधानपुरबैः सह॥२०३॥ 
उस राज्य की प्रजां के यथोचित कामों का प्रमाण माने। | 
"५ नये अभिषिक्त राजा ओर प्रधान मंत्रियों को रत्लादि की भेट दे । 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌। | 
 . ` अमीप्सितानामर्थानां काले युक्तः प्रशस्यते ॥२०४॥ 
~ किसी को कोई चीज ले लेना अप्रियकर और दे देना प्रियकर | 
. होता है, तथापि समयानुसार लेना ओर देना दोनों श्रेष्ठ होते हैं। | 


< ` स्व - कमेदमायत्त विधाने दैवमाजुषे 1. : 
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तयोँवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्ते क्रिया ॥२०४॥ 

संसार के समो कार्य देव ओर माडुर कसावथान के अधीन १ 

ट । इन दोनों में देव कर्मविधान अचिंत्य ह पर माठर का बिचार | 

र सकते हैं। 
सह वापि ब्रजेद्क्तः संधि इत्वा मयलत* । 

मित्र हिरण्य भूमि वा संपश्यंखियिधं फलम्‌ ॥२०६॥ | 

` यदि शत्रु मित्र बनता दो, सुवण देता हो, भूमिका कुछ भाग | 

अर्पण करता हो तो. इस त्रिविध फलको पाकर सन्धि से युक्त | 

इोकर राजा बदाँ सेलौट आवे) | 1 

` पाण्णग्राह च संग्रच्य तथाक्रन्दं च मण्डले । | 

` ` ` सित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्लुयात्‌॥२०७ ) 

 राजमण्डल में पाप्णिग्राह ओर शाक्रन्दद पर अच्छी | 

इस तरह बिचार कर यात्रा करे। मित्र से.या “राजु से, यात्रा का ' . 

 फल'लेना ही चाहिये । pe का. 

. हिरण्यममिपंगराप्त्या पार्थित्रो न तथेथते | | 

- , यथा मित्र भर्‌ वं लब्ध्वा ऋृशमप्यायतिक्तमम्‌ ॥२० | 

सुवण ओर भूमि को पाकर राजा वैसे वृद्धिको नहीं पाता 

। है जैसे किसी, तत्काल में दुर्वल किन्तु आगे बढ्नेवाले, भव | 

4 भमित्र कोपाकर होता है। | SE 















७ ° 


घे च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च। 
अनुरक्त स्थिरारम्भं लघु मित्र प्रशस्यते ।२०६। _ | 
` ` छविजयेच्छु राजा को शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने के समय, । 


. ` पीठवाला राजा जो उसके देशपर चढाई करता हे, उसे पाथण | 


1 न. ० ॥ } 
i ® 1१५ » be * ५८१ ४९७00) ऐसा 27.४ नो को | रोकनेबाला १५ १ ख i +. PY; १ 
ऐसा करनेबाले बाला राजा आक्रन्द कहलाता दै! 
॥ ७ `, Pg a ५ र्‌ कि ON SN 
i NEN ८ जॉ”. DA ७ ००० _ मि) हो कल की ७७. र ) ) 9 ३३ चळ ९९. . Ln 
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` १ है, ४ ¢! क ० Fo क छ 1 ह होड हा छ 1 न्य्ले 
परि ih 4 < Ss 3 ॥ बि 





` “बद्धिकारी हो, उस भूमि को अपने कल्याण के निमित्त राजा बिना 
“बिचारेहीछोडदे। | 
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धार्मिक कृतज्ञ प्रसन्न चित्त प्रेमी ओर जो दृढता से काययोरम्म 
-करनेवाला सित्र छे टा भी तो बह उत्तम है । 
राज्ञं कुलीन शूरं च दक्षं दातारमेत्र च | 
कृतं शतिमन्तं च कष्टभाहुररि बुधाः ॥२१०] 
विद्वान्‌, इलीन, वीर, चतुर, दाता, कृतज्ञ ओर धैर्यान्‌ शत्रु 


“को जीतना वड़ा दी कठिन होता है ऐसा पणिडतों ने कहा दै। 


श्येता पुरुपज्ञानं शोय करुणवेदिता । 
स्थोललच्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥२११॥ 


साधुता सत्‌ असत पुरुषों की पहचान, शूरता, निरंतर . 


दयालुता अर दानशीलता, ये सब उदासीन के गुण हुँ । 
तम्यां सस्यप्रदा नित्यं पशुद्वद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्तपो अ्रमिमात्सा4मविचाग्यन्‌॥२१२॥ 


जो भूमि अपने को सुखदायक दो, उपजाऊ दो, पशुओं की : 


आपदर्थ घनं रत्रेदारात्रत्तेदवौैरपि। 
- आत्मानं सततं रक्षेदारेरपि . धगेरपि॥२१३॥. 
(कारण) आपत्ति से बचने के लिये धन की रज्ञा करे घन से 
"अधिक स्त्री की रचा करे ओर धन तथा खरी दोनों से अधिक सदा 
'आात्मरक्षा करनी चाहिये। | 
सह स्वाः समुत्पत्नाः प्रसमीच्यापदो भृशम्‌ । 


` ` संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सजेदबुधः ॥२१४॥ | 


एक हो साथ अनेक भीषण रूप बिपत्तियों के उपस्थित होने ' 


' पर उनसे बुद्धिमान्‌ विचलित न हो किन्तु उनके परति सभी . | 
. (सामादि) उपायां का एक साथ या अलग अलग उपयाग करे। | 


» १) ci 2 
अ 7 
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उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः । 
एतच्चयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥२१५॥ ५ 
उपाय करनेवाला, उपाय का फल ओर Sods साम- | 
) इन तीनों का पूण रूप से विचार करके अपने कायः _ 
सिद्धि के लिये प्रय करना चाहिवे | छ | 
जतं समिदं राजा सह संमल्य मर्तरिभिः । | 
व्यायम्याप्लुत्य मध्यान्दे भोक्तुमन्तःपुरंविशेत्‌ ॥२ १ है॥ 
इस प्रकार राजा सन्त्रियाँ के साथ पूर्वोक्त सभी बातो या | 
विचार करके; नियमानुसार व्यायाम्‌ कर, सध्याहकालिक क्रिया 
` से विवृत्त होकर भोजन करने के लिये अन्तःपुर सें जाय । 
'तत्रात्मभूवैः कालहेरहांयेः परिचारकेः । 
सुपरीक्षितमज्ञादयमद्यान्मन्त्रेविषाषहेः' ।२१७॥ 
वहाँ आत्मीय,कालज्ञ, अभेद्य रसोइयोफे बनाये हुए सुपरीक्षित F 
सुस्वादु अन्न विषनोशक मन्त्रोसे अभिमन्त्रित करके भोजन करे। _ 
`  विषध्गेरगदेश्‍चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत्‌ । | 
विषप्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा॥२१व _ 
निश्चयरुपसे हमेशा खाने की सभी वस्तुओमें विषनाशक | 
अषध मिलावे और विषनाशक रल्लोंको धारण करे। ही 
व परीक्षिताः खियश्चैन॑ व्यजनोदकधूपनेः । प 
ओ।  वेषामरणसंशुद्धाः स्युपशेः सुसमाहिताः २१७॥ | 
i | SR गुप्नचरों द्वारा 'जिनकी 'परीक्षा की जा चुकी है आर जिनके 
 पासरकोईशुप्तशख् और विषालप्त आभूषण तो नहीं दै यह | 
सन्देहनदी रह गया हे जिनके वेश और आभूषण शुद्ध हैं, ऐसी 
So 1042 परीक्षत 1 र | खिया बड़ी सावधानी से चामर, स्नान, पानादक़ जा 


॥ | 
र दे 
वकक ७४१ LO क 
पणा णा 














८  झौर धूप आदि से राजा की परिचर्यो करं। ` 
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| एवं ग्रयत्नं कुर्वीत. यानशय्यासनाशने | 
4. स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥२२०॥ 
..इसी प्रकार वाहन, शय्या, आसन, भोजन, स्नान, अनुलेपन, 
सभी अलंकारों के सम्बन्ध में परीक्षा करनी चाहिये । 
अक्तवाल्विहरेच्चैच ल्ीमिरन्तः पुरे सह। 
चिहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥२२१॥ 
भोजन करके अन्तःपुर में खिया के साथ कुछ समय तक 
बिहार कर फिर अपने राजकार्यं की चिन्ता करे । ॒ 
अलकुतश्च संपश्येदायु्ीयं पुनजेनम्‌ । 
वाहनानि च सर्वाणि शस्नाणयाभरणानि च ॥२२२॥ 


=` ` राजा स्वयं वेश भूषा पहनकर सैनिकों, बाहनों, सभी अस्- 
श्रो और अलङ्कारो कां निरीक्षण करे । i क 
हो. संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तवेश्मनि शस्रभत्‌ । 


रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥२२३॥ 
गत्वा कत्तान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌। | 
रविशेङ्गोजनार्थ च ्रीइतोऽन्तःपुरं पुनः ॥२२४॥ ' 
` इसके बाद संध्योपासन करके गृह के एकान्त स्थान में सशस्त्र 
बैठकर रहस्यभाषी चरां (जासूसों) का गुप्त संवाद सुने । इसके बाद 
3- उन्हे आज्ञा देकर वहांसे विदाकर दूसरे सकानमें जा परिचारिका 
“. खिर्योके साथ भोजनफे लिये पुनः अन्तःपुरमें प्रवेश करे । 
. `` तत्र शुक्त्वा पुनः किंचित्तर्यघोपेः प्रहितः । ` 
' संगिशेत यथाकालमुचिष्ठेच गतक्लमः ॥२२५॥ 
. वदां वाजोके मधुर शब्दों से प्रसन्न होकर फिर कुछ भोजन 


. समय उठे | 


% ` ` ७ रे प १९ ०” ५ है 
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करके ठीक समय पर सोवे ओर ' भली भांति विश्रास करके यथा | | 
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एतद्विधानमातिष्ठेद्रोग; एयिवीपतिः | 

अस्वस्दः सर्वमेतत्त भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥२२६॥। 
शरीर आरोग्य रहनेपर राजा स्वयं इन सत्र कार्योका सम्पादन 
अस्वस्थ होनेपर यह सब काय शरत्यक हाथ सापे । 








करे, किन्तु 
| ' . &सप्तम अध्याय समाप्त § 
अध्याय ८ | 
व्यवहारान्दिदक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । 


मन्त्शैधैन्त्रिमिश्येद विनीतः प्रविशेत्समाम्‌ ॥१।। 

व्यावसायिक विषयों के ऊपर विचार करने की इच्छासे राजा ; 
ब्राह्मणों और विचार शील मन्त्रियोंक साथ विनीत भावसे राजः 
. समा ( दरबार ) में प्रवेश करे। _ | 

तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिसुधम्य दक्षिणम्‌ । 
बिनीतबेषामरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२। | | 
` विनीत भेरा और अलंकारसे युक्त होकर राजा वहां वेठकर _ 
या खड़े होकर दाहिना हाथ कपड़े से बाहर निकाल काम करने- | 
-ाले पुरुषों के कार्यों को देखे । | 5 
प्रत्यहं देशच्प्टेश्य शास्रषष्टशच देतुभिः। | 
अष्टादशसु मागेषु निबद्धानि प्थक्पयक॥२॥ | 
ये कार्य अठारह मार्गों में हैं। इनका देशाचार ( देशा-जाती | 
क कुलादि ) तथा शास्त्र विचार ( गवाह इत्यादि ) पापत देतुओं र र. 
.. पृथक प्रथक्‌ नित्य विचार करे । | 14 
तेषामायप्रणादानं निज्षेपोड्स्यामिविक्रयः । 





1 सुँग्रुय च सधुत्यानं दततस्यानपक््ै च॥४॥ 
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चेतमस्यैच चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयादुशयो बिवाद; स्त्रामिपालयो$ ॥५॥ 
सीसावित्रादधभ्‌श्च पारुष्णे दुणडवाचिके । 
स्तेयं च साहस चैव स्रीसंप्रहणसेव च ॥६॥ 
लीपु धर्मी विभागश्च धृतमाहय एवं च। 
पदान्यष्टाद्शैतानि व्यवहारस्थिताविह ।।७॥ 


उनमें पहला १ ऋण लेना, २ किसीके पास थाती रखना, हे ._ 
बिना मालिक से पूछे किसी चीजको वेचना, ४ सामे का व्यवहार, 
५ दी हुई बस्तुको फिर ले लेना, ६ वेतन न देना, ७ की हुई व्य- 
वस्था से इनकार करना, ८ खरीद विक्री में किसी बातका अन्तर 
पड़ जाना, ६ स्वामी ओर पशुपालकों सें विवाद १० सीमा की 


' तकरार, ११ गाली गलोज देना या मार पीट करना, १२ चोरी, १३ 


साहस अभात्‌ जवदस्तो किसी की चीज ले लेना, १४ पराय पुरुष 
के साथ खरी का सम्पक, १५ पति-पत्नी के परस्पर धर्मकी व्यवस्था, 
१६ पेटक आदि धनका विभाग, १७ जुआ, १८ पशु-पत्तियां 
लड़ाना व्यवहार के ये ही १८ स्थान हैं । 

एषु स्थानेषु भ्रयिष्ठं विवादं भरता नृणाम्‌ । 

घर्स शाश्चतमाश्रित्य कुर्यात्कायेविनिर्णेयम्‌ ॥|ो। 

इन १८ स्थानों सँ विवाद करनेवाले सनुष्यों के धर्म का 

निणय परंपरागत धर्म का आश्रय करके करना चाहिए । 

यदा स्परयं न कुर्यात्त पतिः कायेदर्शनस । ~ 


तदा नियुज्याद्विङ्ठासं ब्राह्मण कार्यदशने ।।8॥। 
यदि स्वयं राजा काम न कर सक्ने, तो उस काम पर किसी . 
विद्वान्‌ नीति निउण ब्राझण को नियुक्त करे 


सोऽस्य कार्याणि संपश्शेत्सस्वैरेव त्रिमि तः 


हल 
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समामेव ग्रविश्याग्रथामासीनः स्थित एव घा ॥१० ` 
बह ब्राह्मण धार्मिक कार्ये देखने में चतुर तीन अन्य ब्राह्मणों 
के साथ राजसभा में पेठकर या खड़े होकर राजा के कार्या को 
भली भांति देखे । प 
यस्मिन्देशे निवीदन्ति बिप्रा वेदविद्खयः । | 
राज्ञाश्चायिकृतो विद्वान्नद्षणस्ता समा विदुः ॥११॥ ` 
जिस समा में वेद जानने वाले तीन ब्राह्मण बैठते हैं ओर 
राजाका प्रतिनिधि विदान्‌ ब्राहमण बेठता है उस सभा को त्रह्मसथा 
: बतुमुखन्रह्माकी सभा के तुल्य कहते हैं। ` 
जो विद्डस्व॒धभेण समो यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद्‌ः॥।१२॥ 
' जहां समा में घर्म (सत्य) अधमे ( असत्य ) विरुद्ध | 
होकर आता है, यदि वहां सभासद घसंके शल्य को नई कारते हैँ. 
` तो वेही लोग उस अधमे रूप कांटे से विद्ध होते हैं । > 
. समा वा न ग्रवेष्टव्यं वक्तव्यं. वां समञ्जचसस्‌। ` ` | 
' `` अनवन्तत्रुबन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥१३॥ . . 
' , इसलिये या तो सभामें न जाय यदि जाय तो यथार्थ बोले। | 
कुछ न बोलने या अधिक बोलने से मनुष्य पापभागी होता है । 
यत्र घमो द्यधर्मण सत्यं यत्रातृतेन च। ` 
RG ४ १ लक 9 हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद्‌! । ।१४॥। : i 
` जिसः्सभामेंसमासदों के सामने ही अधमं से धम ओर ' | 
 _ . असत्यसे सत्य मारा जाता है, व्रहां उस पापसे सभासद ही ' | 
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धर्म एव इतो इन्ति धों रक्षत रक्तितः। ` 
' ` तस्माद्धसो न इन्तव्यो मा नो धर्मे इतोऽधीत्‌ ॥१५॥ 
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. नष्ठ हुआ धर्मे ही नाश करता है ओर रत्तित किया हुआ धमं 


इसलिए धस का कमी नाश न करना चाहिये । . 
जपो हि मणतान्धमेस्तस्य यः कुर्ते ह्लम्‌। | 
घुपलं तं विदुर्देवास्तस्माद्व्मं न लोपयेत्‌ ॥१६॥। 

( सभी कामनाओं की सिद्धि की वषो करनेवाला को दष 
कहते हैं.) वृष यही झगवान धर्म हे. ऐसे धमे का जो नाश करता 
है उसे देवता वृषल कहते है । इसलिए धसका लोप न करे। 

एक एव सुहुद्मो निधनेऽप्यनुयाति यः | . | 
श्रीरेश समं नाशं सबेमन्यद्धि गच्छति ॥१७॥ 


'ही रक्ता करता है। “नष्ट हुआ धमे कहीं हमें नष्ट न करदे? | 


. एक धर्म ही ऐसा मित्र दे जो मरने पर भी साथ जाता है। _ 


अर अन्य पदार्थ शरोर के साथ नष्ट हो जाते हे । 
पादोऽधेस्य कर्तारं पाद; साक्षिणप्ृच्छति । 


पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥१८॥। ` 


अधर्मका चौथा भाग अधमे करने वाले को चोथा भाग साची. 


को चोथा भाग सव सभासदों को ओर चोथा माग राजा को 

प्राप्त होता है | 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च. सभातदः | 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्ही यत्र निन्थते ॥१६॥ 


जिस सभा में निन्दनोय व्यक्ति की निन्दा होती हे, वहां 


राजा पापभागो नहीं होता ओर सभासद भो पाप से मुक होते हैं 
ha ७ ०५, ७० र 
. किन्तु पाप करनेवाले को ही पापका फल होता हे । . 


जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्यादूनाह्मणात्र वः 
धर्मप्रवक्ता नृपतेने तु शूद्र; कर्यचन ॥२०॥ 


:. केवल जाति के नाम पर जीनेबाला ओर केवल नाम मात्र से 
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ब्राह्मण कहलाने वाला ब्राह्मण भी राजाकी ओर से धम प्रवक्ता 
हो सकता हे, परन्तु शूद्र कमी नहीं हो सकता । 

यस्य शुद्रस्तु ङुरुते राज्ञो घमेविवेचनम्‌ । 

तस्य सीदति तद्राष्ट' पछ्के गोरिव पश्यतः ॥२१॥ 

जिस राजा के यहां शूद्र न्यायकतो होता है। उस राजा का 

देश पङ्क में धसी हुई गोळी भांति क्लेश पाता दै । 

यद्रा शूद्रस्य नास्तकाक्रान्तमाहजम । 

विनश्यत्याशु तत्कृसस्नं दुर्मिक्तव्याधिपीडितम्‌ ॥२२॥ 


 जिसदेश में शूद्र अधिक हों और नास्तिको से आक्रान् _ 
हो जहां एक मी ्राहण न हो वह सारा देश शीघ्र ही दुभि और _ 


' रोग के पीड़ा से पीडित होकर नष्ट हो जाता हं । 


धर्मासनमधिष्ठाय संवीवाङ्गः समाहितः 
प्रणश्य लोकपालेभ्यः कार्यद्शेनमारभेत्‌ ॥२३॥ 
शरीर को आच्छादित करके न्यायासनपर बैठ एकामचित हो _ 
लोकपालों को प्रणाम करके काम देखना आरम्भ करे । ' 


अर्थानर्थावुभों वुद्ध्वा धर्माधमो च केवलो । 


वणक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥२४। | 
' अर्थ अनर्थ दोनों को और केवल धम अधम को अच्छी ._ 


तरह जानकर वणक्रम से न्यायप्राधियां के सब कार्यों को देखे । 


विभावयेक्लिक्गे भावमन्तर्गतं नणाम्‌ । क्‍ 
स्वरणेद्विताकारेश्‍्चक्षुषा ` चेष्टितेन च ॥२५॥ ५ 
` मनुष्यों के स्वर, बण, इङ्गित, आकार, नेत्र ओर चेष्टा आदि _ 


` बाहरी चिन्हों से राजा उनके भीतर का भाव जाने । 


आकारेरिक्षिवेगंत्या चेष्टया भाषितेन च। . 
नेतरवक्त्रविकारैश्च गृह्मतेऽन्तंगेतं मनः ॥२६॥ 
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आकार, इङ्गित, गति, चेष्टा, भाषण, नेत्र ओर सुख के 
बिकारों से मनके अन्तर्गत की वात को जानना चाहिए । 
बालदायादिकं रिच्यं तावद्राजाइपालयेत्‌ । 
याचरस स्मात्समावत्तो यावज्चातीतशैशवः ॥२७॥ 
अनाथ वालक£ ( नाबालिक ) के साम्पत्तिक अंश ओर धन 
छी रक्षा राजा तब तक करे जब तक बह्‌ वेदाध्ययन को समाप्ति 
कर प्राप्तवयस्क (बालक) होकर गुरुकुल से लौट कर न आवे । 
वशाऽपुत्रासु चैवे स्याद्रक्तं निष्डुलासु च। | 
पतित्रतास्न च खीषु विधवास्यातुरा्ु च ॥२य। 
बन्ध्या, पुत्रहीना, जिस खी फे कुल में कोई न हो, पतित्रता, 
विधवा और रोगिणी खो, इनके धनकी रक्षा भी उसी प्रकार करे। . 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । . 
ताव्हिष्याचोरद्ण्डेन धार्मिकः एथिवीपतिः॥२ 
उन जीती. हुई ख्यां का धन जो भी उनके बान्धव दरणकर 
लें तो धामिक राजा उन्हें चोर का दण्ड दे । 
प्रणस्वासिकं रिक्य राजा त्यब्दं निधापयेत्‌ । | 
अर्वाक त्य्दादभरेत्स्वामी परेण नुपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 
जिस घन का स्वामी नष्ट दोगया हो, राजा उस घन को तोन 
बर्ष तक अपने पास रखे | यदि तीन वष कें पहले उस धन का 
अधिकारी आ जाय तो उसे दे दे, अधिकारी न मिलने पर तीन . 
वर्ष के बाद राजा उस धन को आप ले ले। 


ममेदमिति यो ञ्‌ यात्योञ्नुयोज्यो यथाविधि । 
संबाध रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्टरव्यमईति॥३०॥ | 
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सम्बन्ध में भली-भाँति ज्ञान करनी चाहिए। यदि बह उस घन | । 
के रूप और संख्या आदि संब बतावे तो वह उस धन का स्वामी ' 
हे ओर उन को लेने. के योग्य है । क 
अवेद्यानो नष्टस्य देशं कालं च तत्ततः । 
वर्ण रुपं प्रमाणं च तत्समं दणडमहति ॥३२॥। `| 
जो अच्छी तरसे नष्ट इए धनका खान, कारण ओर समय | 
न जानता हो ओर न उसका रूप आकार ओर संख्या को ही 
ठीक ठीक जानता हो तो राजा उसे उस धनके बरावर दणड दे। : 
` आदतीतार्थं पडमागं प्रणष्टाधिगदान्तपः | 
: दशमं द्वादशं वापि सता धर्ममनुस्मरन्‌ ॥३३। | 
नष्ट धन के प्राप्त होनेपर राजा सज़नों फे धर्मका स्मरण : 
करता हुआ उसका छठां दशवों या बारहवां भाग लेकर शेष उसके... | 
स्वामी को दें दे 0: 
` प्रण्ष्टाधिगतँ द्रच्यं तिष्टेधयुक्तेरधिष्ठितम्‌ । 
यास्तत्र चोरान्गृहीयाचान्राजेमेन घातयेत ।।३४॥ 
5 किसी का नष्ट हुआ धन राजपुरुषो द्वारा प्राप्त हो तो राजा | | | 
.  उसे सुरक्षित रुप में रखवा दे और उस द्रव्य के साथ जो चोर | ; 
ण. पकड़े जॉय उन्हें हाथी से कुचलवा दे । रः >: 
.  ममायमितियो त्रयात्रिधि सत्येन मानवः । 
__ - तस्याददीत पड्भागं राजा. द्वादशमेव वा ॥३६॥ 
` जो मनुष्य सच्चे प्रमाण के साथ कहे.कि यह मेरा धन है 





राजा उस धन का छठा या वारहवां भाग लेकर शेष उसे दे । 
5 अनृत तु वदन्दणड्यःः स्पवित्तस्याशमष्टमम्‌ । 
हा वा निधानस्य संख्यायाल्यीयसी काम्‌ ॥३६॥ 
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जो झूठ ही कहे कि यह सेरा धन हे । उससे राजा उसके 


धनका आठवां भाग दण्ड में अथवा उस धन की जो संख्या हो | 


उसका कुछ अंस दर्ड करे । 
विद्वास्तु जाणो दष्ट्वा पूोपनिहितं निधिस । 
अशेषतोऽप्याददीत सर्वेस्यायिपतिहि सः ॥३७॥ 


न्‌ ब्राहमण पहलेसे रखे हुए वन को सम्पूण ले ले, क्योंकि 
चह सब का स्वामी हे । 


यं तु पश्येन्निथि राजा पुराणं निहितं क्षितो । 


. तस्मादद्विजेस्यो दखाधमघ कोशे प्रवेशयेत्‌ ॥३८॥ 
पर्ची में गड़े हुए प्राचीन धन को देखे तो राजा उसमें से 
आधा ब्राह्मणों को कर दे । आधा अपने खजाने में रखवा दे । 


निधीना तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितों । 
अधेमाग्रचषणाद्राजा मुमेरधिपतिहि सः॥३६॥। . | 


पृथ्वी में गड़े हुए पुराने द्र्य और धातुओं को रक्ता करने | 
के कारण आधे भाग का स्वामी राजा होता है क्योंकि वह भूमि . 
का स्वामी हे 


दातब्यं सर्वेवर्णेम्यो राज्ञा चोरेहृतं धनम्‌। ` 
राजा तदुपयुङ्जानश्चोरस्याप्नोति किल्विषम्‌ ।।४०।। 
चोरों से चुराये हुए धनको प्राप्तकर राजा सव वर्णाके स्वामी 


*को दे दे | यदि राजा स्वयं उसका उपभोग करे तो उसे चोरी का 


पाप लगता हे । : 
जातिजानपदान्धर्मान्श्ेणीधर्माशच घमेवित्‌ | 
समीच्य कुलधरमोश्च स्वधम प्रतिपादयेत्‌ ॥४१॥ 


| धसज्ञ राजा जातिधमे, देशधमे, श्रेणी धर्म तथा कुल धम की 
-समीक्ता 


| 





मीचा करके उनके अनुकूल ही अपने धमे की व्यवस्था करे । 
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सानि कर्माणि इर्वाणा दूरे सन्तोऽपि सानवाः | 

प्रिया भवन्ति लोझस्य स्वे स्वे कमेणयवस्थिताः ॥४३॥ ( 

` आपने नित्यके कर्मों को करता हुआ मनुष्य दूर होते हुए भी | 
अपने अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में अवस्थित होने के कारण 


2? प्रे 
संसार का प्रिय होता डे | - ; 
नोत्यादयेत्स्बयं काय राजा नाप्यस्थ पूरुषः । 


न च प्रापितमन्येन श्रसेद५ द ॥४३॥. , 

राजा का प्रतिनिधि (न्याय कतो ) स्वय मामला. 

बनकर हर त पाने ठे इच्छासे कभी भी शुकदे 

को खारिज न करे। Pr 11 

यथा नयत्यसृदपावमर गस्य मृगयुः पदं । 

नयेत्तथानुमानेन घमेस्य नृपतिः पदम्‌ ॥४४॥ . | 

' जैसे व्याध गिरे हुए लहूके द्वारा सुगके स्थान तक पहुँच जाता । 

है, वैसे राजा अनुमान के द्वारा घर्म के तत्व तक पहुँच जाय। ! 

वत्यमरयं च संपश्येदात्मानमथ साक्तिशः । 

देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥४५॥ ` । / 

राजा न्यायासन पर स्थित होकर सत्य, धन, आत्मा | 

` देश, रूप और काल, इन सव को देखे । | ह 
सङ्घिराचरितं यत्स्याद्वामिकैश्च द्विजातिभिः । 

तह शकुलजातीनामनिरुद्धं ` प्रकल्पयेत्‌ ॥४६॥ .. 

धार्मिक, अच्छे द्विजातियों से जो आचरण किया गया 

. उसके तथा देश, कुल, जातिके अनुकूल धर्म को व्यवस्था ; 

. .  अधमंणार्थसिद्धथ्यघुततमर्शेन चोदितः। | 
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कजालेने वालेसे धन दिलवा देनेके लिए!मद्दाजन के प्रार्थना 
करने पर राजा सहाजनका निश्चित धन कजदार से दिलवा दे । 
बैयरुपाबैरथ स्वं ग्राप्तुयादुत्तमणिकः 
स्तैरुपायैः संगृह दापयेदधमशिकम्‌ ।४८ा। 


कर्जदार से जिन-जिन उपायों के द्वारा महाजन अपना धन पा 
सके उन उपायांके दारा ऋणीसे उसके धनको लेकर उसको देदे । 


धुण व्यनह।रेश छलेनाचरितेन च । 
युक्तं साथयेदर्थ पञ्चमेन वलेन .च ॥४६॥ 


धसे से, व्यबहार से, छल से, द्वार पर सिपाही इत्यादिकां के 
उपद्रवो से वल प्रयोग से दिए हुए धन को प्राप्त करे । 


यः स्वयं साधयेद्थसुत्तमणोऽघमशिकात्‌ । 
न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संताथयन्धनम्‌ ॥५०॥ 
जो महाजन स्वयं ही अपना धन कजेदारसे वसूल करे, किन्तु. 
राजा को सूचित न करे तो राजा इसमें उसे न रोके । 
अर्थेऽपच्यययानं तु करणेन विभावितम । 
दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशं च शक्तितः ॥५१॥ 
यदि ऋणी ऋण को स्वीकार न करे और धनी के प्रमाणा से 


उसका ऋण लेना साबित हो तो राजा उससे धनी का धन दिलावे 
ओर यंथाशाक्ति उसे दण्ड सी दे। ` 


अपहनवेष्धमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । 


अभियोक्ता दिशेद्द श्यं करणं वान्यदु दिशेत्‌ ॥५२॥ 
समा (न्यायालय) में छणी से छण मांगने पर यदि वद्द कदे | 


क्षवध्वा' स्वगृहमानीय ताड्नाद्य रुपक्रभेः । 
ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कार: प्रकोतित: ॥ 


मनुस्त्ृतिभाषा प्रका 
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| “क: इसका कुछ नहीं लिया हूँ” तो महाजन सादी झारा ओर | 
च पत्रादि प्रमाणां द्वारा सच्चा साबित कर । | 
॥ 2 अदेश्यं यश्च दिशति निदिश्यापहूसुते च यः 
. यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुष्यते ॥५३॥ 


अपदिश्यापदेश्यं च पुनयस्त्वपघावति । 
सम्यक्प्रशिहितं चार्थ पृष्टः सन्नामिनन्दति ॥५४॥। 
असंभाष्ये साक्तिमिश्च देशे संभाषते सिथः | पु 
निरुच्यमानं प्रश च नेच्छेध्श्चापि निष्पतेत्‌ ॥५५॥ 
- ब्र हीत्युक्तश्च न त्र यादुक्तं च न विभाषथेत्‌ । 
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्सत हीयते ॥५६।। 
जो धनी ऋण देने वाले स्थानमै छणीका रहना न बतावे 
अथवा कही हुई बात को स्वीकार न करे, पहले वात स्वीकार. कर 
पीछे आप ही उसके विरुद्ध भाषण करे। एक बार कह कर दूसरी : 
बार उसी बातको दूसरे ढंगसे कहे, पूछे जानेपर भलीमांति प्रतिज्ञा | 
. की हुई वातॉका समथन करे, निजेन स्थानमें गवाहों के साथ बात 
करे, प्रश्नों का पूछा जाना पसन्द न करे, प्रशनांतरों के डरसे इधर _ 
उधर धूमे या टालमटोल करे, 'कहो! यह कहनेपर भी कुळ न के, है 
५. कही हुई बातोंकों साबित न कर सके, जो पूबरापर को न जाने वह 
-  कणीस धनपाने योग्य नहीं है । अर्थात्‌ राजा उसे धन न दिल्लावे। 
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। ` | 
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___  ससंस्यः कारणेरेतहीनं तमपि निदिशेत ॥५७॥ 

` ` सेरेसाची दे, यह कहकर जो साली सागने पर साक्षी न दे, 
ग | उसे भी घमशील राजा इन संब कारणोंसे हीन कायम करे। 
य अभियोक्ता न चेद्त्र.यादबध्यो दणब्यश्च घर्मेतः । 

` 7 न चेत्तिपत्तातत्र याद्वम प्रति पराजितः ॥५८॥ 
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जो अभियोगी ( मुहइ ) अपने अभियोग के विषय में कुछ न 
बोले वह धसंतः बन्धन या दण्डके योग्य होता हे । जो अभियुक्त 
„¬ (सुद्दालेह) तीन पक्षके भीतर कुछ जवाब न दे तो उसे धर्सतः: 
पराजित समझना चाहिये । 
यो यावन्निहदुबीता्थं सिथ्या यावति बा वदेत्‌ । 
तो उपेण हयधर्मज्ञो .दाप्यो तद्द्विगुणं दसस ।।४६। 
ऋणी ऋण लेकर जितना न लेनेका बहाना करे और धनी 
ऋशीपर जितना अधिक झूठा दाचा करे राजा दोनों अधर्मियॉपर 
. उसका दूना दण्ड करे । 
पृष्टोऽपच्ययमानस्तु कुतावस्थो धनेषिणा | 
ज्यवरेः साच्तिभिर्भाव्यो नृपत्राह्मण्संनिधो ।६०॥ 


„`  न्यायालयमें धनी द्वारा बुलाकर पूछे जानेपर यदि ऋणी ऋण 
` को अस्वीकार करे तो धनी राजनियुक्त बिद्वान्‌ ब्राह्मणके सम्मुख 
> कमसे कम तीन श्रेष्ठ साक्तियों को देकर अपना विचार करावे । 
`. यादृशा थानभिः कायां व्यवहारेषु साक्षिणः | ` 
तादशान्संग्रवक््यामि यथा वाच्यमृतं च तेः॥६१। . 
लेन-देनफे व्यवहार में धनियाको जैसे गवाह करने चाहिये 
आर उन गवाहोंसे जैसे सत्य बुलबाना चाहिए, वह अब कहता हूँ । - 
गृहिणः पुत्रिणो मोलाः क्षत्रविट्शुद्र्योनयः 
= अर्थ्युक्ताः साच्यमहदेन्ति न ये केचिदनापदि ॥६२॥ 
_ गृहस्थ, पुत्रवान्‌, पड़ोसका रहनेवाला क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र, 
ये लोग अर्थाके कहे जानेपर साक्षी दे सकते हैं। निरापद्‌ अवस्था 
में जिस तिसकी गवाही नहीं ली जा सकती । 
` आप्ताः सेषु बणेषु कार्याः कार्येषु साक्तिणः 


सपेध्मैविदोलुब्धा विपरीतांस्तु वञेयेत्‌॥६३॥। 
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. जो सत्र वणाँ में यथार्थ वका, सब धर्मा के ज्ञाता ओर जोम | 
रहित हों, वे लेन-देनके व्यवहार में साक्षी करने योग्य हैं, जो | 
इसके विरुद्ध गुणबाले हों उन्हें छोड़ देना चाहिये । 

नाथसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न पैरिशः । 
न इष्टरोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दृषिताः ॥६४। . 
जो धनीसे द्रव्यका लेन-देन करते हों, इष्ट-मित्र हों, सहायक 
हों, शत्रु हों, जो दोषीसे ( मिथ्याभाषण आदि ) जो व्याधिपीड़िद _ 
हों और पापसे दूषित हों, उनसे साक्षी नहीं दिलानी चाहिये। . 
न साची उपतिः कार्या न कारुककुशीलयों । 
न त्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्ग भ्यो विनिेतः ॥६५॥। | 
राजा, कारीगर, नट, श्रोत्रिय ( वेदाध्यायी कम परायण ) ब्रह्म 
चारी और संयासी, ये लोग गवाह न माने जांय । 

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्थुने बिक्कृत्‌ । र 

न इद्धो न शिशुको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥ ` 

दास, जो समाजमें निन्दनीय हो, क्र रकर्मौ, निपिद्ध कर्म करने | 
बाला, बूढ़ा, बालक, अंत्यज ओर विकलेन्द्रिय तथा किसी एक दी _ 
व्यक्तिको गवाह न करे(अर्थात्‌ कमसेकम तीन गवाह करनेचाहिये) _ 
'नातो न मत्तो नोन्मत्तो न झ्ञत्ुष्णपपीडित। | 

_ नश्रमातों न कामातो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥३। _ | 
'शोकात, मत्त, पागल, भूख-प्यास से पीडित, परिश्रम से बका । 

' हुआ, कामातुर, क्रोधी ओर चोर को सांज्षी न करे । हा 
सीणां साच्यं लिय; इय जानां सच्शा द्विजा। | 

` शूद्राश्च सन्तः शृद्वाणामन्त्यानामन्त्ययोवयः ॥ईक। 
ख्िगाकेसाच्तीकेलियेख्नियां को गवाह करे, ब्राह्मण, क्षत्रिय _ 
झर वैश्या के गवाह उनके सजातीय दों, शूरोके शूर और चांडाल _ 
0:22 आदि नीच जातियोके साक्षी उनकी जातिवाले दी हो। | 
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अलुभावी ठु यः कश्चित्कुबात्दाज्य विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६६॥ 
_ चरमे या ज॑गलमें उपद्रव होनेपर या किसी के द्वारा शरीर पर 
चोट होने पर वहां पर जो कोई हो उसीको साक्षी करना चाहिये। 
श्वियाप्यसंभवे कार्य वालेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण वन्थुना वापि दासेन श्रृतकेन वा ॥७०॥ 
पूर्वीक्त साती न सिलने पर खी, बालक, बृद्ध, शिष्य, बन्धु, 


_रहलू और कमचारी से भो गबाहका कास लिया जा सकता है । 


बालडद्वातुराणं च साच्येषु वदतां मृषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥७१॥ 
अस्थिरचित्त रहने के कारण बालक, वृद्ध ओर रोगी यदि 
गवाही देते समय कुछ झूठ बोले तो राजा अनुमानद्वारा उनके 
कथन के सत्यांश को जान ले । | 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहशेषु च । 
वाग्दणडयाश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥७२॥ 
साहस के सभी काम, चोरी और ख्नीसंम्रदण, वचन ओर 
दण्डकी कठोरता, इनमें साक्षियांकी परीक्षा न करे। 
बहुत्वं परिगृहीयात्सा किद्देधे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्कृशन्गुणिहेघे ढिजोत्तमान्‌ ॥७३॥ 
सात्तियोंके परस्पर विरोधमें बहुमत जिस बात में हो राजा 
उसीको प्रामाणिक माने । विरुद्रभाषियों को संख्या बराबर होनेपर 
विशेष गुणवान साक्षीके कथनको ही प्रमाण माने। यदि दोनों 


' गुणवान हों तो उनमें जो क्रियावान्‌ ब्राहमण हो उसी का घचन | 


प्रमाण माने । य 
| समचदशेनास्साच्यं श्ररणाच्येव ` सिध्यति । 
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तत्र सत्यं त्र वन्सात्तो धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥।७४। 
आसे देखी या कान से सुनी हुई ही बातों की साक्ष्य सिद्ध . 
. होतीह्वै। जो जैसा मालूम हो पैसा ही सच-सच कहनेवाला साक्षी 
` धर्म और अर्थ से हीन नहीं होता । 
साक्षी एषश्रुतादन्यदिन्‌ बञ्चायसंसदि । 
'अवाड नरकमभ्येति ग्रेत्य स्वर्गाच हीयते ॥७४॥ | 
` भ्रष्टसमामेंयदि आँख से देखी या सुनी बातों के विरुद्ध 
भाषणं करे अथात्‌ झूठ वोले तो वह मरनेपर अधोसुख हो नरक 
में जाता हे ओर खग में वंचित होता ढे । 
यत्रानिवद्रोड्पीक्षेत सृणुयाद्वापि किचन । 


रष्टस्तत्रापे तदत्र याद्ययारष्ट यथाश्रतमू ॥७६॥ . 
“ साची न होते हुए भी ( ऋण दानादि के विषय में जो देखा 
हो या सुना हो) यदि ( न्याय सभामें ) उससे कुछ पूछा जाय तो. 
_ वह जो कुछ देखा सुना हो सब सच-सच कह दे। 

एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्यादवदह्दथः शुच्योऽपि न खियः 
ख्रीवुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषेश्चान्येडपि ये इताः।।७७। . 2 
की एक भी निलोभी पुरुष साक्षी हो सकता हे, परन्तु बहुत खियां | 
पवित्र दोनेपर भी नहीं होसकती, क्योंकि ख्रियोंकी बुद्धि चंचल होती | 
है और अन्य मनुष्यभी जो दोषांसे घिरे हैं, साक्षीके योग्यनहीं होते. 
स्वभावेनेव यदू युस्तद्ग्राद्य' व्यावहारिकम्‌ । | 


अतो . यदन्यद्विज, युध्माथि तदपार्थकम्‌ ॥।७5 २ 
/3 Morr [ साक्षी स्वभावसे हा जो कुछ कहे, वह व्यवहारके लिये स्वी- | | 
० कार करना चाहिये इसके विरुद्ध अस्वाभाविक रीतिसे साक्षी द्वारा | 
जो कुठ कहा जाय वह न्यायके लिये अग्राह्म है । 77: 
_ समान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यवित्तनिधों । 
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ग्राडविवाकोड्युयुजीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥७६॥ ` 
न्यायका सभामें बादी प्रतिवादियोंके सन्मुख, उपस्थित 
साच्षियों की इस भ्रकारसे सान्त्वना देते हुए प्रश्न करे। 
यढ्ठयोरनयोचेस्थ कार्येस्मिश्‍वेष्टित॑ मिथः । 
ततुन्र त सवं सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता ।।८०।। 
इन दोनों वादो प्रतिवादियों के बीच इस विषय में जो कुछ 
व्यवहार हुआ है तुम जानते हो, सव, सच सच कहो, क्योंकि 
इससे तुम लागों की गवाही है । 
सत्यं साच्ये त्र वन्साक्षी लोकानामोति पुष्कलान । 
इह चानुत्तमां कीति बाणेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥. 
गवाही देते समय सच बोलकर साक्षी अनेक उत्तम लोकों 
को पाता है यहां भी अति उत्तम यश पाता है, क्योंकि सत्य वाणी 
का आद्र ब्रह्मा भी करते हें । 
साच्येऽसतं शेवध 
साच वदन्पाशेबेध्यते : वारुणे शम्‌ । 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साच्यं वदे दतम्‌ ॥८२॥ 
गवाही में फूठ बोलने वाला कठोर वरुणपाश में वद्ध सौ 
जन्म तक विवश होकर बहुत कष्ट पाता है इसलिए गवाह को 
सच बोलना 'चाहिए । अ 


सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । 
` तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववणषु साक्तिमिः ॥८३॥। 
सच बोलनेसे गवाह पवित्र हो जातां है । सत्यसे घर्मकी वृद्धि 


_ होती है । इसलिए सभी वर्णोके गवाहोंको सत्यही बोलना चाहिये 


` आल्रैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमंस्थाः स्ममात्मानं रणां साक्षिणसुत्तमम्‌ ॥।८४। 
_ आत्माही अपने कर्मोका साक्षी दै, आत्मा ही अपनी गति है, 
१ ६, ० ७ 
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; इसलिए मनुष्योके बीच अपने . उत्तम साक्षी आत्माफा ( मिथ्या 
. ` आषण से) अपमान नहीं करना चाहिए । | 
र न्यन्ते बै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति न; । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स््रस्वैबान्तरपूरुपः ॥८५|| 
s पाप करनेवाले सममते हैं कि हमें कोई नहीं देखता हु, 
परन्तु देवता और उनके . अन्तगत आत्मा स्वरूप पुरुष उन पापां 
को देखते रहते हैं.। | | 
योग मिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियसानिसाई । 
रात्रिः संध्ये च धर्मेश्व इतज्ञाः स्वदे हिमास्‌ ॥८६॥ 
आकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूय, अग्नि, यम, वायु | 
रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ और धरम, ये सब प्राणिया के सब लोक 
।। जानतेहें 
है घा देवबाह्मणसांनिध्ये साच्यं एच्छेऽतं दिजान्‌। | 
858 उदड युखान्माड मुखान्वा पूर्वाह्न वे शुचिः शचीग।।=। | 
/” ` पूवाह में न्यायकती पवित्र होकर देवता ओर ब्राह्मणों के | 
समीप उत्तर या पूवेकी ओर मुँह किए हुए पवित्र ढ्विज़ों से सच | 
_..._ सच गवाही देने. को कहे ज्ञ 
.  प्रहीति राहणं पच्छेत्सत्य त्र हीतिपाथिवस्‌ । 
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. = शोधीजकाळनेवेश्ये शूट सर्वेस्त पातकैः कद 


4 5 केवल इतना कहे कि “कहो” क्षत्रियसे कहे कि | 
दु gi क चाल गो, बीज कर सोना चुरानेके पापकी शपथ . 
डः करावे, और शूद्वसे सब पापोंकी शपथ कराकर साक्ष्य देने म 
८ ब्रह्मत्तो ये स्मृता लोका ये च ख्रीबालघातिनः। | 
क |. - सित्रद्रहः ळुतध्नस्य ते ते स्युन्नवतो मृषा ।०ध। 
22 1 त्रह्मघाती और खी तथा बालकों के. बध करनेवाले को अ 
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सित्रद्रोही तथा कतव्न को जो जो लाक ( अर्थात्‌ नरक ) प्राप्त होते 
है, वे सब कूटी गवाही देनेवाले को प्राप्त होते हे । 
न्मते यत्किवत्पुशचय भद्र त्यया कत | 
से सघ शुनी गच्छेधादि म्‌ यास्तवमन्यथा |६०॥ 
हे सजन, यदि तुम अन्यथा बोलोगे ( अर्थात्‌ झूठी गवाहो 
दोगे) तो जन्मसे आजतक तुमने जो कुछ घर्म किया दे बह सब 


™, ~ 


[ सदया । 
एक्गोऽहपस्पीत्यास्मानं यत्वं कल्याण मन्यसे । 


९५ 


नेत्य स्थेतस्ते हृद्येषः पुश्यपापे।क्षता धुनि ॥६१॥ 


EE 


दे सोम्य, में अकेला ही हूँ ऐसा जो तुम मानते हो यह ठीक ` | 


नहा, क्योंकि पुण्य पापका देखनेबाला यह (परमात्मा) सुनि सदा | 
तुम्हारे हृद्य से स्थित 8 । ४52 
यमो चेवस्त्रतो देवो यस्तवैष हृदि स्थित; । 
तेन चेदविवादस्ते सा गङ्गा सा कुरुन्गमः ॥६२९॥ 
तुम्हारे हृदय में जो (संयम करनेवाला) यम ( दृण्डघारी ) 
वैवस्वत ओर ( तेजोरूप ) देव बैठा हुआ है, उसके साथ यदि : 
तुम्हारा विवाद नहीं हे तो गंगा या कुरुक्षेत्र मत जाओ | 
नभो सुरडः कपालेन सिक्षार्थी ज्ुत्पिपासितः 
अन्धः शत्रकुले गच्छेबः साच्यसनृतं वदेत्‌ ।६.३॥ 
जो झूठी गवाही देवा हे, बह अन्धा, शिरको मुड़ावे हुए, नंगा | 
ओर भूखा प्यासा होकर भीख माँगनेके लिए शत्रुके यहाँ जाता हे । 
अवाकशिरास्तमस्यन्ये किलिवी नरक ब्रजेत्‌ । 
यः प्रश्‍न वितथं न यात्युष्ठः सन्धध निश्चये ॥६४॥ 


धर्म के निर्णय में पूछे जाने पर जो झूठ बोलता नै'। वह 
नीचा मुँह किये सहाधोर अन्धकार नरक में जाता हे । 
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॥ 
पे ळू 


अन्धो मत्स्यानिवाश्चाति स नरः कशटकः सह्‌ । 
यो भाषते<बैकल्यमप्रत्यज्ञ समा गतः ६९ 
Ee जो मनुष्य सभा में आँखसे न देखी हुईं बात को कहता और 
जानी हुई वातको छिपाता है वह छान्थे की सांति काटा सहित | 
मर्छालया खाता है, अथोत्त जो सुखको इच्छा से पाप करता हे । 
वह पीछे दुःख भोगता ह। | र 
यरय बिद्वान्हि ददतः फ्षेशश्ञो नाभिशङ्कते । 
तस्मान देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष वदुः ।६६॥। 
जिस विद्वान्‌ के बोलते समय उसकी अन्तरात्मा संकित 
नहीं होती तो देवता तो उससे बढ़कर संसार में दूसरे को श्रेष्ठ 
नहीं जानते । 15 ती | 
2 यावतो बान्धवान्यस्सिन्दन्ति साच्येष्दत वदन्‌। | 
तावतः संख्यया तस्मिच्छुणु सोम्याडुपूवशः र ९७ | 
. हे सौम्य झूठी गवाही देनेसे गवाह किस व्यवझार कितने 
बान्धवों.की हत्या कर डालता दै उसको ऋमसे सुनो | | 
पञ्च पश्चतते हान्त दश हान्त गवाङ्ते । हा 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्त पुरुषार्‍ते [६८ _ 
पशुओंके विषयमै झूठ बोलनेसे पांच गोके विषयसें फूठबोलने र 
दस घोडेके विंषयमें भूठ बोलनेसे सौ ओर मनुष्यके विषयसें मूठ ० 
- 
७ 








५ 


'बोलनेसे एक हजार बान्धवों को मार नेके पापका भागी होता हैं। 
-________.. हन्ति जातानजातांश्‍च हिरण्याथ्ख्वत वदय | ` 
| सर्व गुस्यनृते हन्ति मा स्म अम्यनृतं वढी; ॥ 8६ ] ठी 
` उुवणके लिये मूठ बोलनेसे जात अजात संतति की हत्या का. 
ओ फूल पाताहै | भूमिके सम्बन्धमें झूठ बोलनेसे सब प्राणयोंको मा 
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______ कापापहोता हे, इसलिये भूमिके रुग्बन्धसें कभी झूटमत बोलो | 
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अप्सु भूम्विदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मेथुने । 
अब्जेयु येयं रतोपु सर्वेण्श्‍वनगेषू च ॥१००॥ 
जल से उत्पन्न जल के सम्बन्धमें, खि्यो फे भोग के विषय 
में, मैथुन के विषय में, रत्नों तथा बहुमूल्य पत्थरों के विषय सें 
झू5 बालने से सिथ्यावादी को वही होता है जो भूमि के सम्बन्ध 
में फूठ बोलने से पाप होता हे । 
एतान्दोपानवेच्य त्य सर्वागसृतभावणे । 
यथाश्रुत॑_यथारष्टं सर्वेभेवाजता वद्‌ ॥१०१॥ 
मूठ बोलने में पूर्वोक्त दोषों को अली-भांति जानकर तुमने 


` जैसा देखा या सुना हो, सब सच कहो । 


गोरक्षकान्माणिजिकांस्तथा कारुङुशीलवान्‌ । 
ग्रेष्यान्याघु पिकांश्वेत्रविप्राज्शू दबदाचरेत्‌ ॥१०२॥ 
व्यापारको इच्छा से गो पालनेत्राले, वाणिज्य करनेवाले, . 
जांसकी टोकरी आदि बनाकर वेचनेवाले, नाचने गानेवाले, सेवा. 
वृत्तिबाले और सूदके पैसे से जीनेवाले ब्राह्मणों की गवाही लेते 


' समय.न्यायकतो इनके साथ शू प्रकास बतोत्र करे । 


तद्वद्न्धतोऽ््ेषु जानन्नप्यन्यथा नरः । 
न स्वर्गाच्च्यवते लोकाई वीं वाच॑ वदन्ति ताग ॥१०३॥ 
सच्ची बातको जानता हुआ जो मनुष्य धर्म के लिये झूठ बोलता 
है बह स्वगे से वञ्चित नहीं होता। उस बाणोको देवी वाणो कहतेहेँ . 
शूट्रविट्चत्रविप्राणां यत्रतोक्तो मबेहुघः । ` 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥१०४॥ 
शू द्र, वैश्य, क्षत्रिय ओर ताह्मणका जहा सस्य बोलनेसे बध 
होता हो, वहां झूठ वोलना ही उचित हे । क्योंकि सत्य से वह 
असत्य श्रे! a 
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' तार्देतरत्यैश्च चरुभियैजेरंस्ते सरस्वतीम । 
| ग्रनतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृंति पराम्‌ ॥१०१॥ 
वे उस मिथ्या भाषण रूपी पाप से उद्वार पाने के लिये वागदे 
| बता सरस्वतीजी के मंत्रोंसे उनका यज्ञ न करे। - 
ओ। कृष्मराणे्ापि जुहुयादडतमग्ना यथा विधि । | ' 
_______ : उदित्यचा वा वारुण्या व्चेनाब्देपतेन वा ॥१०६॥ | 
कृष्मास्डमंत्रों से यथा विधि छम्नि में घृत से हवन करे। « 
किंबा उदुत्तमं इस वरुण देवत मन्त्र से अथवा जल देवता को तीन. 
ऋरचाओं से हवन करे । हि र 
त्रिपत्तादत वस्ताच्यमृणादि गरोऽगदः । 
तद्णं प्राप्लुयात्सवे' दशबन्धं च स्वतः ।१०७। | 
यदि निरोग मनुष्य ऋणादि के बिषय सें तीन पक्ष फे भीतर | 
गवाही दे तो उसी से सब ऋण महाजन को दिलाना चाहिये और | 
उसीसे राजा को भी संपूर्ण ऋण का दसवां हिस्सा दंडस्वर्प | 
दिलाना चाहिये । ट 






i 


. सस्य दश्येत सप्ताहादुत्तवाब्यस्थ साक्तिणः। | 
2 रोगोडभिज्ञांतिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥९०॥ | 


ख जिस गवाह को गवाही देनेसे एक सप्ताहके भीतर कोई रोग | 
522 हो जाय, उसका घर जल जाय अथवा उसके किसी > 
| हो जाय, तो भी धनी का ऋण, ओर राजाका दरड उसे 


ip 
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साच्ची न हों ओर सत्य बातका पता न लगे तो राजा उनसे शपथ 


- कराकर सत्य का निणय करे । 


महपिभिश्च देवैश्च काया शपथाः कताः । 
वसिष्ठश्चापि शपर्थं शेपे पैजवने नुपे॥११०॥ 
महर्षि और देवताओं ने सी कार्यके निणयार्थ शपथ खायी 
थी वशिष्ठ ने भी पिजवन राजाके पुत्र के सामने शपथ की थी । 
न घुथा शपथं ङुर्यात्स्मरस्पेऽप्यर्थं नरो बुध३ | 
_ दुथा हि शपथ छु्ेन्प्रे्य चेह च नश्यति ॥१११॥ 
बुद्धिमान मनुष्यको थोड़ोसी बातके लिये व्यर्थ शपथ नहीं 
करना चाहिये क्‍योंकि बृथा शपथ करनेवालेके इहलोक परलोक 
दोनों बिगड़ते हृ | 
कामिनीणू विवाहेषु गवां भक्षये तथेन्धने । 
त्राझणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥११२॥ 
खियोंके साथ विवाहकी बातचीत में, गोओंके लिये घास 


-भूसा लेनेमें, होमके लिये लकड़ी लानेमें ओर त्राह्मणॉपर विपत्ति 
आनेपर शपथ करे तो उसका पाप नही होता । 


सत्यैव शापथेदिग्रं क्षत्रिय वाहनायुधैः | 
गोबीजकाऱ्डने वश्य शूद्र सस्तु पातके ॥११३॥ 


ब्राह्यणसे सत्यको शपथः करावे; चषत्रियसे वाइन तथा शक्षकी, 
वैश्यसे गो, अन्न और धनकी, और शूद्र से सब पाप लगनेकी 
शपथ करवावे । | 
अगि वाहाररोदेममप्सु चैनं विसञ्गयोत्‌ | - 


पुत्रदारस्य वाप्योनं शिरांसि स्पशयेट्रथक ॥११७ 
अथवा उससे अभि को परोक्षा शास्त्रोक्त विधि से करावे, या. 
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पानी में गोता लगवावे, या बेटे और खी फे मस्तक पर अलग 
अलग हाथ रखवावे । 
यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्सञ्जयन्ति च । 
` न चातिमृच्छति चतिग्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥१ १५ 
जिसको आग नहीं जलाती, पानी ऊपर नहीं उठाता,आर जिसे 
कोई बडी पीड़ा नहीं होती, उसे शपय में पवित्र समझना चाहिये। | 
` त्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा आता यवीयसा । 
` नाग्निदेदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥१ १६ 


पूर्वेकाल में छोटे भाई से अभिशाप लगाये जाने पर ( तुम - 
ब्राह्मण नहीं हो शुद्र से उत्पन्न हुए हो ) वत्स ऋषि ने अभि में 


प्रवेश किया । संसार के शुभाशुभ कर्म का परीक्षक अभि ने सत्य. 


के कारण उनका एक रोम मी नहीं जलाया । 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटसाच्यं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्कार्यंनिवतेंत कृतं चाप्यङ्तं भवेत ॥११७। | 
जिनःजिन विवादों में गवाहों ने झूठी गवाहियाँ की हो इसका 
निश्चय होने पर उन-उन बिवादों का फिर से विचार करे; ॒ 
वह पहले का किया विचार न किये के बराबर हे । 
 लोमान्मोहाङ्कयान्मेत्रात्कामात््ोधात्तथैव च । हु 
अज्ञानाद्बालभाताच्च साच्यं वितथमुच्यते ॥१ १८५ . 
लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम; क्रोध, अज्ञान ओर भोलेपन ३ 


एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृतं बदेत्‌ । है 
` तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवच्याम्यनुपूवेशः ॥११६॥ | 
इन पूर्वोक्त कहे कारणों से किसी कारण से जो कोई झूठी 
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गवाही दे, उसको किस अवसा में क्या दणड देना चाहिये, यह 
। क्रम से कहते हैँ। ० 
~ लोगात्सह्श दणड्यस्तु भोहात्पूव तु साहपम । 
| भयाइ्ह्रोसष्यमौ दण्डौ मैत्रात्यूब चतुशु णय ॥१२०॥ 
लोभ से कठी गवाही देनेपर एक हजार पण# मोह से मूठ 
बोलनेपर प्रथम साहस* संख्यक भय से झूठ बोलनेपर दो मध्यम 
साहस, आर मित्रता से कठी गवाही देने पर प्रथम साहस का 
चौगुना दण्ड है । 
कामाइशगुणं पूर्व क्रोधासु त्रिगुण परम्‌ । 
अज्ञानादूढे शते पूर्ण वालिश्याब्छतमेव तु ॥१२१॥ 
कामवश मूठी गवाही देनेसे प्रथम साहसका दसणुना, क्रोधसे 
कूठ बोलनेपर मध्यम साहसका तिगुना, अन्ञानसे दोसी पण ओर 
मूखेताके कारण असत्य बोलनेसे एकसौ पण दरड देना चाहिये। 
3 एवानाहुः कोटसाच्ये प्रोक्ान्दणडान्मनीषिमिः । 
धर्मेस्याव्यमिचाराथसघमेनियमाय व ॥१२२९॥ 
धर्मे की रक्षा और अधर्मके नियंत्रणके लिये कूटसाच्य (मठी 
गवाही ) में ये दण्ड मुनिर्योने बताये हैं। . 
कोटसाच्यं तु इर्वाणांद्वीन्वर्ान्धामिको चपः । 
प्रवातयेदशडयित्या त्राणं तु विवापयेत्‌ ॥१२३॥ 
< ` धार्मिक राजा झूठी गवाहा देने पर तीनों वर्णों को ( क्षत्रिय 
/ ` वश्य ओर शूद्र को ) (पूर्वोक्त प्रकार से ) दण्ड देकर देश से. 
निकाल दे ओर ब्राह्मण को केवल देशसे निकाल दे । 
__ दृश स्थानानि दण्डस्य मु; स्त्रायंगुवोञ्नवीत्‌ । 


ं अपण और साइंस कितने का होता है, यह इस अध्याय के 
१३६ वें और १३८ वें श्लोक में लिखा हा 
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त्रिषु वर्णेप यानि स्थुरत्ततो त्राह्मणो त्रजत्‌ ।१२४। 
| सायम्भुव मनुने दण्ड के जो दस स्थान कहे दै । वे ( क्षत्रि- र 
` यादि) तीन वर्ण के लिये हैं--( नाझण के लिये नहीं ), त्राह्मण | 
को राजा देशसे निकाल भर दे। | ‘~ | 
उपस्थयुद्रं जिहवा हस्तो पादो च पञ्चम । > 
चत्तुर्नाता च कणों च घनं देहस्तथेव च ॥१२५॥ 
` ` लिङ्ग) पेट, जीम, दोनों हाथ, दोनों पर, आँख, कान, नाक 
ओ . देह ओर धन, ये दस स्थान दण्ड के हैं । 
21262 भ्रतुबन्धं परिज्ञाय देशकालो चः तत्त्वतः | 
सारापराधो चालोक्य दण्डं दणब्ये प पात थेत ॥ १२६ 
अपराधी का अपराध, अपराधका स्थान ओर समय भली 
भाँति जानकर तथा अपराधी की देहिक, साम्पत्तिक सामथ्यं ओर | 
अपराधका हल्का या भारी होना यह सब यथार्थ रूपसे देखकर | 
अपराधी को दण्ड देनेकी व्यवस्था करे | ह. 
अघमेद्णडनं लोके यशोध्नं कीतिनाशनमू 
अस्वग्ये च परत्रापि . तस्मात्तत्परिवजेयेत ॥१२७॥ || 
ओ। धर्म विरुद्ध दण्ड देनेवाले का.संसार में यश ओर कीर्तिका | 
 नाराददोताहे ओर मरने पर स्वर्गे भी नहीं मिलता। इसलिये | 
 उसकात्यागकरे | | 
त अढण्ड्यान्दणउयन्राजा दरड्यांश्‍चेवाप्यदरडयन । 
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ऱ 2 ४ से राजाका बडा अयश होता है और मरनेपर नरकगामी होता है।. | 
न्यारा _- वाग्दरडं प्रथम कुर्याद्धिग्दणडं तदनन्तरम । ड | 
42 fn घमेदगडं तु घघदरडमतः परम्‌ ॥ १२३ |. हु 


_ `. निरपराधको दरड देने और और अपराधी पुरुषोंको दरड न देते | 
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पहले अपराधी को वाग्दण्ड दे उसके बाद उसे धिक्कारे, 
( उसपर भी वह अपराध करे तो ) फिर उसे धन-दण्ड दे, तत- 
पश्चात्‌ शारीरिक दण्ड द्‌ । 
वधेनापि यदा त्येताजिग्रहीतु न शकसुयात । 
तदै समसप्येतत्मयुङ्गीत चतुष्टयम्‌ ॥१३०॥ 
यदि किसी अंगके काटने इत्यादिके दरड देनेपर भी अपराधियाँ 
का निग्रह न कर सके तो उनपर पूर्वोक्त चारों दणडोंका प्रयोगकरे । 
लोकसंव्यवहाराथ याः संज्ञाः प्रयिता युवि। | 
ताम्नरुप्यसुपर्णानां ताः प्रवच्यास्यशेषतः।१३१॥। 
लोकसे व्यबहार के लिये तामा, चांदो और सोने की जो 
संज्ञाये प्रसिद्ध हैं उन्हें सम्पूर्ण कहता हूँ । | 
जालान्तरगरे भानो यरबूछ्सं श्ये रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते ॥१३२॥ 
जाली झरोखेके भीतर पड़नेवाली सूयेकी किरणों सें जो छोटे 
. ` छोटे धूलिकण दिखायी देते हें बैसे एक धूलिळएका सान-परि-. 
' माणसें प्रथम है और उसे त्रसरेणु कहते हैं । 
त्रसरेशवोऽशो विज्ञेया लिल्ञैका परिसाशत 


ता राजसर्पपस्तिद्धस्ते तयो गोरसषेपः ॥१३३॥ 


न 


_ ओंका एक राजसषेप और तीन राजसषंपोंका एक गौर सर्षेप होता है। 
सर्षपाः पठ्‌ ययो मभ्यह्लिसवं त्वेकळुष्णलस्‌ । 
कृष्णलकी मापस्ते सुबर्णास्तु षोडश ॥१३४॥ 


छः सर्षपोका एक सभोला जव, वैसे तीन जवा की एक रत्ती 
ओर पांच रत्तियो का एक.मांसा तथा १६ मासे का एक सुवण 


(तोला ) ह्येता ्टै। | 





परिमाण में आठ चसरेणुओं की एक लिक्षा, उन तीन लिक्षा , | 
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एलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरशां दश । 
द कृष्णले समधते विज्ञेयो रोप्यमापक+।।१३५।। 
चार सुवणेका एक पल, दस पलका एक धरण ओर वजन में | 
दो रतीभर चांदी का एक रोप्य माघक्र जानना । 
ते पोडश स्याद्धरणां पुराणश्चैव राजतः 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कारिकः पशः॥।१३६्‌े। 
सोलह रौप्य माघको का एक धरण अर्थात्‌ रोप्य पुराण होता | 
हें । एक कषभर तांबे को काषोपण या पण कहते हैं । | 
घरणानि दश शेयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुः्सोवणिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥१३७॥ 


दस रोप्य धरणका एक राजत शतसान ओर चार सुवणंका ० 
एक!निष्क होता है। | | 
पणानां डे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । 
` सध्यम; पञ्च विज्ञेयः सहस्र त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥ . 
ढाई सो पणका प्रथम साहस, पांच सौ पणका मध्यम साहस | 
एक हजार पणका उत्तम साहस होता है । ४. 
ऋणे दये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहेति । 
अपह नवे तद॒दियुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥१३७॥ | 
(बिचार-सभामें) ऋण देनेकी प्रतिज्ञा करनेपर ऋणपर प्रतिशत | ब 


__- ३ पण दण्ड करे और (समामें भी) ऋण स्त्रीकार न करे तो ठुगुना | > 
_ अर्थात्‌ १० पण संकडे पीछे दर्ड करे। यह मनु को आज्ञा क 


वसिष्ठविहितां बृद्धि सुजेद्रित्तविवधिनीम | : 
अशीतिमागं गृहीयान्मासादवाधु षिकः शते ॥१४०। . 
वशिष्ठने धन वढानेके निमित्त जितना व्याज लेनेको कहा दै, . 
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ब्याजपर जीनेवाला उतना ही व्याज ले। अर्थोत्‌ महीने में १०० 


. रुपये का अस्सीबां भाग १) सूद ले । 


हविं शतं वा गुह्णीयात्सतां घर्भमनुस्सरन्‌ । 
द्विकं शतं हि गृहानो न भवत्यर्थकिल्बिषी ॥१४१॥ 
खथवा श्रेष्ठ धसका स्मरण करने वाला प्रति सेकड़ा दो पण 
मासिक (ब्याज) ले । क्योंकि दो पणतक सासिक व्याज लेनेवाला 
पापभागी नहीं होता है । द 
डिक त्रिक्ओे चतुष्कं च पञ्चक च शतं समम्‌ । 
मासस्य वुद्धि गृहीयादर्णानामनुपूर्वशः ॥१४२॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शू द्र, इन चारों वर्णो से क्रमसे दो, 
तीन, चार और पांच पण प्रति सेकड़े मासिक व्याज ले। 
न स्वेवाधो सोपकारे कोसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 


न चाधेः कालसंरोघान्निसगाऽस्ति न विक्रयः ॥१४२॥ 
यदि कोई उपकारी बस्तु बन्धक रख कजे ले तो महाजन को 
डलग व्याज न मिलकर खेतकी उपज ही व्याज में मिलेगी । 
बहुत समय बीत जानेपर भी गिरवी की चीज दूसरे को दी नही, 
जा सकती है और न उसे चेच ही जा सकता है । 
न भोक्तव्यो वलादाधिश्च जानो ब्रद्धिसुत्सुजेद । 
मूल्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥१४४॥ 
किसीके गिरवी रखे हुए भूषण-वर का जबदेस्ती उपभोग न 
करे, यदि करे तो सूदसे बाज आवे । बन्धक की चीज खराब 
होने पर चीज वाले को उचित मूल्य देकर राजी करे, नहीं तो वह. 
गिरवीका चोर समभा जायगा। रं | 
` आधिश्चोपनिविश्चोभो न कालात्ययमहंतः । 


अवहायौं अवेतां तो दीर्षकालमवस्थितो ॥१४५॥ 





उसके सामने यदि उसका धन दूसरा भोगे तो वह धन ओगने- | 


| ८: `` यः स्वामिनानलुज्ञातमाधि शुड क्‍्तेडविचत्तणः | | 
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गरदी और उधार दी हुई चीज बहुत काल बीत आनेपर सी | ' 
` चीजबाला जब सांगे, तभी उसे पानेका अधिकारी हे । ह; 
संप्रीत्या गुज्यसानानि न नश्यान्व कदाचन । 
घेनुरुट्टरो बहलश्वो यश्च दम्यः मडुच्यते ॥१४६॥ 
गाय, उँट, घोड़े और हल जोतने के बेल आदि पशु स्वासीकी 
इच्छासे किसीके द्वारा भोगे जाने पर भी स्वासी का स्वत्व उनपर 
सदा वना रहता ह । 
___ यृत्किचिदश वर्षाणि समिधो प्रेच्यते धनी । : 
भुज्यमान परैस्तूष्णीं न. स॒ तस्लव्धुमहति ॥१४७ | 
यदि धनी अपनी किसी चीज को किसी को दस वर्ष तक अं 
भोगता हुआ देखे किन्तु वीच में इछ न बोले तो वह अपनी चीज _ | 
को वापस नहीं ले सकता है। | 
ग्रजडश्चेदपोगणडो विषये चास्य म्यते | | 
[ग्ने तढयगहरिण भोक्ता ठंदूद॒व्यमहेति ॥१४७॥ | 
यदि वह जड़ न हो और १६ वर्षे से अधिक उम्रका हो तो 


- वालेका होता है। धनीका अधिकार उस धनपर नहीं रहता । 
. आधिः सीमा वालधन नित्तेपोषनिधिः खिय; | 
राजस्त्रं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रंणश्यतिं ॥१४६॥ । 

_ गिरवी, गांबकी सीमा, बालकका धन, थाती, उपनिधि अथात्‌ | 
किसी वर्तनमें रखा हुआ गुप्त धन, दासी, राजस्व ओर वेदा: | 
ध्यायी ्राझणका धन किसी के द्वारा भोगा जाने पर भो धनीका | 
स्वत्व नष्ट नहीं होता । | यु 


तेनाभवद्धिभोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कतिः ||१५०॥ क. | 
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जो सूखे खासीको आज्ञाके विना गिरों रखी हुई चीजको भोगता - 
है, यह्‌ उस ओगके घदले कजेदार को आधा व्याज छोड़ दे । 
कुसीदसृद्धिकँगुण्यै नात्येति सकुदाहता । 
धान्ये सदे लगे बाह्ये नातिक्रामति षञ्चताम्‌ ॥१५१॥ 
यदि एक साथ ही सूद ओर मूलधन लिया जाता दो तो 
मूलधनके दूनेसे अधिक व्याज नहीं देना चाहिये । अनाज, पेड़ों 
के फल, ऊन ओर वैल, घोड़े आदि कजे लेनेपर उनके दाम के _ 
पाँचशुनेसे ज्यादा व्याज नहीं लेना चाहिये । 
कृताइसारादधिका व्यतिरिक्ता न तिडूचाति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहेति ॥१५२॥ | 
निश्चित व्याज की दर से अधिक व्याज नहीं लेना चाहिए । 
अधिक व्यांज लेने को झुसीद कहते हैं । प्रतिशत पांच से अधिक 
व्याज न लेना चाहिये । 
नातिसांबत्सरी वृद्धि न चाइष्टां पुनहेरेत्‌। | 
सत्र वृद्धि! कालइ्द्धिः कारिता कायिका च या॥१५३॥ 
अति वार्षिक ( प्रत्येक मास या दूसरे या तीसरे मासमें ब्याज 
लेनेका नियम करके वर्ष के भीतर ही व्याज ले लेना चाहिए, 
वर्ष के बाद अधिक व्याज वढाकर नहीं लेना चाहिए ) ब्याज न 
लेना चाहिए । पहले से न देखा व्याज जैसे व्याजपर व्याज--सूद 
द्र सूद (चक्रवृद्धि), मासिक नियम न करके इछ दिना मे ब्याज 
बढ़ा लेना ( कालबृद्धि ) मेहनत सञूरीके रूप में व्याज लेना 
( कायिक ) ओर कष्ट देकर व्याज बढ़वा लेना ( कारित )--ऐसा _ 


“व्याज न लेना चाहिये । 


मणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छेरपुनः क्रियाम्‌ [a 
` स दूखा निजितां इद्धि करणां परिवतयेत्‌ ॥१५४। 
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जो ऋण देनेमें असमर्थ हो फिर से कागज लिख देना चाहे 
तो पहलेका सब व्याज धनीको कागज बदल दे | 
अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्य॑ परिवतयेत्‌ | 
यावती संसवेद्वृद्धिस्तावर्दी दातुमहेति ॥१५५॥ 
यदि व्याजका द्रव्य देनेमें उस समय असमर्थ हो तो जितना 
व्याज हुआ हो उतना मूलमें जोड़कर कागज बदल दे । 
` चक्रवद्धि समारुढो देशकालव्यवस्थितः । 
अतिक्रासन्देशकालो न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥१५९॥ | 
गाड़ी चलाने वालो निश्चित स्थान तक का किराया लेकर ः 
यदि उस स्थान तक न पहुँचावे, अथवा किसी को किसी नियत | 
अवधि के लिए गाड़ी दे ओर उससे पहले ही उसका कास रोकदे । 
_ तो गाडीवाला कुळ भी पानेका अधिकारी नहीं होता । र 
समुद्रयानकुशला देशकाला4ंदशिनः । 
स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥१५७॥ । 
दूरी और समय के अनुसार भाड़ा और किराया जानने | 
| ` वाले जलस्थल-वाहनां के कुशल पुरुष जो भांडा नियत करते हैं. | 
वहीं ठीक माना जाता है । रह - जो 
स्व यो यस्य म्रतिश्चस्तिष्ठेदशेनायेह मानवः । 
' = अदर्शयन्सतं तस्य ग्रयच्छेत्स्वघनादणम्‌ ॥१५ो ` | 
जो मनुष्य जिसका प्रतिभू (जामिन) हो. और कर्जदारकी सभा | है 
में हाजिर न कर सके तो उसे अपने धनसे धनीका ऋण चुकावै। | 





 आतिमाव्यं इथादानमाचषिकं सौरिकं च यत्‌ । 
` दणडशुक्लाबशेषं च न पुत्रो दातुमहति॥१५9॥ ` 
1 प्रातिभाव्य ( प्रतिभूके नाते जो दरड देना पढे ) था | 


` दान(न्ट भांड आदि का जो कुळ देना हो), आक्षिक ( जूयेके | 


"A 
= 3 


`. ऋण शोधन लायक द्रव्य लेकर यह प्रतिभूत्व किया है यह जान : 
कर जो ऋण असामो को दिया गया वह उस प्रतिभू के मरने 
पर किस प्रकार से प्राम किया जाय ? | | 
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. सम्बन्धका) सौरिक ( मद्यसम्वन्धी ), अपराध विशेष का दृण्ड 
आर कर विशेषका अवशेष, इन सव दोनों को ( देनदारका ) पुन्न 


देनदार नहीं होता । | 
द्शनग्रातिभाव्ये तु विधिः स्थात्पूवेचोदितः । 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६ ०॥। 
उक्त नियम दर्शन प्रतिभू ( जमानत-करने वाले के ) विषय 
में हुआ। परन्तु दान-पअतिभू (ऋण दिला देने की जमानत 
करने वाले ) के सम्बन्ध में यह नियम दे कि उसके मरने पर 
उसके पुत्र से वह ऋण दिलाया जाय। 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञात प्रकृतावणम | | 
पशश्‍चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१६ १] 
जो दान प्रतिभू नहीं है, पर जिसने असामी से उसका मुल 


निरादिष्टधनश्चेचु प्रतिभः स्यादलंधनः । 
स्वघनादेत्र तद्द्याजिरादिष्ट इति स्थिति; ॥१६२॥ 


यदि प्रतिभू ( जामिन ) को ऋण से उसके ऋण शोधन के - 


बराबर धन मिला हो तो ( ऐसे प्रतिभू के मरनेपर ) उसका पुत्र 


. अपने धन से वह ऋण शोध दे, यही शाख की मर्यादा है। | 


... झत्तोन्मत्तातारध्येधोनर्बालेन स्थविरेण वा | 
असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धथति ॥१६३॥ 
सतवाला, पागल, शोकाते, रोगम्रस्त, सवक, बालक 


+ बृद्ध इनके साथ उनके घरवालोंकों सम्मतिके बिना जां व्यवहार 
- होता हे वद सिद्ध नहीं दाता है। 0 
। ` सत्या न भाषा भवति यचपि स्यात्मरतिष्ठिता |. 
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` उस,ऋणका देनदार सममे । 


हँ ऐसा मलुजी ने कहा हे । 


०६ ` सनुस्म्रतिभषाप्रकाश 


बहिश्चेड्राष्यते घर्भानियताइथवहारिकात ।१६४॥ 
बात पक्की होने पर सी यदि घह धर्मशाख आर व्यवश्यार 
के विरुद्ध हो तो सत्य नहीं होती । 
योगाधमनविक्रीत -योगदानग्रातिग्रहमू । 
यंत्र वाप्युपधि पश्येत्तत्सव विनिवतेयेत ॥१६५॥ 
छल से कोई चीज बन्धक रखी जाय, या वेची जाय, दान 
दी जाय या ली जाय, अथवा कपट से कोई व्यवहार किया हो 
तो उन'सभी व्यवहारा को राजा रह कर दे । 
ग्रहीता यदि नष्ट; स्यात्कुट्म्यार्थे कृतो व्ययः 
दातव्यं वान्धवैस्तत्स्या्विभक्तराप स्वत? ।।१६६॥ 
कुटुम्ब कें खच के लिए ऋण लेने वाला यदि मर जाय तो 
आपस भें अलग २ होने पर भी वान्धवों को अपने अपने धन से ; 
ऋण' चुका देना चाहिये । | 
` कुटुम्वार्थेघ्यधीनोडपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥१६७॥ | 
जो किसी के अधीन हो यदि वह अपने स्वामी के कुटुम्ब के 
।लिए ऋण ले तो उसका स्वामी देश में हो या विदेश में, अपनेको 
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बलाइत्तं चलाद्मुक्त वलाधचांप लेखितम्‌ । 


सर्वान्रलक्तानर्थानङ्तान्मचुरत्रवीत्‌ ।।१६८।। | | 
बलपूवेक जो दिया जाय, भोग किया जाय, लिखवाया जार्य _ 
अऔरःससो काम जो बलपूवेक किये जायं वे नहीं करने के बराबर 


त्रयः पराथ्रै क्विश्यन्ति साक्तिणः प्रतिभः इलम्‌। ` | 
चत्रारस्तृपचीयन्ते विग्र श्राव्यो बणिङ_ नृपः ॥ १६९ 


20५० / 
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साक्षी, प्रतिभू ( जामिन ) और कुल ( स्वजन) ये तीन-पराशै 
से क्लेश उठाते हें, ओर ब्राह्मण, धनी बणिक और राजा ये चार 
राथ से वृद्धि पाते हैं । 
अनाद्यं नाददीत परिक्ञोणोऽपि पार्थिव; | 
न चादेयं समृद्धोऽपि सूच्ममप्यर्थसुत्सृजेत्‌ ।१७०॥ 
निधन होनेपर भी राज्ञा न लेने योग्य वस्तुको न ले 
दोनेपर भी लेने योग्य छोटो-सी बस्तु सी न छोड़े । 
छनादेयस्य चादानादादेयस्य च बजेनात्‌ | 
दोवेल्यं ख्याप्यते राह्ञश्स ग्रेत्येह च नश्यति ॥१७१॥ 
- न लेने योग्य बस्तु के लेने से और लेने योग्य वस्तुके न लेने 
से प दुबेलता प्रकट होती है, उसके लोक-परलोक दोनो 
नष्ट | 
स्वादानाइशअंपर्गात्यवलानां च रक्षणात | 
बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥१७२॥ 
प्राप्त धन लेने से, स्वजातियाँ के साथ सम्बन्ध रखने से ओर 
दबला की रक्षा करने से राजाका वल बढ़ता है ओर इहलोक 


'परकोक सुधरते हैं । 


तस्माद्यम इन स्वामी स्वयं हित्वा ग्रियाग्रिये | 


वर्तेत याम्यया वृत्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥१७३।॥ 
` इसलिए यम के सदरा राजा को अपना प्रिय-आग्रिय त्याग 


कर जितक्रोध और जितेन्द्रिय होकर यम की समान बृत्ति से 


रहना चाहिये । 
यत्सधर्मेण कार्याणि सोहात्कुर्याजराधिपः 
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुन्ति शत्रवः॥१७४॥ 
जो राजा मोदान्त्र होकर अधम पूरवे काये करता है उस 


दुरात्मा को शत्रुगए शीघ्र हो अपने बशा में कर लेते हे । | 


५ 
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कामक्रोधो तु संयम्प योड्र्थान्धमेण पश्यति । 


प्रजास्तमतुबतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ।। १७५ 
जो राजा कामक्रोध का संयम करके धम से सब कामों को 
+ देखता है उसका अनुकरण प्रजा भी उसी प्रकार करती हुई चलती 
` है जैसे नदियाँ समुद्र के पीछे | 
. जयः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं सपे ! 
स राज्ञा तच्चतुर्मागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥१७६॥ 
जो ऋणी अपनी इच्छा से अपने ऐसे महाजन की राजा से 
शिकायत कर दे जो वास्तव रीति से ऋण बसूल कर रहा हो, 
राजा उसके ऋण का चौथा भाग उसके ऊपर दंड करके महाजन 
- छा कजे उससे मिला दे। ` 
' ` कमेणापि समं ङुर्याद्वनिकायाधमर्णिकः 
समोव्वकृष्जातिस्तु दद्याच्छे यांस्तु तच्छनेः ॥१७७॥ 
यदि कजेदार महाजन का सजातीय या नीच जातिका हो तो | 
उसका काम करके भी ऋण चुका दे। यदि उत्तम जातिका हो 
` तो वह अपने से हीन जाति के महाजन की सेवा न करके थोड़ाः । 
_ » आओडाश्वणचुकादे। : 















अनेन बिधिना राजा मिथोबिवदतां नृणाम्‌ । 
 सात्िग्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌।॥१७८ | 
_ इसी विधि से राजा परस्पर झगड़ते हुए पुरुषां का साक्षी ओर | 
 ' माणां के द्वारा व्यवहार का निणय करे । ना 
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कुलजे बृत्तसम्पन्मे घभञ्षे सत्यवादिनि। | 
___ महापक्षे धनिन्याय नित्तेपं नित्तिपेदवुधः ॥१७६॥ ¦ 
चतुरमहुष्यको कुलीनासः्वारत्र, धर्मज्ञ, सत्यवादी, बहुकुटुम्बी,धन* | 
वान्‌ ओर सरल रवभाववाल के पास धन जमा करना चाहिये। ` | 
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यो यथा वि(िपेद्धस्ते यमर्थं यस्य मानब; | 
स तथैव ग्रहीतव्य यथा दायस्तथा ग्रह; ।१८०॥। 
जो मलुष्य जिस प्रकार जिसके हाथ में जिसलिये धन सोपे, वह 
उसी प्रकार से उससे ले, क्योंकि जैसे देना वैसे लेना, यही नोति हे! 
यो निज्ञेप॑ याच्यमानों निज्ञेप्ठुने प्रयच्छति । 
स याच्यः प्राइविवाकेन तनिप्नेप्तुर निधो ॥१८१॥। 
धरोहर धरने वाले के साँगने पर यदि महाजन उसे धरोहर 
न दे तो न्यायका धरोहर धरनेवाले के परोक्ष में महाजन से 
वह धरोहर माँगे। 
साच्यमावे प्रणिधिमिवेयोरुपप्मन्दिते३ । 
के अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तस्वतः ।।१८२।। 
५ धरोहर में साक्षोका अभाव हो तो न्यायकर्ता अपने रूपवान्‌. 


४) 
_ ७ 


|. ` नवयुवक चरो द्वारा छलपूबेक उसके पास सोना धरोहर रखवावे 


आर फिर उन्हीं द्वारा वह धरोहर मंगवावे। . 
स्‌ यदि ग्रतिपद्येत यथान्यस्तं ययाक्कतमू । 

` न तत्र विद्यते किचिद्यत्परेरमियुज्यते ।।१८३।। 

वह महाजन यदि धरोहर की चीज जैसी रखो गई हो बैसी 
ही दे-दे तो न्यायकतो को समझना चाहिये कि धरोहरवाले ने जो 
. उसपर अपनी धरोहर की नालिश की है बह झूठी है। - 
तेषांन दध्यादि तु तद्धिरण्यं यथाबिधि ।. 

उभो निगृह्य दाप्यः स्यादिति धस्य धारणा ।॥१८४। 


. न्यायंकता उस मदाजन से दोनों की धरोहर दिला दे, यही घसेका 





यदि राजदूतों की धरी हुई सोनेको धरोहरको वह न देतो | 


| ^ नि्तोफोपनिषी नित्यं न वेषौ मरसनन्तरे। `. , ` 


CC-0. Mumukshu ००"कषनुर्मृसिभाषपकाऽ ग Digitized by eGangotri 
३१० 


इयतो विनिषाते तावानपार्त त्वनाशिनो ॥१5५॥ 


निक्षेप और उपनिधि जिसकी रखी हुई हो, उसीको दे। 1 
उसके जीते हाँ उसके उपे राधिकारीको न. दे। क्यांक घराहूर। 
1 जबतक जीता ह तव तक उसपर उसीका पूरा आधिः 


कार रहता है, किन्तु मरनेपर उसका अधिकार नष्ट हो जाता है। 
स्वयमेव तु यो दान्मृतस्यप्रत्यनन्तर |) = 
त स राज्ञा नियोक्तव्यो न निश्तेप्तुश्च बन्छु ॥१ पवी | 
जो महाजन धरोहर रखनवाल क मरनेपर उत्तर तकार 
धरोहर दे दे तो घरोद्दर रखनेवाले के बे या च 
वृथा अन्य वस्तुआ का अभियोग नहीं लगाना चान 
अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थ श्री|तपूवेकथ । 
विचार तस्य वा इंच साम्नैव परिसाधयेत्‌ ॥१०७॥ ` 
` निरछलभाव से प्रसन्नतापू्वक उस धनका निश्चय करे, या हः | 
उस धरोहर धरनेवाल क व्यवहार को जानकर स 
घरोहर का पता लगावे । 
निज्ञेपेष्वेषु सर्वेषु विधि; स्यात्पारेसाधन । 
समुद्रे नाप्लुयात्किचियादे तस्मान संहरेत्‌ ॥ १८८) | 
समी धरोहरको प्रमाणित करनेके लिये यह विधि के गयी बी | 
किन्तु मुहर की हुई धरोहर में से कुछ न ले तो उसपर ई दोष > 
नहीं लगाया जा सकता। | | 
रैहतं जलेनोढमसिना दग्धमेब बा । [ 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥१८८। | 
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` जो चीज बन्द करके मोहर छाप लगाकर रखने के पक ति | 
दो जाती है तव उसे उपनिधि कहते हैं । 02 


rT | 
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चार चुराले या जलमें वह जाय, या आगमें जल जाय तो धरोहर 
धरनेवाला बह्‌ नहीं दे सकता । यदि उसमें से कुछ लिया न हो । 
निक्तेपस्याहवर्तारसनिच्तक्षारमेब च । 
सवरुपा्यरन्बिच्छेच्लपथेश्चेय वैदिकैः ।।१६०॥। 
धरोहर मारनेवाले और धरोहर न रखकर माँगनेवालेको 


राजा वादक शपथ ओर सामादिक उपायों से जाँचकर सत्याः 


[ निरूपण करे 
यो निक्षेप नापयति यश्चानित्तिप्य याचते | 
- तावुमो चोरवच्छास्यो दाप्यो वा तत्समं दमम्‌ ॥१६ १) 


जो धरोहर को नहीं देता और जो धरोहर न देकर साँगता 
है, वे दोनों चोर के तुल्य दण्डनीय हैं या उनसे राजा उस द्रव्य के 


` . बरावर जुर्माना ले । 


निक्षेपस्यापहत रि सत्समं दापयेद्दमम्‌ । 


तथोषनिथिहर्तारमविशेषेश पार्थिवः ॥१६२॥ 
धरोहर न देनेत्रालेको राजा उस ( निक्षेप ) के बराबर द्रब्य 
दरड करे। बसे ही उपनिधि हरनेवाले को भी उसी फे तुल्य 
जुमोना करे । , 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविषेवेधेः ।१६३॥ ` 
जो कोई पुरुष दूसरे के धनको धोखा देकर इरण करता है, 


राजा उसे और उसके सद्दायको को बहुत लोगों के सामने विविध | 


प्रकार की देहिक यन्त्रणा देकर मार डाले । | 
नित्तेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधो। ' 
तावानेव स विज्ञेया विशन्‌ बन्दणडमहेति ॥१६४॥ 

जिसने: जितना धन सांच्षीके सामने धरोहर रखा हो, सादी 
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के कहनेपर उसे धरोहर रखनेवालेसे उतना ही मिलना चाहिये। |. 
\ दर्डभागी होता है. | Lf 

अधिक माँगनेबाला दरडभागा होता 0 2 

. , मिथरो दायः कृतो येन गृहीतो सिथ एव वि डौ 
एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा 85 12 र 
| 401 एकान्त में धन रखने के लिये दिया दी आर धरोहर 
घरनेवाला भी एकान्त में उस धन को लिया हो, तो बह एकान्त में | 
ही।देना चाहिये तो जिस प्रकार देना उसी प्रकार लेना । 
` निक्तिप्तस्य धनस्वेव॑ प्रीत्योपनिहितस्थ थे । जप 
राजा विनिणयं कुर्याद्तिणवभयासथारिशम्‌ ॥१ ९६) E 
धरोहर अर अपनी खुशी से भोगने के लिये दी हुई रा भः 
विषय भें राजाको ऐसा निर्णय करना चाहिये जिसस घराहर : ॥ 0 
___ धरनेवालेको दुःख न दो। तची 
ओ।  बिक्रोणीते परस्य स्रं योऽस्वामी खाम्यससतः ।. 

॥ नतं नयेत साच्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥१६७॥  _ 
| ` जो माल मालिक की आज्ञा के विना दूसरे का माल य या 
बह अपने को चोर न मानता हुआ भी चोर हे. |. उस "कस 5 
. कार्य मेंसाक्षीनवनानाचाहिये। ... ग 
[1  अव्रहायाँ भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम्‌ । 
. ` निरन्तरयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चोर॑किस्विषम्‌ ॥१ टा | 
'  यझग्रदि.दूसरे का धन वेचनेवाला, घनरयाम Jp © . 
तो राजा उसपर ६०० पण दण्ड करे। यदि उससे स | 
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जो जिस धनका मालिक नहीं है, उसका दिया या वेचा 


$हुआ धन व्यवहारकी मर्यादा के विरुद्ध होने से न !देने ओर न 


बेचने के बरावर हे । | 2. 
संभोगा इश्यते यत्र न इइयेतागमः क्वचित । 
मागस कारणं तत्र सभीग इति स्थितिः।२००॥ 
जहाँ पर किसी बस्तु का सम्भोग देखा जाता हो, किन्तु उसके . : 
आगस का कोई प्रमाण न पाया जाता हो, वहाँ आगम हो कारण 


साना जाता हे, भोग नहीं । यही शा्ञ को आज्ञा है । 


विक्रयाद्या यनं ्िचिदगुह्णीयात्कुलपंनिधो । 
क्रमेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते थनम्‌ ॥२०१॥ | 
आदत से मूल्य देकर व्यापारियों के सामने जो कुळ माल 


खरीदा जाता हे, वह न्याय से पानेके कारण विशुद्ध है। 


अथ सूलमनाहाय प्रकाशक्रयशोषितः 
अदशड्यो सुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम ॥२०२॥ 
साल वेचनेवाले का पता न लरो पर यह निश्चित हो कि. 
बाजार में ही उसे दाम देकर खरीदार ने खरीदा है तो बह्‌ 


` खरीदार दण्ड कां भागी नहीं होता । उसे विना दण्ड दिये छोड़ . 


देना चाहिये ओर असल में जिसका वह माल है उसे वापिस दे 


_ देना चाहिये । 


नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहेति । ` | 
न चासारं न च न्यूनं न दरेण तिरोहितम्‌ ॥२०३॥ 
बनिया. किसी चीज सें दूसरी चीज मिलाकर नकली चीज 


नको अच्छी कहकर, दूर से नकली चीज ड्रिखाकर, असली दूर पर 
या तोल में कोई चीज कम करके नहीं वेच सकता | 


अन्यां चेदशयित्वान्या वोढुः कन्या प्रदीयते । 
उभे त एकशुस्केन वहेदित्मत्रबीन्मनुः ॥२०४॥ 
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अच्छी लड़की को दिखाकर वरका व्या किसी दूसरी 


लड़की से कर दे तो बर उसी एक दी खर्च से दोनों लड़कियों के. . | 
साथ व्याह कर ले, यद सङुजी ने कहा दै. च 


नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैथुना । 
पूर्ण दोषानभिख्याप्य प्रदाता दणडमहेति ॥२०५९॥ 
जो कन्या पगली है, कुष्ठरोगिणी हे ओर पुरुष के साथ . 
जिसका समागम हो चुका दै, इन दोषा को विवाह के पहले बरसे. | 
.न कहने वाला दाता दण्ड पाने का अधिकारी होता 
अत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्रकमे परिहापयेत । 

` तस्य कर्मानुरुपेण देर्योञ्श सह कव भिः ॥२०६॥ 
यदि यज्ञ में वरण किया 'हुआ ऋत्विज किसी कारण से । | 
अपना कर्म करना छोड़ दे तो अन्य ऋत्बिजों के साथ: उसके ! 
| कर्मके अनुसार दक्तिणाका अंश दिया जाना चाहिये । 


> 


है । 
९, 


` ` दक्षिणासु च दत्तासु स्वकमे परिहापयन्‌ । 
' कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ॥२०७॥ 
यदि दक्षिणा दे दी जाने पर भी ऋत्विज अपने कर्मको | 
` पूरा न कर सके तो वह दक्षिणा के सब अंश को रखे, परन्तु कर्मी | 
का शेष भाग दूसरे से पूरा करांवे। | EE: | 
यस्मिन्कमैणि यास्तु स्युरुक्ताः ग्रत्यङ्गदक्तिणाः। , | 
` सएव ता आददीत भजेरन्सवै एव बा ॥२०्ळी | 
' जिस कमें जिस अङ्ग की जो दक्षिणा कही हे, वह ऋत्विज | 
. छाप लें या सव मिलकर आपस में बॉट लें । | 
रथं हरेत चाध्ययु श्र ह्याघाने च वाजिनम्‌ । 
. होता वापि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्ये ॥२०७॥ _ | 
 किंसीआधानमें अध्ययु को रथ, ब्राको ओर हवन ५ करने 
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बाले को सी घोडा, तथा उद्गाता को गाड़ी ओर सोसक्रय करने 
बाली गाडी को लेना चाहिये । 
सबैषामद्धिनो पुख्यास्तदर्धनाधिनो5परे । 
वृतीयिनस्वृतीयांशाश्वतुथा शाश्व पादिनः ॥२१०॥ 
यज्ञ के सोलह ऋत्विजों में जो चार ऋत्विज मुख्य दे उन्हें 
आधी दक्षिणा, डितीय श्रेणी के चार ऋत्विज उसकी आधो, 
तृतीय श्रेणीके चार ऋत्विज उसकी तिहाई ओर चतुर्थ श्रेणी के 
चार ऋत्विज उसकी चौथाई दक्षिणा पाने के अधिकारी होते हैं । 
संभूय स्वानि कर्माणि कुबेद्भधिरिह मानवैः । 
अनेन विधियोगेन कतेव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ 
एक साथ मिलकर काम करनेवाले सञुष्यां को भी आपस में 


: इसी उपयुक्त नियम के अनुसार अंशका निर्णय करना चाहिये । 


धर्माथ येन दत्त स्यात्कस्मैचिद्याचते घनम्‌ । 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥२१२॥ 
यदि कोई किसीके माँगनेपर धर्मकार्यके लिये धन दे, पीछे 
बह उस धनको उक्त थमे हाये में न लगावे तो वह देय नहीं 
होता, जिस दाताका दिया वह है सी का होता है.। | 
यदि संसाधयेत्तत्त दर्पाष्लोभेन वा पुनः | 
राज्ञा दाप्यः सुवणस्यासस्य स्तेस्य निष्कतिः ।।२१३।। 
यदि वह अभिमान या लोभ से उस धन को न लोटांवे तो 


राजा उसको चोरी फे पाप से उद्गार पाने के लिये एक स्वणे 
दण्ड करे 


दत्तस्वैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया | _ 
अत उष्व प्रवच्यासि वेतनस्यानपक्रियामू ॥२१४॥ 


| दिये हुए पदार्थों को धमंपूवेक समपित न करने की बात 
कही गयी.) इसके अनन्तर वेतन न देने का विषय कहते हैं । 


1 


~ | 
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मतो नातों न ङुर्याधो दर्पात्कभे यथोदितम्‌ । 

स दणड्यः कृष्णलान्यश न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥२१५॥ | 

' जो नौकर स्वस्थ रहने पर भी अहङ्कार से कहां आ राम " 

न करे तो, राजा उसे आठ इष्णल दण्ड करे ओर वेतन न दे । 
रसत इुर्यात्स्रस्थः सन्यथाभाषितमादितः । 

स दीर्स्यापि कालस्य तछमेदैव वेतनम्‌ ॥२१३। 77 

. पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होने पर पहले कहद अनुसार अपना कास . | 

करे तो वह अपने बहुत दिनों के बाकी वेतन को भी पाता हे! 

यथोक्तमार्वः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । 

न तस्य वेतनं देयसल्योनस्यापि कमेंणः ॥२१७॥ ही. 

रोगी होनेपर कहे हुए काये को दूसरे से न करावे किंबा ` . | ी 

स्वस्थ होने पर स्वयं उस कामको पूरा करे तो जो काम रोषरह |. 

जाय उसका वेतन उसको नहीं देना चाहिये । तः 

एप धमोवखिलेनोक्तो वेतनादानकमेणः । "> 

अत ऊर्ध्व प्रवच्यामि घ्म समयभेदिनाम्‌ ॥२१०॥ . 

वेतन देने-लेनेकी सब व्यवस्था कही गया, अब प्रतिज्ञा?” | 
____ -भक्ष करनेवाला की व्यवस्था कहता ई. | टी 

यों ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संबिदम्‌ | | 

 . निसंबदेननरो लोमातं राषट्रादिग्रवासयेत्‌ ॥२१६&॥ :. ` |` 

' ` जोसनुष्यम्राम देश समूह का सत्यता से काम करने को | 

. अतिज्ञाकरे, पीछे वह लोभ से इंट जाय तो राजा उसे अपने ` |. 

 - व्वतुःसुवणात्पणिनष्कांश्‍कतमानं च राजतम ॥२२० | 

. ` ऐसे समयानुसार काम न करने बालेको कारागार में डालर 
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इससे चार सुवणं छः. निष्क और तोन सो बीस रत्ती चाँदी 
बसूल करे । | 05 202 

एतदृण्डचिधि हुर्याद्धामिकः पथित्रीपति; | 

आमजातिसमृहेणु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥२२१॥। 


धार्मिक राजा आम-जाति समूह में प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाले को 
यह्‌ पूर्चोक्त दरड की व्यवस्था करे | 


क्रीत्वा विक्रीय वा किचि्यस्येहाचुशयो भवेत । 
सोच्न्तदेशाहाचढ्द्रव्य दाच्च वाद्दीत वा ॥२२२।। 


यदि किसी को कोई चीज खरीदकर या वेचकर पश्चात्ताप हो : 


तो वह उस चीजको दस दिन के भीतर सौदागर को लोटा. दे 
4 ® 


- या खरीदार से वापस ले ले । 


परेण ठु दशाहस्य न द्यापि दापयेत्‌ । 
आददानो दद ब राज्ञा दणब्यः शतानि षट्‌ ।२२३॥ 


यद्‌ खरीदने वाला खरीदी हुई चीज को दस दिन के अन्दर : 
न लौटावे ओर न महाजन विकी हुई चीजको वापस ले.तो राजा 
` उसपर ६०० पण्‌ दर्ड करे। | | 


` यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्थ कुर्यान्द्रपो दण्ड स्वयं पणणवति पणान ॥२२४॥. 


. जो पुरुष दोषवती कन्या का दोष वरको बिना वताये'ही,उसे 
दान करे तो उसको राजा ६६ पण दण्ड करे। . F | 


अकन्येति तु यः कन्यां त्र यादद्वेषेण मानवः । 


. ` स शतं आप्लुयादणरड तस्या दोषमदर्शयन्‌ ॥२२४। .. 
`. जो कोई द्वष से कन्याको अकन्या (अर्थात्‌ ्ततयोनिःकहकर); ' 
मिथ्या दोष लगावे तो राजा कन्या के दोष पर कुछ विचारन | 


/ 
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पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
` नाकन्यासु क्वचिन्त णां लुसधभेक्रिया हि ताः ॥२२६॥ 
विवाह के जितने मन्त्र हैं वे कन्याओं के ही लिये कहे गये 
इं । अकन्या के लिये नहीं; क्‍योंकि उनका धर्मे पदले ही लुप्त 
हो चुका है । 
. . पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । 
` तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विदृद्धिः सस्तमे पदे ॥२२७॥ 
विवाह के मन्त्र निश्चित रूप से पद्नीत्व के कारण हेँ। उन 
` अन्त्रो की निष्ठा कन्या के ( सप्तपदी के ) सातवें पद्मं पणिडतों को . 
` जानना चाहिये। 
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म पथि निवेशयेत्‌ ॥२२क। 
केवल ऋय-विक्रय में ही नहीं, दूसरे व्यवहारा में भी जिसको 
अपनी भूलपर पश्चात्ताप दो, राजा उसे इसी पूर्वोक्त नियम के 
अनुसार धममागमें स्थापित करे। _ | 
पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे | 
विबाद संग्रवच्यामि यथाबद्वमेतस्वतः॥२२६॥। | 
गाय आदि पशुओं के पालन सा आर उनके स्वामिया | 
` के वीच किसी प्रकार का व्यतिक्रम होनेपर जो विवाद उपस्थित | 
. होता दै, अब उसकी धमकी रीति से व्यवस्था कहते हें। 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तद्गृहे । E 
योगक्षेमेञ्न्यथा चेत्त पालो वक्तव्यतामियात्‌ ॥२२०॥ sh 
दिन में पशुको चराते समय अगर ' कोई उपद्र पशुको ही |] 


ˆ जायतोउसकी जिम्मेदारी चरबाहे पर दै, और शासको मालिक | Fe | 


नी 
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_ जवाबदेही मालिक के ऊपर है ओर यदि दिन रात चरवाहे के 
_ ही यहाँ रहे तो उसका उत्तरदायी वही होता है । | 
| गोपः क्षीरभ्रतो यस्तु स दुद्याइदशतो बराम्‌ । 
गोस्ाम्यनुमते शृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भ्ृतिः।।२३१॥। 
जो गोपाल दूध ही पर नोकरी करना चाहे तो प्रत्येक दस 
गोवा सें जो अच्छी गो हो सका दूध बह स्वामी की आज्ञा उसे 


eg 


च 


ले लेब्रै । वही उसका वेतन होगा । 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः हतं विपमे यृतमू |. 
_ हनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एब तु ॥२३२॥ 
टं यदि चरवाहे से कोई पशु खो जाय, या कीड़ों के या कुत्तों 
के काटने से नष्ट हों, या अँचे-नीचे स्थान में गिरकर सर जाय, . 
या पालक की लापरवाही से कहीं बिछुड़ जाय अथवा कहीं चला 
जाय, तो उस पशु का मूल्य चरानेवाले को पशु के मालिक को 
देना चाहिये । 
` विघुष्य तु हृतं चोरेन पाले दातुमहति । 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्स्य शंसति ॥२३३॥ 
यदि चोर के पशु चुराने के समय को शोरगुल मचाकर 
सालिकसे खबर दे दे ता ब्द उस पशुका मूल्य नहीं दे सकता है। 
कणों चर्म च वालांश्च बस्ति स्वायु' च रोचनाम्‌ । 
` “पशुषु स्वामिनां दद्यामपृतेधङ्गानि दर्शयेत्‌ ॥२३४॥ 
`. ` पशुओं के अपने से मर जाने पर उनके कान, चमड़ा, ऊन, 
. बस्ति, स्नायु ओर रोचन स्वामिया को दे दे और उनका चिह्न 
' सोंग, खुर आदि भी दिखलावे। | ० 
' ' ` शजाविके तु संरुद्धे इकः पाले खनायति |. ` 
` यां प्रसद्य इको हन्यात्पाले. तत्किल्विषं सवेर्‌ ॥२३५। 
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फेंकने से जितनी दूर तक जा सके, उतनो ही जगह गोचरके लिये 


' छिद्र न रहने द जिसमें कुत्ते ओर सुअर का मुँह घुस सके । 
... पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽः्वा पुनः 


| ११० “डू 
डु की 4 "०१ ° T 
bi “१ ० 
७ | १०१ उँ ० 
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३२० - मनुस्सृतिभाषाप्रकाश 
CC-0.Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यदि भेडिये भेड़ बकरी आदि पालित पशुको घेर लें और 
पालक उनके बचानेको न आवे, तो भेड़िया जिस भेड़-चकरी को 
मारे. उसका दोष पशुपालक को होगा । 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो बने । | 
यायुतप्लुत्य वृको इन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥२३६्‌॥ | 
जिन भेड़ बकरियां को जङ्गल में घेर कर चरवाहा चरा रहा 
हो, उसी समय यदि भड़िया कूदकर किसी भेड़ या बकरी को 
मार डाले तो चरवाहेका इसमें दोष नहीं । 
घचुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
- शम्यापातास्नयो वापि त्रिगुणी नगरस्य तु ॥२३७॥ 
गाँव के चारो तरफ १०० धनुष & अथवा तीन वार लाठी 


छोडे देवे नगरके समीप इसकी तिगुनी भूमि गे'चरफे लिये रखे ६: | | 
तत्रापरिबृतं धान्यं बरिहिस्युः पशवो यदि । 
न तत्र ग्रणयेदइडं नृपतिः पशुरक्तिणाम्‌ ॥२ ३० 


वहाँ चिना भेंड़ के खेत का चोया धान यदि पशु नष्ट करें तोः 
इसके लिए राजा पशुपालकों को दण्ड न दे । 


दृति तत्र प्रङुवीत यासुष्टो न बिलोकयेत्‌ । 


लिङ्ग च वारयेत श्वह्नकररसुखानुगम्‌ ।॥२३६॥ 
वहाँ अर्थात्‌ गोचर भूमि में खेतको मेंड़ इतनी ऊँची कर दे 
कि जिसके भीतर के धानको ऊंट न देख सके और उसमें ऐसे 


स पालः शतदणडाहो बिपालान्वारयेत्पशून।।२४०॥ 
& चार दाथ का एक धनुप हाता ह। 


पह... 
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तेरास में या गाँव के समीप, पेड़ से घिरे हुए खेतमै चरवाहे' 


` को साथ रहते हुए भी धान को नष्ट करे तो राजा उस पशुपालक 


पर १०० पण दण्ड करे। यदि चरत्र सें 
का रक्षक पशुं को खेत में ने सर क 00 र 
्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहेति । 
सवत्र तु सदो देयः ्षेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥ 
इसके अतिरिक्त दूसरे खेतों को पशु नष्ट करे तो पशु के 
स्वामी को सवा पण्‌ दण्ड देना चाहिए | यदि पशु सारा खेत नष्ट 
कर दे तो डुकसान की पूरी रकम पशुरवासी को देनी पड़ेगी । 


' . यही न्याय है। 


्रनिदंशाहां गां सूतां दषान्देवपशू'स्तथा । 
` सपालान्या विपालान्या न दणड्यान्मनुरजवीत ॥२४२ 
`` दस दिन फे भीतर व्यायी गो, वृषभ ( साँड़ ) ओर देवताओं 


' के निमित्त रखे हुए पशु, ये पालकसहित हाँ या पालकरहित, खेत 


चरने पर दण्ड के योग्य नहीं हैं ऐसा मलुजी ने कहा है। 
` शेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशशुणो भवेत्‌ । | 
- ततोड्धेदण्डो भृत्यानामञ्चानात्तेत्रिकस्य तु ॥२४३॥ - 


यदि कृषक की लापरवाही से फसल मारी जाय तो उसमें 
जितना राजा का भाग मिलता हो, उसका दस गुना वह किसान से 


ले ।किसान के न जानते हुए नोकरा के दोष्‌ से खेत में उपज 


. न हो तो किसान से पांचशुना दण्ड ले । 


एतडीधानमातिष्ठे द्वामिकः पृथिवीपतिः । 


स्वामी, पशु और पालको फे दोष में घामिक राजा को ऊपर 


` कहे. नियमों का पालन करना चाहिये। ' 


३१ 





स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४ | 
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` `तां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोडयोः । 
. ज्येष्ठे मासि नयेतसमां सुप्रकाशेषु  सेतुपु ॥२४५॥ 
१ द्वोगाँव के वीच में सीमा का झगड़ा खड़ा होने पर, ज्येष्ठ 
'मास में जव कि सीमा का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े उस समय | 
इसका निणेय करे। 
 दीसावत्तांश्चं कुर्वीत न्यग्नोधाश्‍वत्यकिशुकान्‌ । 
शारमलीन्सालतालांशच क्षोरिशश्चै्र पादपान्‌ ।२४६॥ 
: वट, पीपल, पलाश, सेमर, सखुवा, ताल ओर दूधवाले वृत्त, | 
सीमा के चिह्न के लिए सीमा पर लगाने चाहिये । 
गुर्मान्वेश शव विविधाञ्ञमीवस्लीस्यलानि च । ` | 
शरान्कुब्जकगुल्मांश्य तथा सीमा न नश्यति ॥२४७ ; 
~ , सीमा पर गूलर के पेड़, बाँस,विविध भाँति के शसीवृक्त लताएँ, | 
ऊँचे टीले, सरपत ओर टेढ़े बृत्त रहें तो सीमा नष्ट नहीं होती है। | 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रत्लणानि च | 
, सीमासंघिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४७। ` 
` सीमा के सन्धि स्थान में पोखर, कुँए, बावली, नहर ओर | 
देवताओं के मन्दिर बनवाना चाहिये । 
उपच्लिन्नानि चान्यानि सीमालिङ्घानि कारयेत्‌ । ` | 
. सीमाज्ञाने नृणां बीच्य नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ।॥२४६॥ | 
` संसार में लोगों को सीमा के ज्ञान में नित्य भूलते देखकर |. 
राजा को चाहिये कि ओर: भी सीमा के अनेक गुप्त चिह करा दे। | 
 अइमनोऽस्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः। | 
. ` ` करीपमिशकाङ्गारांश्ठकरा . षालुकास्तथा॥२५०। | 
 :. . यानि चेवं प्रकाराणि कालाड् मिने भक्तयेत। |. 
त्वानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२५१॥ | 
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ऱ्य पत्थर, हड्डी, चासर, भूसी, ' राख, खोपडी, सूखे कंडे, इंट, 
यले, कंकड़ ओर बालू तथा ऐसे ही अन्य पदार्थ सी जिन्हे 
प्रुथिवी अपने रूप में न मिला सके उन्हें सीमा के सन्धि स्थान में 
गुप्त रीति से गडवा दे! | 

ए्वेलि © ~ 
तालिङ्ग नेयेत्सीमां राजा विवदमानयोः | 
मुक्त तत र 
पूवेधुक्तया 'च॒सततमुदकस्यागमेन च ॥२५२॥ 
परस्पर गाव के सीमा के विषय में कगड़ते हुए लोगों का राजा 
इन उपयु क्त चिह्नों से तथा पहले का दखल, कञ्जा और जल के 
प्रवाह की देखकर सीमा का निश्चय करे | 
यदि संशय एव स्याल्लिङ्घानामपि दर्शने । 
साज्ञीग्रत्यय एव स्यात्तीमाबादविनिणय; ।।२५३।। 
यदि सीमा के चिह्नोंकी देखकर भी सन्देह रडे तो गवाह लोगों 
से प्रमाण लेकर सीमा के विवाद का निपटारा करे |. पर 
ग्राभीयककुलानां च समक्ष सीम्नि साचतिणः । 
गी लिङ्ग [3 चे, ~ र 
अष्टव्या सीमलिङ्गानि तयोश्चेव विवादिनोः ॥२५४॥ . 
` ग्रामवासियो के सामने राजा सात्तियों से उन दोनों भंगड़ते 


'हुए लोगों के आम की सीमा के चिह्न पूछे । 


* ते पृष्टास्तु यथा ब्र यु; समस्ताः सीम्नि निश्चयमू । 
`.  निवध्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्‍चेव नामतः ॥२५५॥ 
पूछे जाने पर वे सादी लोग जिस तरह जो सीमा का निश्चय 
बतावें, राजा उसी तरह सीमा के चित्र ओर उन साक्तियों के नाम 
स्मरणार्थ एक पत्र पर लिख ले। 


. . ` शिरोभिस्ते गृहीत्वोबी स्रम्बिणो रक्तवाससः । 


` ` सुकृतैः शापिताः स्वै; खैनेयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥२५६॥ 


~~ वेःसाठी लाल'.वज्ज पहन, गले में लाल माला धारण कर, 





न ३२४ Mumukshu ३१००० मुबुस्ति साना 1००0 by eGangotri 
सिर पर मिट्टी रख, अपने-अपने पुण्यां की शपथ करके गवाही 2. | | 
दृ ओर राजा उसी के अनुसार सीसा का निणुय करे । | 

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते संत्यताक्षिण३ 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्थुद्विशतं दसम्‌ ॥२५७ | 
वे साक्षी सत्य सत्य सीमा वतलाने पर निर्दोष होते दै । परन्तु | 
सीमा के बिषय में झूठी गवाही देने वाले को राजा दो सौ पण | 








_ दर्ड करे। | 
साच्यमावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तबासिनः। ` | 
सीमाविनिर्णयं ङुयुः प्रयता . राजसंनिधौ ॥२५८्‌। | 





साक्षिया के अभाव में समीपवर्ती चार गाँवों के प्रधान लोग | 
_ राजा के सामने आकर सीमा का निर्णय कर्‌ । रा 
` सामन्तानामभावे तु मौलाना सीम्चि साक्षिणा. | 
इमानप्यनुयुद्धीत पुरुषान्वनगोचरान्‌ ॥२४६॥ । 

सामंतो का अभाव हो तो राजा आगे कहे हुए बन में घूमने | 

बाले पुरुष जो सीमा का इछ ज्ञान रखते हों उनसे पूछा. | 

८ य्याघाग्छाकुनिकान्गोपान्केवतन्मूलखानक्ान्‌। | 

 व्यालग्राहालुव्डब्ततानभ्यांश्च वनचारिशः।।२६०॥ ` | 

व्याध, वद्देलिये, वाले, मज्लाइ, जड़ी-दूटी खोजनेवाले, सँपेरै 

| गिरे हुए दाने चुनकर गुजर करने वाले ओर उगल में रहने बाले, . 
__ . इनसे सीमा के |वषय में पूळ | ॥ 
के ते एशारतु यथा त्र यु; सीमासंधिषु लच्तणम्‌ । 
: तत्तथा स्थापयेद्राजा. धमण ग्राम्योह्योः ॥२६ १॥ 
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सामान्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णषः ॥२ ६२॥ 
_ खेत, कुं, तालाब, मकान, इन सबकी सीमाका विवाद 
ह चो राजा ड गाँच के रहनेवाले ग्राहं से पूड्रकर सीमाका | 
` सामन्ताशचेनभृपा ब्रथुः सेतौ विबदतां रणाम । 
एन रथक्रथग्रणड्या राज्ञा सध्यमपाहपम्‌॥२६३॥ 
सीमा के लिये कगड़ते हुए पुरुषों के सामन्त गवाह झूठ बोलें 


... `-वोराजा हर एक को अलग-अलग मध्यम साहस दरड करे । 


` लवो राजा उस पर पाँच सो पण दरड करे और जाने बिना ले ठो. 


गृहं तडागमारास क्षेत्रं बा भीषया हरन्‌ । 


शतानि पश्च दणञ्यवः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥२६४॥ . 


- जो धनका कए दूसरे का घर, पोखर, बाग और खेत ले ले 


ओ- दोसौ पण्‌ दरड करे | 


सीमायासविषझायं स्वयं राजैव धर्मवित्‌ । 
दिशे ~~ NN ~ 
प्रदिशद्भ्रुसिमेतेपायुपकारादिति स्थितिः॥२६५॥ 
साक्षी ओर चिट्गों के अमात्र में स्वयं धर्मज्ञ राजा ही दो गाँवों 


'के बीच की बह झगडाल्‌ भूमि उत लोगों को दे दे जिन्हें देने से . 


उपकार हो, यही शास्तन की स्थिति है । 


. ` एपोऽखिलेनाभिहितो घर्मः सीमाविनिर्णये। . | 
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>. अत अर्थ्यं प्रवच्यासि वाक्पारुूषविनिर्णयम्‌॥२६दे। | 
सीमा के निणुय में यह सम्पूण धर्म तुमसे कडा, इसके - 
` - ` अनन्तर अब कठोर भाषण के दरड का विधान कहते हैं। | 


शतं त्राझ्मणमाक्रुश्य ज्षत्रियो दण्डपहति। | 


` वैश्योज्यरपैशतं डे वा शुदस्तु वषमहेति ॥२६७॥ | 


नाझ को ( चोर-चारडाल इत्यादि) कडुबचत कहने बाले 





. यदि परस्पर एक दूसरे को कडु शब्द कहें तो १२ पण, ओर 
` अचाच्य बचन बोलें तो पूर्वोक्त दण्ड का ठुगुना दण्ड देना चाहिये। 


' जाति अहणपू्क बुरी बात कहे तो जलती हुई दस अंगुल की 


.. त्तो राजा उसके मुँह और कान में खौलता हुआ तेल डलबा दे। | 
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क्षत्रिय को एक सौ पण, वैश्य को १५० या २०० पण दरड ओर 
शूद्र को प्राणद्ण्ड करना चाहिये । 
पञ्चाशद्त्राझणो दशञ्यः क्षत्रेयस्याभिशंसने । 
वैश्ये स्यादर्थपश्वाशच्छ्द्रे द्वादशको दमः ॥२६८॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय को कठोर वात कहे तो ५० पण, वैश्य को कहे 
तो २५ पण और शूद्र को कहे तो १२ पए दण्ड देना चाहिये । 
` समे द्विजातीनां द्रादशैव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विशुशं भवेत ।।२६६॥ 
ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य, इन तीन वणा के सजातियों सें 


एकज्ञातिदिजातीस्तु वादा दारुणया किपन । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यग्रभवो हि सः ॥२७०। 
शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य को पापी आदि क्र रबचन 
कहे तो उसे जिह्वाछेदन का दण्ड देना चाहिये क्योंकि उसकी 
उत्पत्ति जघन्य स्थान से है 
-नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण ङुर्षतः । अ | 2 
निक्षेप्योञ्योमयः शङ कुज्चेलबास्ये दशाशुलः।२७१। | 


यदि शुद्र द्रोह से त्राण आदि ड्विजातियों का नाम 





लोहशलाका उसके मुँह में डाल देनी चाहिये । 
धर्मोपदेश दर्पेण विग्राणामस्य ङुबेतः | 
तप्तमासेचयेत्तेलं वक्त्रे श्रोत्रे च पाथिवः ॥२७२॥ 
यदि शुद्र अहंकारबरा किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे 


टी 
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श्रतं देशं च जाति च कमे शारीरमेव च | 
वितथेन न्‌ वन्दर्पादाप्यः स्थाद्‌दिशत दमम्‌ ॥२७३॥ 
यदि कोई किसी को अहंकार से यह दोष दे कि तुम 
देशा में उत्पन्न नहीं हो तुम्हारे यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं हुये 
हैं। तो कहने वाले को दो सो पण दरड देना चाहिये । | 
काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं यापि तथाविधम्‌ । . ` 
तथ्येनापित्र बन्दाप्यो दण्डं कार्पापणावरम्‌ ॥२७७॥ 
जो वास्तव में काना या लंगडा या लला है । उसे सत्य ही 
कोई वेसा कहे तो भी चिढ़ाने वाले की कम से कम एक काषापण 
दरड देना होगा । 
मातरं पितरं जायां आदर तनयं. शुरुपू | 
अक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥२७५॥ ` 
जो माता, पिता, पल्ली भाई, बेटे ओर गुरु को पातक .लगाः 
- कर निन्दा करे या गुर को आते देख मागं से न हटे उसे एक सो 
पण दण्ड देना चाहिये । 
ब्राह्मणक्तत्रियास्यां तु दण्ड; कायो विजानता । 


रामणे साहसः पूर्वः चात्रिये त्वेव मध्यमः ॥२७६॥ | | 


_ यदि ब्राह्मण-क्षत्रिय आपस में पापी आदि कहकर गाली दे 
तो नीतिज्ञ राजा ब्राह्मणको प्रथम साहस ओर क्षत्रिय को मध्यम 
साहस दरड करे 

विटशूद्रयोरेवमेव स्वर्जाति प्रति तत्त्वत 

छेदवर्ज ग्रणयन॑ दणडस्येति पिनिश्चयः ॥२७७॥ 
. वैश्य और शुद्र भी इस प्रकार आपस में गाली दें तो पूर्वोक्त 
दण्ड की व्यवस्था करे (अर्थात्‌ वैश्य शूद्र को गाली दे तो उसे प्रथम | 
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साहस और शूद्र चर्य को गाली द्‌ तो उसे स्यम साहस दरड करे) 


ऐसे अवसरपर शूद्रक: जीभ न काटना यही दण्ड का निश्चय दै । 
एष दण्डविधि, प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तरवतः । 
अतः ऊध्वे ग्रवच्यामि दण्डपारुष्य निर्णयम्‌ ॥२७५॥ 
य कठोर वचन कहने की दए्डविधि तत्वतः कही गयी। 
अब इसके बाद ताडून आदि दण्डपारुष्य का विधान कहते हैं । 
येन केनचिदङ्गेन हिस्याच्चेच्छ छमन्त्यजः । 
छेत्तव्यं. तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥२७६॥ 
अन्त्यज अपने जिस अङ्ग से द्विज को मारे, उसका वही 
अङ्ग काट देना चाहिये; यह मनुजी की आज्ञा हे । 
पाणियुद्यम्य दण्ड वा पाणिच्छेदनमहति 
पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहेँति ॥२८०। | 
यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाया हो या लठ ताना हो 
तो उसका हाथ काट लेना चाहिये ओर क्रोध से ब्राह्मण को लात | 
सारे तो उसका पेर काट डालना चाहिये । 
`  सहासनमभिग्रप्सुरुत्कृष्टस्याप्ष्टरज; । ~ 
कव्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकतेयेत्‌ ॥२०१॥ 4 | 
` जोनीच वण त्राह्मणादि वर्ण के साथ आसनपर वैठनां चाहे, | 
तो राजा उसकी कमर में चिह् करके देश से निकाल दे अथवा | 
ओज उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले। | 0 
अवनिष्ठीवतो दपाढ्दावोष्ठो छेदयेन्तृपः 
` अवमूत्रयतो मेढूमवशधेयतो - शुदम्‌ ॥२८२॥ ग 
> राज, ्राह्मण फे ऊपर गव से थूकने वाल शूद्र का दोनों होठ) हि ह | 
 _ पेशाव करने वाल का लिङ्ग और अधोवायु करनेवाले का मलद्वार | 
2 ति हक Mo | 
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केशेषु गुह्तो छेदयेदविचारयन्‌ । 
पाद्योदाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ।।२८३॥ 


_ ` जो शुद्र अविचार से ब्राह्मण का केश पर।दाढ़ी, गदेन या . 
_ - अण्डकोश पकड़े, तो राजा विना विचार किये ही उसके दोनों 
' हाथकटवाले। 


त्यग्गेदकः शतं दणब्यो लोहितस्य च दशक । 
` माँसथेचा तु परिणष्कान्मवास्यस्त्वस्थिभेदकः ।।२८४॥ 
जो अपने ही सजातीय का चमड़ा छील डाल या लहू निकाल 


` . दे उसे १०० पण दण्ड देना चाहिये । मांसच्छेदन करने वाले को | 
` ६ निष्क दण्ड दे ओर हड्डी तोड़ने बाले को देश से निकाल दे। | 


वनस्पतय सरषपाषुपसोग  ययांवया | 


तथातथा दभः कायो हिसायामिति धारणा ।।२८५।। 
वृक्षा के, फल-फूल और पत्तों का जैसा उपभोग हो, उसे नष्ट 


करनेवाले को उसी फे अनुसार दण्ड देना चोहिये । 


मनुंष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति । 
यथायथा महदूःदुखं दगडं कुर्याचयातथा ॥२८६॥ 


मनुष्य और पशुओं को दुःख देने के लिये प्रहार करने पर | 


इन्हें जितना कष्ट हो, प्रहांरकता को उतना ही अधिक दरड करे | 
अंड्रावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा । 
ससुत्यामच्ययं दाप्यः सवेदणडमथापि वा ॥२०७॥ 


हः अङ्गां में अधिक चोट लगने या रुधिर बहने के कारण अधिक 
| ` पीड़ा होने पर राजा उसके औषध ओर पथ्य पानी का कुछ खच 
 आरने बाले से दिलावे, न देने पर उसे पूरा दण्ड दे । 


द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽ्जञानतोऽपि वा । 


स॒त॒स्योत्पादयेचुष्टि राज्ञे दघाचतत्समम्‌ ॥र८छणी | 
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बन 


“को इट जाने के लिये सावधान कर दे तो दुघटना होने पर सारथी _ | 
दण्ड का भागी नहीं हो सकता । 8 


- जावे ओर कोई दुर्घटना हो जाय वहाँ उसके स्वामी को १०० पणः |. 
दर्ड देना चाहिये | - | ५: oie | 
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किसी के द्रव्य अर्द्‌ को जानकर या भूल से नष्ट कर 
दे तो वह उसको (जिनका घन नष्ट हुआ हे) उसके वदले सें दूसरी 
वस्तु देकर संतुष्ट करे । ओर वस्तु मूल्यके बराबर राजाको दरड दे। 
चमैचामिकमाण्डेपु काष्टलोए्ठमयेषु च । 
मुख्यात्पत्णुणो दण्ड; पुष्पमूलफलेपु च ॥२०६) 
चमड़े, चमड़े के पात्र, लकड़ी ओर मिट्टी फे वरतन, नष्ट करने 
पर उनके मूल्य का पांचगुना राजा को दर्ड दे । 
` यानस्य चैत्र यातुश्च यानस्वामिन एव च | | 
` दशातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो . विधीयते ॥२६०॥. - 
स्थ, सारथी और रथस्वामी के उपयुक्त दस अपराधों को | 
छोड़ और अपराधों में दरड का विधान किया गया है । 
ठिन्ननास्ये भग्नयुगे तियेब्मतिमुखागते । हः 
अक्षमंगे च यानस्य चक्रमंगे तथेव च॥२७१॥ | 
छेदने चेव यन्त्राणां योकत्ररश्म्योस्तथैव च । - 
आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरजवीत ॥२६२। | 
बैल की नाथ कट जाने, जुआ टूटने, गाडी अपने पथ से |. 
बाहर होने, धुरी या पहिया टूट जाने चमड़े का बन्धन, सवारी i टी 
गले की रस्सी ओर रास के टूटने पर सारथी यदि चिल्लाकर | 












यत्रापदर्तेत युग्यं . वैगुणडयात्माजकस्य तु ` : 
` तत्र स्रामीभषेदणयो हिंसायां द्विशतं दमम्‌ ॥२६३॥ | 
जहाँ गाडो होंकने वाले के दोष से गाड़ी रास्ते से अलग हों | 
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प्राजकश्चेङ्कवेदा्तः प्राजको दणडमहेति । 
युग्यस्थाः ग्राजकेञ्नाप्ते सर्वे द्णब्याः शतं य २६४। 
यदि गाडी हाँकने वाला होशियार हो तो दुघटना होने पर 
उसीको २०० पण देना होगा। सारथी अयोग्य होने से कोई 


अनिष्ट घटना हो तो गाड़ी के सभी सवारों को १००, १०० पण | 


दण्ड देना होगा । 


स चेचु पथि संरुडूः पशुभिर्वा रथेन वा । 
प्रभापयेखाणङ्तस्तत्र दशडोऽविचारितः ।। २९५ 


यदि गो आदि पशुओं से या दूसरे रथ से रास्ता रुद्ध हो ओर 
सारथी अपने रथ को न रोके और उससे किसी प्राणी की हिंसा 


` हो जाय तो बिना विचार किए ही उसे दण्ड देना चाहिए) 


मनुष्यमारणे कतित चोरवत्किल्विपं भवेत । | 
प्राणभृत्सु महत्त्व गोगजोष्ट हया दिषु ॥२६६॥ 
यदि गाडी हाँक्ने बाले की असावधानी से कोई मलुष्य दब 
कर मर जाय तो गाडीवान को चोर का पाप लगता है। गाय, 


. हाथी, अँट और घोड़े आदि बड़े पशुओं के मरने पर उसका: 


~. 


~“ 


>. 


आधा पाप होता हे । 

___ ज्ञु्रकाणां पशूनां तु हिसायां द्विशती दमः | 
पञ्चाशत भवेहएडः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥२६७॥ 

छोटे पशुओं की हिंसा होने पर दो सौ पण, और श्रेष्ठ हिरन तथा 


सुग्गा मैना आदि पच्षियाँके मरने पर ५० पण दरड देना चाहिये। _ 


गर्दभाजाविकानां तु दण्ड स्यात्पञ्चमाषिकः । | 
माषिकस्तु भवेइणडः श्वष्ठकरनिपातने ॥२६७ो। 
गघे, बकरे, भेड़, आदि के मरने पर पाँच मासे भर चाँदी 


ओर स्वान शूंकर के मरने पर एक मासा चाँदी दण्ड देना दोगाः) | 
Ts ८ | 


३३२ मनुस्सतिभाषाप्रकाश 
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पुत्रश्च दासश्च प्रष्या आता च सोदरः 
ग्राप्तापराधास्ताड्याः स्थूरज्ज्वा वेशुदलेन वा ॥२६६॥ | 
स्री, पुत्र, नोकर, दूत और सगे साई, ये लोग यदि कोई अप- > 
-राध करें तो रस्सो या बॉसकी पतली छड़ीसे ताड़ना देनी चाहिये। | 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कथंचन। | 
अतोऽन्यथा तु प्रहर्गरापतः स्याच्चौरकिस्तिषम्‌ ॥३००॥ | 
| पीठ पर प्रहार करे, सिर पर कभी प्रहार न करे । नियस ! 
र विरुद्ध प्रहार करने वाला चोर के अपराध का दण्ड पाता है। | । | 
_________ एपोडखिलेनामिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः | 
स्तेनस्यातः -प्रत्रच्यामि विधि दणडविनिशये ॥३०१॥ | 
' _ यह कठोर दण्ड का सम्पूण विधान कहा । अव चोरकी दृण्ड- रु | 
परमं यत्तमातिष्ठेत्स्तेवानां निग्रहे नृपः 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रः च धर्धते ॥३०२॥ । 
चोरों को केंद करने में राजा को बड़ा प्रयन्न करना चाहिए |. 
चोरों का निम्रह करने से राजा का यश ओर राज्य बढ़ता हे।. | 
ग्रभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः 
सत्रं हि वते तस्य सदैवाभयदक्षिणभ ॥३०३॥ fs 
जो राजा अपनी प्रजा को अभयदान देता है बह सदा पूज्य होता |. 
. ` &।क्याकिउसका यह अभय दक्षिणा वाला यज्ञ सदा बढ़ता है। है] १ 
ल सबेतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रचातः | .. | 
अधर्मादपि पडमागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥३०४॥ 
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। यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदर्चति । 
^ तस्य षड्भागयाग्राजा सम्यग्भवति रक्तणात्‌ ॥३०५॥ 
जो राजा सम्यक्‌ प्रकार से प्रजा का पालन करता है वह 


उनके पढ्ने, यज्ञ करने, दान देने और देवताओं के पूजने के 
` घम का छठा साग पाता ह । HE 


रक्तन्धमंण शतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यृज्ञतेऽहरहयृह सहस्चशतदतक्तिणेः ॥३०६॥ 
| धम से प्राणियों की रक्षा करके ओर दण्डनीय दुए्टों को दंड ` 
देकर राजा नित्य एक लाख दक्षिणा वाले यज्ञ का फल पाताहै। 
योव्रक्षन्वलिमादत्ते करं शुल्कं च पाथिवः 
प्रतिभागं च दणडे च स सद्यो नरकं व्रजेत्‌ ।३०७॥ 
जो राजा प्रजा की रक्षा न करके उनसे खेती कां छठाँ भाग कर, 
_ शल्क ओर चु'गी आदि लेता है । वह शीघ्र नरकगामी होता है। 


` अरक्तितारं राजानं वलिपडभागहारिणम । 


९६... (५4.51... ths / 
|) 





' तमाहुः सर्वलोकस्य . समग्रलमहारकम्‌ ॥३ ०छो। 
' प्रजाकीरच्तान करने वाले और उनसे .वराबर कर लेने वाले 
` ` राजाको महर्षिंगण सब लोगोंके सम्पूण पापों का भागी कहते हैँ॥ . | 
अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विद्रलुम्पकम्‌ । टर 
अरक्षितारमत्तारं जपं बिद्यादघोगतिस्‌॥३०६॥ 2. 
निर्दिष्ट मयांदा को न मानने वाला, नास्तिक, इथा द्रडादि | 
| ` देकर धन लेनेवाला, रक्षा न करके म्रजाओं का अंश खानेवाला. | 
. रजा अधोगति को प्राप्त होता है । नस न 
|, अधामिक त्रिभिन्यायेनिंगृहीयाठयत्रः। | 
 "निरोधमेन बन्धेन विविधेन बघेन च॥३१०७ | 
0! MRCS ® ९२४०० आक ५ Nis 9? फि 
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राजा तीन उपायों से अधार्मिकों का निम्रह करे-कारागार में | | र 
बन्द करके, वेडी हथकड़ी डालकर या विविध प्रकारका दर्ड देकर। | 
निग्रहेण हि पापानां साधुनां संमहेण च । 
दविजातय ईवेज्यामिः पूयन्ते सततं इपाः ॥३११॥ 
जैसे द्विज यज्ञा के करने से पवित्र होते हैं बेसे राजा पापियों, 
दरड देने ओर साधुओं की रक्षा करन से सदा पवित्र होते हैं। 
चन्तव्यँ प्रशुणा नित्यं तिपत कार्यिणां दाम्‌ । | 
चालवद्धातराणाँ च इता हिदमात्मनः ! २९१९ ` 
अपनी भलाई चाहने वाला राजा, कायाथ, चालक) डड ओर 
रोगी इनके द्वारा होनेवाली निन्दा को क्षमा करता जाय । 
यः चत्तो म्पयत्यातेस्तेन स्वर्गे महीयते। | 
यस्लैश्वयाज क्षमते नरकं ते ड ॥३१३॥ (न 
के ये आक्षेप को जो राजा सहता वह | 
(रित होता ई, ओर र ऐश्वये के घमण्ड सें फूलकर | ॥ 
सहता वह नरक में जाता हे । । 
र राजा स्तेनेन गन्तव्यो सक्तकेशेंन धावता। |. 
आचत्षाणेन ततस्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम्‌ ॥२१४। | 
स्कन्धेनादाय सुशलं लगुडं वापि खादिरम्‌ । ४ 
शक्ति चोमयतस्तीच्णासायसं दण्डमेव वा ॥३१५ | 
चोर को चोटी खोलकर, कन्ये पर मूसल या खैर की लाठी - | 
या दोनों ओर तीखी नोकवाली बरडी या लोहे का डंडा रख के | 
` दौडता हुआ राजा के पास जाकर कहे कि मैंने चोरी कीं है, मुन | 
` उचित दण्ड दीजिये। नः 
शासनाद्वा विमोच्चाद्ठा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । ह 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किस्मिषम्‌ ॥२१४। ह | 
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राजा से दण्डित होने या मुक्त होने पर चोर चोरी के पाप से 
सुक्त होता हैं। यदि राजा चोर का शासन न करे तो चोर का पाप 
उसी फे सिर चढता है । 


अज्मादे भहा सारि पत्यो भार्यापचारिणी । : 
गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि क्रिखिषम ३१७) 
.. गर्भपात करने याले का पाप उसका अन्न खानेवालेको, व्यभि 
चारिणी खी का पाप उसके पतिको, शिष्य का पाप शुरुको, यज- 
मान फा पाप पुरोहित को ओर चोर का पाप राजाको लगता है । 
राजामिः छुतदणडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। ` 
निमेल्ाः स्वणेमायान्ति सन्तः सुङ्गतिनो यथा ॥३१य। 
पापी मनुष्य राजा से दण्ड पाने पर साधु-धर्मात्माओं की तरह 
पवित्र होकर स्थग जाते हैं । 
यस्तु रज्जु घट ङूपाद्वरेङ्भिधाच यः प्रपाम्‌ । 
स दण्ड प्राप्युयाम्मापं तच तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥३१६॥ 
जो कुएँ परकी रस्सी या राहियों के पानी पीने का पात्रया 
घड़ा चुराता है या प्याऊ को नष्ट करता है, राजा उसे एक मासा 
दरड करे ओर जो वस्तु चुराकर ले जाय वह, या उसके _ 
बदल में वसी ही दूसरी वस्तु वहाँ रख दे । म 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेस्यो-हरतोऽम्पधिके वधः | 
शेषेऽप्येकादशयुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥३२०॥ 
दृश कुम्भ. धान्य से अधिक चुराने पर चुराने वाल को. 
प्राण-वध का दण्ड देना चाहिये ओर इससे कम चुराने पर जितना 
चुरावे उसका ग्यारह गुना राजा को दरड दे ओर धानवाले को 
थान.वापस कर दे । 


&दो सौ पल का एक द्रोण और बीस.,द्रोण का एक कुम्भ 
(घडा) होता हे। | 
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तथा धरिममेयानां शतादम्यधिके वथः | 
सुवर्ण्रजतादीनासुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥३२१॥ . | 
ठीक तौल न करने वाले को सोना-चाँदी आदि और उत्तम वरू 


` और १०० से अधिक पशु चुराने पर राजा चोरको प्राण दरड दे । 


पञ्भाशतस्त्वमभ्यधिके  हस्तच्छेदनसिष्यते । 
` शेषे त्वेकादशगुणं मूस्यादणडे प्रकल्पयेत्‌ ॥३२२। | 
' शिनतीमें १ से ५० तक चुराने पर मूल्य का ग्यारह शुना दणड . | 


` करे और २० से १०० तक अपहरण करने पर राजा उसे हाथ | 


_ काठ लेने का दण्ड दे । 


रुपाणां इलीनानां नारीणां च विशेषतः 


मुख्यानां चेव रत्रानांहणे वधमहति।३२३। . 
कुलीन पुरुषों को विशेषकर कुलीन स्त्रियों को ओर बहुमूल्य. | 


___ रल्नों को चुराने वाले को प्राणदण्ड देना चाहिये । 


महापशूनां हरणे शस्राणामोपधस्य च। | 
कालमासाध काय च दण्ड राजा प्रकरपयेत्‌ ॥३२४॥ 
श्रष्ठ पशु (हाथी घोड़ा आदि), शास्र ओर दवाई इनको, | | 


चुरानेपर सभय ओर कार्यको देखकर राजा दण्ड की व्यवस्था करे 


> 
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गोषु ब्राह्मणसंस्थासु - छुरिकायाश्च भेदने । 
पशूनां हरणे चेव सद्यः कायोऽ्धपादिकः।। ३२५ | 
ब्राह्मण की गोओं को चुराने बन्ध्या गायके नाथने और पशुओं | 
के चुराने पर राजा तुरन्त चोर का आधा पांव कटवा डाले) | 
सूत्र कार्पासकिणवानाः गोमयस्य शुडस्य च । 
दनः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य एणस्य च ॥२२४॥ 


वेशुयैदलमाणडाना लवणानां तथैव च | 





के टर 2 ` मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥३२७॥ 
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मत्स्यानां पक्षिणां चैत्र तैलस्य च घृतस्य च । 
मांसस्य  मधुनश्चेब यच्चान्यत्पशुसंभयम्‌ ॥३२८॥ 
अन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च । 
पक्वाञ्ञानां च सर्वेषां वन्सुल्यादृद्विगुणो दम! ॥३२६॥ 
सूत, कपास, शराब जान की द्र्यसामग्री, गोबर, गुड़, दही, 
दूध, छोड, पानी, तृण, बॉस की टोकरी आदि, नमक, मिट्टी के 
बत्तन, मिट्टी, राख, मछली, चिड़िया, तेल, घी; मास, मधु (शहद) 
पशु के चमड़े, सींग आद्‌ मद्य, भात, पक्कान्न और ऐसी ही अन्य . 
साधारण वग्तुओं को चुराने पर उनके मूल्य का दुशुना दणड 
करना चाहिये । 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च। 
अन्येष्वपरिपूतेपु द्णडः स्यात्पञ्चकुष्णलः ।।३३०॥। 
` फूल, खेत के हरे धान, गुल्म, लता, पेड़ और पुरुष के ढोने- 
योग्य अन्य चर्तु चुराने पर पाँच कृष्णल दरड करना चाहिये । 
प्रिपूतेपु थान्येषु शाकमूलफलेषू च। 
निरन्वयं शत दशडः सान्वयेऽधेशतं दम; ।।३ ३ १॥ 
. ` परिपूत धान्य, साग, मूल ओर फल का चुराने बाला यदि 
अपने वंश का न हो तो एक सौ पण ओर सम्बन्धी हो तो उससे 
- ४० पण दण्ड लेना चाहिये | 
ह स्यात्साहःं त्वन्वयवत्मसभं कमे यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेततेयं हृत्वापव्ययते च यत्‌ ॥३३२। | 
स्वामी के समक्ष बलपूवंक कोई चीज लेने को साहस कहते 
. हैं ओर रामी के परोक्ष सें कोई चीज लेना या लेकर छुपा रखने 
को चोरी कहते हैं । | 
यस्त्वेतान्युपंबरुप्तानि द्रव्याणि .स्तेनयेन्र! । 
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तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्नि चोरयेइशुहात्‌ ॥३ ३३॥ ` 
जो मनुष्य किसी के व्यवहारोपयुक्त सूत्र आदि वस्तु अपने 
काम के लिये चुरावे या घर से हवन करने की आग चुराकर ले 
जाय तो राजा उसे प्रथम श्रोणी का दण्ड करे । 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्याशाय पार्थिवः ॥।रशश। : | 
_ जिस जिस अङ्गसे जैसे-जैसे चोर दूसरे की वस्तु चुराने की - 
चेष्टा करे, राजा उसके उस-उस अङ्ग को कटवा डाले जिससे क्रि | 
बह फिर चोरी न कर सके । द 
पिताचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । 
नादणड्या नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ३३५ । 
माँ, बाप, आचाये, खी, पुत्र, मित्र ओर पुरोहित, ये लोग | । 
यदि अपने धर्ममें न रहें तो राजा उन्हें भो दर्ड दिये बिना नछोड़े। | 
कार्षापणं भवेदणञ्यो यत्रान्यः प्राकृुतो जनः । | 
| तत्र राजा भवेदणड्यः सहस्रमिति घारणा ॥३३६॥ 
जिस अपराध में साधारण मनुष्य को एक काषोपण दण्ड ` 
ओ- होता है, उस अपराध में राजा को एक हजार पण दण्ड होना 
. चाहिये, यह शाख का सिन्त दै । 
' भष्टापाद्य तु शृद्वस्य स्तेये भवति किस्तिषमू । हि 
पोडशैव हु वैश्यस्य द्वात्रिशत्चात्रिस्य च ॥३३७॥ | 
. डिगुणा वा चतुःषष्ठिस्तददोषगुणविद्धि सः ॥३३०।। 


८ ८; कमत छराजा अपने दण्ड का द्रव्य ब्राह्मणा को दे या वरुण के | 
` इददेश्यसे जलमेंछोड़दे। :3 


८] 
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` चोरी के गुणदोष को जाननेवाला शुद्र चोरी करे तो उसे 


. चोरी के माल का अठगुना, वेश्यको सोलह गुना क्षत्रिय को बत्तोस . 


शुना ओर ब्राह्मणको चोसठ गुना; या सौ गुना या एक सौ अट्ठाइस 
गुना दण्ड देना चाहिये। 
वानस्पत्यं गूलफलं दावेग्न्यथ॑ तथेव च | 
एणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं सनुरन्रबीत्‌ ॥३३६॥ 
बन के फल-सूल, होम के लिए सूखी लकड़ी और गोओं के 
खिलाने के लिए ठण चुराना चोरी नहीं हे, यह मनुजीने कहा है । 
योव्दत्तादायिनी हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्मणे धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥३४०॥. 
जो ब्राह्मण यज्ञकराकर या पढ़ाकर भी चोर के हाथ से धन 
लेने!की इच्छा करे तो वह भी चोर के बराबर है । 
` द्विजोऽध््गः ज्तीणबत्तिद्वाविक्त दे च मूलके। | 
` ` अद्दानः- परक्षेत्राज्ञ दंडं ` दातुमहति ॥३४१॥ 
राह चलते हुए ब्राहमण फे पास यदि खाने को न हो ओर 


“चह किसी के खेत से दो ईख या दो मूली ले लेतो इसके लिए | 
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वह दण्ड नहीं पा सकता । 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः । ` 
दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याचोरकिस्विषम्‌ ॥३४२॥ 


जो दूसरे के पाले हुए घोड़े आदि पशुओं को वॉब ले और 


बवे हुए पशुओं को खोल दे या दूसरे के नौकर, घोड़े ओर इक 


` हरण कर ले तो उसे चोर के समान दण्ड देवे । 


अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ ० ाओ 
- . यशोडस्मित्मराप्युयाह्लीके प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥रे४३) | 
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जो राजा इस प्रकार चोरों को दण्ड देता है, वह इस लोक:में. | 
यश और परलोक में परम सुख पाता ह । | 
न्द्रं स्थानममिम्रेप्सुयेशश्वाक्षयमव्ययम्‌ । 
` नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥।२४४। 
जो राजा इन्द्रपद पाने का अभिलाषी हो आर सदा फे लिए | 
__ अचल विमल यश पाना चाहे वह तण भर भा साहसी मनुष्य | 
कोद हस दयेचा कर हर 
कु लराव द्णडेनेव च हिसतः | 
साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३४४॥ 
„ दुष्ट वचन बोलने वाले, चोर ओर लाठी से मारपीट करनेवाले | 
___ मनुष्य से भी साहस करने वाला मनुष्य कह बढकर अपराधी है। | 
साहसे वतमाने तु यो मर्षयति पायिवः । 
| ` स विनाश व्रजत्याशु विडेष चाधिगच्छति ॥३४६॥ |. 
1. . जो राजा साहस करनेवाले को क्षमा करता है, वद्द शीप्र । 
। बिनाश को प्राप्त होता है और सभी लोग उससे शब्बुता करने | 


ति © 
ळे दी रड 


, ल्गजातेहैं। २ | 
न मित्रधारणाद्राज्ञाविपुलादा धनागमात्‌ | . 


ओ।  सुग्नुत्युजेत्साहसिकान्सवञ्रुतमयाबहान्‌ ॥३४७॥ छ 
4 राजा मित्र की धारणासे या प्रचुर धनके लाभसे सब प्राणियों 


को भयभीत करनेवाले साहसिक को न छंड़े। क 
° सशस्त्रं दिजातिमिरगराध धर्मे यत्रोपरू्यते।, || 
` इिजातीनां च वर्णाना विप्लवे कालकारिते ॥३४७ो | 
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`  आत्मनश्‍च परित्राणे दाषणानां च संगरे। | 
`  खीपिप्रास्युपपततौ च च मन्धर्गेण न दुष्यति ॥२४६)॥॥ _ 


० अते. ज 
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हो, जब आपत्काल के कारण देश में अराजकता फैत्तो हो, अपनी 
... रक्षा के लिए अथवा धन, गो आदि की रक्षा के लिये युद्ध करने 
का प्रसंग हो, उसी प्रकार जव लिया ओर त्राह्मणों की रक्ताके | | 
लिये आवश्यक हो तव हिजञातियां को शक्ष महण करनाचाहिये- ¦ 
ऐसे समय धर्मतः हिंसा करने में दोष नहीं हे। | | | 
गुर बा बालबड़ो वा त्राह्मणं वा बहुश्रुतमू । 
आततवायिनमायान्त॑ हन्यादेशविचारयन्‌ ॥३५०॥ 
गुरु, बालक, बुद्ध या बहुत शाल्नां का जानने वाला ब्रामण - 
भी आततायी होकर (मारने के लिए) आवे तो उसे वेखटके मारडाले . 
- नाववायिवधे दोषो हत्तुर्भवति कश्चन। ` हद र 
प्रकाश वाग्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥ | 
. सबके सामने या एकान्त में जो किसो के मारने को उताबला | 
' `` हो उसका वध करने में कोई दाष नहीं डे कारण आततायीजिसे | 
, _ मारना चाहता है उसके क्रोधसे उस आततायीका क्रोध ही बढ्तादै। - 
परदाराभिमर्शेषु . प्रइचान्तुन्महीपतिः। `| 
_ उद्वेजनकरेदैशडेश्छिन्मयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३५२॥ 9 
पराई खी के साथ सम्भोग करने वाले मनुष्यों को राजा पीड | 
__ देनेःवाले दएडों से नाक कात आदि कटवाकर देश से निकाल.दे। | 
..तत्समुत्यो हि लोकस्य जायते वणे संकरः । 
येन मूलहरोऽधर्मः सवेनांशाय कल्पते ॥२५२। | र 
कारण परखी गमन से वर्णशंकर होता है जिससे मुलका दी 
नाश करनेवाला अधमं, सर्वनाश का कारण होताहे) 
` प्रस्य पत्या पुरुषः संभाषां योजयन्ह |) ` 
` पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्युयात्पूवेताहतम ॥२५७॥ | 
६ है परस्ी गासन- करने १ वाला कोई पुरुष यदि किसी परलीके ._ 
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ओ- सब परस्पर के अनुमोदन से होने वाला संग्रहण ही है । 
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साथ एकान्त में भाषण करे तो राजा उस पर प्रथम श्रेणी का 
` दण्ड करे । हि | जज 
` यस्तवनाक्षारितः पूर्वममिभाषेत कारणात । 
न दों ग्राप्लुयात्किचित्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ 
जो परखीगमन के दोष से रहित है ओर किसी कारण से 
_दुसरेकी खी के साथ लोगों के सामने या एकान्त में भाषण करे 
तो वह अपराधी न होने के.कारण दण्ड पाने योग्य सी नहीं है । 
प्रद्धियं योऽमिवदेत्तीरथऽरणये वनेऽपि वा। ` 
नदीनां बापि संभेदे स संग्रहणमाप्डुयात ॥३५६॥ 
जो पुरुष पराई खी से तीर्थ में या नदीके पास जंगल में या 
गाँव के बाहर निजेन उपवन में या नदियों के संगम-स्थान में रह- 
स्य भाषण करे उसे राजा संग्रहण का दरड (एक सहस्य पण) करे। 
उपचारक्रिया केलिः स्पशो भूषणवाससाम्‌ । | 
सह खटवासनं चैव सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥३५७ | | 
परस्जी के पास माला फूल, इत्र आदि भेजना, उसके साथ , 
हँसी, दिल्लगी करना, आलिंगन करना उसका भूषणवख्न छूना, 
. उसके साथ चारपाईपर बैठना, ये सव शास्तरामें संग्रहण कहे गये हैं, \ 
` : खयं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया । | ड 
परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्प्रतम्‌॥३५८। | 
` कोई पुरुष परखी के स्पश न करने योग्य अङ्ग को स्पश करे | 
अथवा उसको- अपने अंग स्पशे करने पर कुछ न बोले, य | 


` अन्नाह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहेति । EE 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक््यतमाः सदा ॥३५६॥ . | 
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' ही सदा रक्षा करनी चाहिए । 


(काय्येबश) वेरोऋ बात कर सकते हे । 
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दण्ड देना चाहिये चारों वणाँ को सबसे अधिक अपनी खिया की 
भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा | 
संभाषणं तह खीमिः इषु रम्रतिवारिताः ॥३६०। 
भिक्षुक, भाट, दीक्षित और सुपकार, ये लोग ग्रहस्थपत्नी से 


~ 


न संभाषा परल्लीसिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । _ 
निषिद्गो भाषमाणस्तु सुवर्णा दणडमहेति ॥३६१॥. 
` गृहस्थ जिस पुरुष को सना कर दिया हो चहू उस गृहस्थ की 
पत्नी से बात न करे। सना किया हुआ पुरुष यदि भाषण करे 


_तो वह सोलहमासा सुवण का दण्ड पाने योग्य है । 


नैष चारणदारेषु विधिनात्मोपजीविषु । . 


. सञ्जयन्ति हि ते नारीनिशूढाश्चारयन्ति च । न देशा 
यह विधि नटों की खिया के लियि नहीं है, भायो से अपनी 
_ जञीविका चलानेवालोंके लिए भी नहीं दै क्योंकि वे अपनी स्त्रियों 
ः आरे स्वयं ही परपुरुषों से सम्बन्ध कराते । और स्वयं छिपे रह कर 


उनसे व्यभिचार कराते हैं । १ का 
_ किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषा तामिराचरन्‌। - ` 
प्रेष्यासु चैकमक्तासु रहः प्रत्रजितासु च ॥२६३। 
ऐसी खियो के साथ भी एकान्त में बात करनेवाले पुरुषों को 
राजा कुछ दरड देवे। वैसे ही दासियों, वैरागिनों ओर त्रहाचा- 


रिशियोंके साथ जो पुरुष रहस्य भाषण करे उसे भी कुछ दुस्डकरें (>> | | 


९ 


योऽकामा दृषयेत्कन्यो स सद्यो बघमहति | | 
सकामा दूपयंस्तुस्यो न वधं आप्दुयाननरः ॥२९४॥ ॥ | 


जो मनुष्य किसी कन्याके साथ बलात्कार करके उसे दूषित ` 


५०% ह) 
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करता है । वह तत्काल वध करने योग्य होता हे । पर कन्या को . | 
इच्छासे उसे दूषित किया हो और वह उस कन्या का स्वजातीय. | 
हो तो वह बध के योग्य नहों होता । ड 

कन्या भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत्‌ । 
जघन्यं सेत्रमाना तु संयता वामयेदगृहे ॥३३५॥। | 
` उत्तम जातिके पुरुष के साथ संभोग करने कोइच्छा से उसकी |. 
सेवा करनेवाली कन्याको कुळ भी दंड न करे। पर हीन जाति के. | 
पास जानेवालो का यन्नपूर्वेक नियमन करे | | 
उत्तमा सेवमानस्तु जघन्यो वधमहेति । 
शुल्क दद्यात्सेवमानःसमामिच्छेत्पिता यदि ॥३६६॥ 
उत्तम वर्णकी कन्याके साय संभोग करनेवाला नीचवणेका | 
पुरुष वध के योग्य है। समान वर्ण की कन्या के साथ समागम ६ 
करनेवाला, यदि उस कन्या काःपिता धन से संतुष्ट हो तो, देकर |. 


> 





___ विवाह कर ले। 

ओ।।  अभिषद्य तु यः कन्या छुर्याद्पेण मानवः । 

के तस्याशु क्यै ग्रंगुल्यो दण्ड चाहति पटशतम्‌ ॥२३७॥ | 
ह जो मनुष्य घमण्ड में आकर जवरदेखी कन्या की योनि में. | 
हे उंगली डालकर उसे भ्रष्ट करता है। राजा शोत्र उसकी दो उंगली |. 
» कटवाकर उसे ६०० पण जुर्माना करे। | अ 
| -- सकामा दूवर्यस्तुस्यो नांगुलिच्छेइमाप्लुयात्‌ । 


द्विशतं तु दमं दाप्यः प्र पङ्ग विनिद्वत्तयें ॥३६८) ४ | 


ओ स्वयं चाहनेत्राली कन्याको उगजो डालकर भ्रष्टकरनेत्राले समान | 
` जाविके पुरुष को उ'गलो नदीं काना चाहिए। दो सो पण दण्ड 
` ससे इसलिए करना चाहिए कि बह फिर कमा ऐसा दुष्कर्म करे। | 


क्यै क या कुर्पाचस्प; स्पादू द्विशतो दभः 






शुल्क च हिशुणं दघाच्छिफाश्चैवाप्युयाइश ॥३६६॥ | 
| यदि कन्या दूस री कन्या के साथ ऐसा व्यवहार करे तो वह 
' दोसौ पण दण्ड राजा को दे रं दुगुना शुल्क उस लड़की के 
बाप को दे । ऐसी लड़की को दस कोइ लगबावे | | 
या तु कन्या प्रकुर्यात्द्धी सा सद्यो मोणञ्चमहति । 
_ शंगुल्योरेवे बा छेदं खरेणोद्रहनं तथा ॥३७०॥ 
यदि खी कन्या की योनि में उ'गली डाले तो राजा तत्काल 
उसका सिर मुड़वा दे या उसको दा उ'गली करवा डाले या गघे 
पर चढ़ाकर उसे सड़कां पर घुमावे । 
भर्तारं लङ्घयेद्या तु दी क्षातिगुणदर्पिता | 


Es अध्याय क 
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ता श्मिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥३७१। | 


जो खी अपने बाप-दादे के धन ओर रूप गुणों के उपर 
' घमण्ड कर पति का निरादर करे, तो राजा उसे बहुत लोगों के 
` सामने कुत्तों से नुचवा डाले । । 

पुमासं दाहयेत्पापं शयने . तप्त आयसे । 

` अभ्यादध्युश्च काष्टानि तत्र दह्यत पापत ।३७२॥ 
| पापी परख्रीगामी पुरुषको राजा तपाये हुए लोह की शय्या पर 
. सुलाकर ऊपर से लकडा रखबा दे जिसमें वह पापकतो जलकर 
जी हो जाय । 
3. संवत्सरामिशस्तस्थ दुष्टस्य डिशुणो दमः।- ` 
| ' व्रात्यया सह संवासे चोडास्या . तावदेव तु ॥२७२॥ 
` पर खी गमन से दूषित पुरुष दण्डित होने पर यदि 
- वाद फिर वैसा अपराध करे तो उसे पहले से दूता दण्ड करना 


` राजा इसी दण्ड कीः ब्यवस्था करे । 





`` चाहिए, दुष्ट खी और चाएडालिनी के पास जानेवाले के लिए भी - F | 
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शूद्रो गुप्रमगु वा दवेजातं वर्णमावसन्‌। | 

अगुसमड्ठसवस्वेगुप्त सर्वेण हीयते ॥३७४।। । 

जो शूद्र स्वामी आदि अभिभावकों से अरचित द्विजाति | 

. (ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य) की खी के साथ व्यभिचार करे तो राजा |. 

उसका लिङ्गच्छेदनपूचंक सर्वस्व हरण करले, और रक्षितखीके | 

। साथ व्यभिचार करे तो सस्व हरण के साथ उसे प्राणदंड दे। 

- द्वेश्यः सवेस्वदरडः स्यास्संवत्सरनिरोधतः। - | 

१ क्षत्रियो he १ "० रेश Cr 413 

सहस्त' क्षत्रियो दण्ड्यो मोणब्य सत्रेण चाहति ॥३७५॥- | 

यदि वैश्य रक्षित ब्राहमणी के साथ मैथुन करे तो सवस्व हरण. | 

,कर एक वर्षे की कैद की सजा दे ओर क्षत्रिय को एक हजार पण | 

'जुमौना करे और गधे के मूत्र से उसका सिर सुड़वा दे । | 

त्राह्मणी यद्यगुप्तां तु गच्छेता वैश्यपार्थिवौ । 













. ©च्रश्यं पञ्चशतं झुर्यात्तत्रिय॑ तु सहलिणप ॥२७६॥ | 
। द यदि वैश्य और क्षत्रिय अरक्षित ब्राह्मणी के साथ गमनं करे ॥ 
5 तो वैश्य को ५०० पण और क्षत्रिय को १००० पण दर्ड करे। _ 


'. उभावपि तु तावेब ब्राह्मया गुपया सह। | । 
विप्लुतौ झूद्रवदणड्यो दग्धव्यो वा कटाग्निना ॥३७७। | 

वैश्य और क्षत्रिय, ये दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी के साथ | 

. मैथुन करें; तो शूद्र के ही तरह उन्हें दंड देना चाहिये. अथवा | 
तृण की घधकती हुई आग में इन्हें जला देना चाहिये । “जा 

, सहस त्राणो दरख्यो गुप्तां विप्ना बलाइबजन । ` | 

... शतानि पञ्च दणब्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥२७० | 

< . यदि त्राह्मण रक्षित त्रह्मणी के साथ जबदेस्ती मैथुन | 

.* इसे.एक हजार पण दण्ड देना चाहिये, यदि वह सकाम | 
तो उसके साथ संगम करने पर राजा उसे ५०० पण॒ दण्ड करे | 


२६५४] | 


“. ' पै 
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मोणड्य' प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्थ विधीयते | 
. इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥।३७६॥। 
£ ब्राह्मण फे सिर का बाल मुडा देना ही उसके लिये प्राणान्तक | 
दण्ड है । परन्तु अन्य वर्णो को प्राणान्तक दरड देना चाहिये । |: 
-न जातु ब्राह्मण हन्यात्सबेपापेष्वपि स्थितम्‌ | | 
राष्ट्रादेनं बहिः ङुर्यात्समग्रधनमत्ततम्‌ ॥३८०। 
' सब प्रकार फे पाप करने पर भी ब्राह्मण का वथ कभी न करे 
'ससे समग्र धनके साथ, असमन शरीरसे अपने देशसे बाहर कर दे । 
न ब्राह्मणवधाहु यानधर्मा बिद्यते झवि । 
` तस्मादस्य वर्ध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥३८१॥ 
ब्राह्मण के बधसे बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं दे । इस- | 
लिये राजा उसके वधकी चिन्ता कसी मन सेभी न करे । 
` बैश्यश्चेत्तश्रियां युतां वैश्या वा क्षत्रियो त्रजेत्‌ । 
गो ब्राह्मण्याम्शप्तायां ताबुभो दणडमहेतः ॥२०८२॥. 
` . यदि वैश्य रक्षित क्षत्राणी से और क्षत्रिय रक्षित वेश्या से 
` गमन करे तो अरक्षिता ब्राह्मणी के साथ गमन करने में जो दर्ड 
 कहागया है, वही दरड इन दोनों को भी देना उचित है । 
' सहस्न ब्राह्मणों दण्ड दाप्यो शुस्ते तु ते व्रजन्‌ । [ 
'. शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्नोः वे भवेइमः॥३८२्‌॥ 
` रच्तिता क्षत्राणी और वेश्या के साथ यदि ब्रामण व्यभिचार 
` करे तो-उसे १००० पण दण्ड दे और क्षत्रिय तथा वैश्य यदि रक्षित . 
' शद्रा से रमण करें तो उन्हें भी एक हजार पण जुमाने का दुंड दे । 
`  खत्रियायामगुप्षायाँ वैश्ये पञ्चशतं दस; | 
. मूत्रेण मोड्यमिच्छेत्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३८७॥ ` 
' अरक्षित चत्रियासे गमन करने पर वैश्य को पाँच सौ पण 


२९३५ ०९-७५ परी? Sl wd 


| 
शू 
त 
2 
ff, 
द 
3 
॥ 
क 
| 
क 





“CD Ho रि निर 










008801100510 Bhawan धतऊतिभ्ापामकाश by 65 का 
:दृर्ड देना चाहिये यदि चत्रिय उससे गमन करे तो गये के सूत | 
से उसका सिर मुड़ा दे या उससे पाँच सो पण दण्ड ले। | 
गुप्ते क्षत्रियावैश्ये शूद्रा वा त्राह्मणो जन्‌ ।. ॥ 
शतानि पञ्चदंड्यः स्यात्सहत्त' त्वन्त्यजश्रिबय्‌ ॥३८५ | 

__ यदि ब्राह्मण अरक्षित क्तत्राणी, वेश्या या शूद्वा से गंमन करे | 

“तो उसे पाँच सौ पण दण्ड दे ओर चाण्डाल की खोके साथ | 

। ०. मैथुन करे तो उसे एक हजार पण दण्ड दे । या 
ओ। = जस्य स्तेनः पुरे नास्ति नाम्यन्नीगो न दु्वाक। | 






















~ 


न साहसिकदण्डप्तो स राजा शक्रलोकमाक ॥रे८ह॥ | 
 जिस राजा के राज्य 223 में परखीगामी चोर, मिथ्यावादी, अनुः 
“चित कर्म में साहस दिखानेबाला और लाठी से मारपीट करने 
` बाला नहीं दै, वद राजा इन्द्रपुरी का सुख भोगने वाला होता है। £ 

एतेषा निग्रही राज्ञः पञ्चाना विषये स्त्रके। | 
 साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ।३८७॥ | 

]  जोराजा अपने राज्य में पूर्वोक्त पाँचो अपराधियों को दण्ड |. 
ˆ दवेता है; वह अपने सजातीय राजाओं के बीच राज्य का "|. 
करता हुआ संसार में यशस्त्री होता है । म. 
ओ।  कततिजं यस्त्यजञो याज्यं चस्बिक्त्जेधदि। | 
।।। शाक्त कपेणयदुष्ट च तयोर्दण्डः शतं शतम रनम | 
. यदि यजमान योग्य ऋत्विज को ओर ऋत्विज निदौषी यजः १ 
५ "मान को छोड़ दे तो दोनों पर सौ सो पण दण्ड देना चाहवे कु 
ओ।  नसातानपितानखीन पुत्रस्त्यागमहेति |... | 
टा ` त्यजन्नपतितानेतानराज्ञा दंगब्यः शतानि षद्‌ इन 
= मॉ, बापा खी और पुत्र, ये त्याज्य हैं। इनका त्याग. | 
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आश्रमेषु डिजातीना कार्ये विवदता मिथः | न 


न वित्र यान्दृपो धमं चिकीरपेन्हितमात्मनः ॥४६७९०॥  - 
गार्हस्थ्य आदि आश्रमोचित. काय सें परस्पर विवाद करते 
| हु जाय के बोच अपना हित चाहने वाला राजा धर्म की 
बात न 
यथाईमेतानस्यच्य त्राह्मणौ$ सह पाथित्रः 
सास्वेन प्रशमथ्यादों स्वभे प्रतिपादयेत्‌ ॥२६१॥ 
ओ- राजा अन्य ब्राह्मणों: के साथ उन सबका उचित पूजन करके 
_ पहले उन्हें शान्त करे, पीछे जो उनका 'अपना धर्म हो उसका 
प्रतिपादन करे | 
` ` प्रतिषेश्यालुवेश्यो च कल्याण बिशतिद्विजे । 
, अरहाभोजयन्विग्रो द्णडम्हंति माषकम्‌ ॥३६२। 
. किसी शुभ कार्य में बीस ब्राह्मणों को खिलाना हो और उसमें 
, योग्य प्रतिवेश्य (पड़ोसी) और अल्ुवेश्य ( पड़ोसी के पड़ोसी ) 
भोजन न कराकर अन्य ब्राह्मणों को खिलाने वाले त्राण को 
एक मासा चाँदी दर्ड कर देना चाहिचे । | 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधु शतिकृत्येष्वभोजयन । 
` तदन्न' द्विगुणं दाप्यो हिरण्ये चेव मापकमू ॥२७९२॥ 
जो वेदाध्यायी ब्राह्मण शुभ कार्य में प्रतिवेश्य, अतुवेश्य वैदिकः 
सद्ताहाणा,को भोजन न करावे, राजा उसे भोज्यान्न का दूना अन्न 
` और एक मासा सोनः दरड करे) | बि 
2 | ` अन्धो जडः पीठसपी सप्तत्या स्थविरश्च यः. 
 ओत्रियेषपडुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ २६४ 
_चन्धे, बहरे लंगडे और सत्तर वर्ष के बूढ़े तया वेदपाठी ब्राह्मणा 
का उपकार करनेवाला यदि दरिद्र हो जाय तो राजा को 
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श्रोत्रियं व्यायितातौ च वाला इृद्वावकिञ्चनस्‌ । 
महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥३६५॥ | 
वैदिक, व्याधिप्रस्त, वालक, बद, दरिद्र, श्र ्ठऊलजात और | । 
उदार हि he ह क्‍ 
प्रल्लीकृततके श्लच ज्यान जक; बाग? | 

सच बासाति वासोभिनिहरेञ च वासयेत्‌ ॥३६६॥ | 

धोबी को चाहिये कि सेसर के चिकने काठ पर धीरे-धोरे वख । 
धोवे, बां से बनं का हेरफेर न करे और किसी का कपड़ा 
किसी दूसरे को पहनने के लिए न दे । क्य 
दशपलं  दध्यादेकपलाथिकम्‌। | 

अतोडन्यथा वर्तैमानो दाप्यो द्वादशक दसम्‌ ॥३ बज | 

जुलाहा (कपडा बुननेबाला) दस पल सूत लेकर पक 5 
अधिक अथात्‌ ग्यारह पल कपड़ा तौलकर सूतवाले को Ef 
इससे कम वजन 'ें देने पर राज! उसे बारह पण दण्ड करे। 0 
शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्बपणयबिचत्तणाः। . | 

कुपुरधै यथापर्ये ततो विशं नृपो हरेत्‌ ॥ टः ह 

राजा कर सम्बन्धी विषय सें कुशल, बाजार सें बि बा 

` चीज़ों की खरीद बिक्री को जानने वाले मनुष्य, जिस वस्तु का जो | 
दाम निर्णय करें । उंसके लाभ का २० बॉ भाग सुता ले. म 
राज; ग्रख्यातमाणडानि प्रतिषिदरधांनियांनेच| | 
तानि निईरतो लोमास्सहारं॑ हरेन्द्प:॥२६६। | 

राजा के सम्बन्ध के विशेष पात्र वख वाहन आदि ऑर | 

' चीजको बाहर ले जाने के लिए राजा ने मना कर दिया हदो | 
इडन चीजोंको देशान्तर ले.जानेवालेका राजा सबंहरण कर 
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मिथ्याबादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययस ।।४००॥। 
जो व्यापारी कर देने के डर से दूसरे रास्ते से जाय, असमय 
ˆ में खरीद्‌-फरोख्त करे अधिक कर देने के अभिप्राय से विक्रय ” 
बस्तु का परिणाम झूठा बतावे तो जितना कर उसने झूठ बोलकर 
बचाया हो, राजा उसका अठगुना दण्ड करे । 
आगमं निगमं स्थानं तथा बृद्धिक्षयावुभों । 
विचायं स्वेपणयाना कारयेस्क्रय विक्रयो ॥४० १ 
बाहर से आई हुई चोजों पर, अपने देश की चीजों पर कितने 
दिनों तक रखने से कितना लाभ दोगा, नफा लेकर चेचने पर : 
कितनी वृद्धि होगी, उन वस्तुओं की रक्षा करने भें कितना खर्चे 
होगा, इन सब बातों को भलोभाति विचार करके सभी बिकते- 
` चाली वस्तुओं की दर ठीक कर दे, जिससे खरीदने ओर बेचने- 
चाले के मन में किसी प्रकार का दुःख न हो | 
१ पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पत्ते पत्तेऽथवा गते । 
ङुबीत चैषा ग्रत्यत्तमधेसंस्थापनं नृपः ॥४०२॥ 
पाँच पाँच दिन पीछे या एक-एक पक्ष पर व्यापारियों की 
वस्तुओं की दरका निश्चय किया करे 
तुलामानं प्रतीमानं सवं च स्यात्सुलक्षितम | 
. षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥४०३॥ 
^ सोना तौलने का तोला मासा और रत्ती आदि तथा अनाज | 
तोलने के सेर पसेरी आदि बटखरे वजन में पूरे हैं या नहीं, 
राजा प्रति छछें मास जाँच कियाकरे। |. 
पणं यानं तरे दाप्यं पोरुषोऽपणं तरे | ह. 
पादं पशुञ्च योषित्च पादार्ध रिक्तकः पुमान्‌॥४०४। . - 
खाली सवारी पार उतारने का खेवा एक पण, भार उतारने 
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का आधा पण, पशु और खी को पार उतारने का चौथाई पण | | 
ओर बिना बोझ के पुरुष का खेवा एक पण क चौथाई का आधा. | 

चाहिए । 
जड थाति यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः | े 
_ रिक्तमाण्डानि यस्किचित्मुमासश्चापरिच्छदाः ॥४०५॥ | 
रतना से भरी हुई गाडी का खेवा बरतनों के मूल्य की 
ड र न i । किन्तु खाली गाड़ी का्‌ छड ओर ट 
` दरिद्र मनुष्यों की पार उत्तरई बहुत ही कम देनी चाहिये । 
`` दोर्घाध्वनि यथादेशं ययाकाल तरो सवत्‌ 
च्च नदीतीरेषु तदवि्यात्समुद्रे नास्ति लक्तणभ्‌ ॥४०६॥ 
-. . जलपथ से दूर तक जाने में नदी का वेग, स्थिरता, अनुकूल- | 
ओ प्रतिकूल प्रवाह और समय आदि देखकर नावके भाडे का निश्चय 
करे यह नियम केवल नदी पथ से जाने के लिए हो सकता है, | |: 
. समुद्रयात्रा के लिये नहों। | 5 
` गमिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रब्रजितो छुनिः। | 
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७। | 
क दो मास फे ऊपर की गर्भिणी खी “त्रहाचारी, बान |; 
संन्यासी और ब्राह्मण, इन लोगों से पार उतारने का खेबान | 
2 लेनाचाहिये। - पा आओ 
`  यत्रावि किब्चद्दाशाना पिशीर्येतावराधतः। . ० 
. © तद्ाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोञ्शतः ॥४०० | 


6220202122” “2-4: खेने ७, जे ७, he > ने ज नष्ट हो. 22 0 
` नाव खेनेवाला की भूल से यात्रियों की कोई ची wh | 


नाविकों क थोड़ा अपने पास से देकर पूरा करना 'चाहि ' | 
. एप नौस्यापिनामुक्तो ध्यवहारस्थ निशेयः। | 
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यह नो-यात्रियो के व्यवहार का निणेय कहा है। नाविकों के 


. दोष से जो वस्तु पानी में गिरकर नष्ट हो जाय उसका हर्जाना 


नाविक लोग दें, किन्तु जो देविक दुर्घटना ( तूफान आदि ) से 
नष्ट होगी, वह नाविक न देंगे । 
बाणिज्यं कारयेद्वेश्यं कुसीदै कृषिमेव च । 
पशुना रक्षणं चेव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनामू ॥४१०॥ 
. राजा वैश्य से खेती, वाणिज्य, महाजनी और गाय-बैल आदि 
पशुआं का पालन ओर शूट्रों से द्विजातियों की सेवा करावे । 


चात्रियं यैव वैश्य च ब्राह्मणो वृत्तिकशितो । 
विभरयादारेशंस्येन स्त्रानि कर्माणि कारयन्‌ ॥७११॥ 


यदि क्षत्रिय ओर वैश्य अपनी बृत्ति से निर्वाह न कर सकने | 


` ` क्वे कारण पीड़ित हों तो बाझण उनसे उनकी वृत्ति कराकर दया- 


१ < 


पूवेक उनका अरण-पोषण करे । 
दास्यंतु कारयॅल्लोभादूनाह्मणः संस्कृतान्डिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दव्ड्यः शतानि पट ॥४१२॥ 
जो ब्राह्मण लोभ से या प्रभुत्व से उपनीत द्विजातियां से उनकी 


'इच्छाके विरुद्ध टदलूका काम ले, राजा उसे छः सो पण दर्ड करे । 


शूद्रं. तु कारयेद्वास्ये क्रीतमक्रीतमेव बा । 


दास्यायैव हि सृष्टोऽसो ब्राह्मणस्य स्वयंथुवा ॥४१३॥ 
शूद्र खरीदा हुआ हो या न हो उससे नोकर का काम ले, 


क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सेवा ही के लिये उसे बनाया है । 


न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते | -. 
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥४१४॥ 


२३ 


स्वामी से कहे जाने पर भी शूद्र सेवावृत्तिसे छुटकारा नहीं पा. . 
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` सकता | क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक वृत्ति से उसे कौन अलग |: 
कर सकता है। . | 
घ्वजाहतो भक्तदासो शुहजः क्रीतदत्त्रिमो । 
पैत्रिको दणडदासश्च सप्वैते दासयोनयः ।।४१५।। 
. युद्ध में विजय प्राप्त होने पर लाया गया) भोजन के लालच से 
4 स्वयं आया हुआ, दासी के गस सं उत्पन खरीदा हुआ, किसी EE ही 
का दियो हुआ, जो बाप-दादे से काम करता आया हा ओर जो 3 क 
दण्ड ऋण आदि चुकाने के लिये दास हुआ दो, ये खातों दासः _ | 
योनि हे)... ik 
भार्या पुत्रश्‍च दासश्च त्रय एवाधनाः स्पृताः | 
यत्त समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तडूनम्‌ ॥४१६॥ _ 
आर सेवक, ये तीनों निथेन कहे गये हैं. क्योंकि 
स किया घन “उसका होगा, जिसके ये पुत्र, कलत्र , | 
ओर सेवक हा. “क | 
 द्निस्यं ब्राह्मणः श्रीददरव्योपादानमाचरेत्‌। | 
ओ। नहि तस्यास्ति किञजित्सं मद हायंधनो हि सा ॥४१५॥ 
ओ। काम आ पड़ने परं असस्वन्धित शूद्र का घन न्राह्मण बेरोक 

















| 





“क | - हे 1६ धन # 
¬ लें सकता है। क्योंकि उसका अपना धन कुळ नहीं है; सम पा 
 पकेखामीकादै। ` है. 31 
र 4% ० “< ES) 


घैश्यशूही परयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत | 


तौ हि च्युतौ स्वकमेम्यः क्षोभयेतामिद जगत्‌ ॥४१ | 
राजा वेश्य और शूद्र से उनकी वृत्ति यत्नपूवेक कराव, | 
| 

| 

| 







सकते ५: ७» 
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द रे _ घे दोनों अपने कर्मा से च्युत होने पर सारे संसार को. क्षुव्ध x 


क्मान्तान्वाइनानि चः 
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र्पण 


१ आयनव्ययो च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥४१६॥ 

है राजा आरम्भ किये कार्यों की सम्पन्नता, नियत आय-व्यय 
है सात, खजाना ओर वाहनों का प्रतिदिन निरीक्षण करे | ु 
हि - एवं सर्वानिमानराजा व्यवहार न्समापयन्‌ । 

व्यपोह्य किस्त सर्व प्राप्नोति परमां गतिम ॥४२०॥ 
रे जो "जा इस प्रकार इन सव पूर्वोक्त व्यवहारा को पूरा करता 
३) है सव पापा से छूटकर परसपद को प्राप्त होता है। 
& अष्टम अध्याय समाप्त क ` 


Fe अश ब SPDT, 
= 


म उ) Sms 


अध्याय | & 


 युरुपस्य ख्ियाश्यैव धर्मे वर्त्मेनि तिष्ठतोः | 
संयोगे विग्ययोगे च घसन्विच्यामि शाश्वतान्‌ ॥१॥ | 
धसे सागं अ रत पुरुष ऑर खिया के संयोग और वियोग के 
समय नित्य पालन करने वाले धर्मों को कहुँगा । क 
अस्वतन्त्राः खिय; कार्याः पुरैः स्वैदिवानिशम । 
विपयेषु च सजन्त्यः संस्थाप्या आत्तनो बशे ॥२॥ 
पुरुषा को अपने न्य कभी स्वतन्त्रता न देनी चाहिये । 
| र याइ रूप रसादि में आसक्त हों तो भी उन्हे अपने 
__. भे रखना चाहिये । | रः 3 र 
ओ पिता रचाति कीमारे भर्ता रक्षति यौवने | 
` रन्ति स्थविरे पुत्रा न स्री स्वातव्यमहेति॥शा | 
- में स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता युवावस्था मे पति और बुढापे `: 
` भ पुत्र रक्षा करता है, जी कमो स्वतन्त्रता के योग्य नहीं ही | 
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कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चाचुवयन्पतिः | 
मृते भेरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररचिता ॥४॥ „ 

विवाह का समय उपस्थित होने पर विवाह न करने से पिता, : 
ऋतु के समय प्रसङ्ग न करने से पति, पति के सरने पर पुत्र साता | 
की रक्षा न करे तो सभी निन्द हैं । | 
सुच्मेस्योञपि प्रसङ्ग भ्यः खियो रक्त्या विशेषतः । | 
दयोहि छुलयोः शोकमावहेयुररक्तिताः ॥५॥ | 
थोड़ी सी झुसंगति से भी स्त्रियों की विशेष रक्षा करे। ' क्यॉकि _ | 





` अरक्षित होने पर दोनों कुला को कलंकित करती हैं । 
इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो घमेमुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रक्षितं मार्या भर्तारो दुबेलोअपि ।।६।। | 
. सभी वणां फे इस (सी रक्षा रूप) उत्तम धमे को देखते : हुए, | | 
| -__ दुबेल'पति होते हुए भी अपनी खी की रक्षा में प्रयद्नशाल...होना | है 







चाहिये । 

स्वाँ ग्रसति चरित्रं च कुलसात्सानमेव च | 
स्व॑ च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्तति।७। | 
ख्री के रक्षा में प्रयत्नशील मनुष्य अपनी संतान, चरित्र, डुल, | 
_ झात्मा ओर धमं की रक्षा करता हे । ह 

` पतिर्भार्या संप्रविश्य गर्भो सत्वे जायते । 
` ` जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनको) 
 पतिवीयेद्वारा रके ग्भमें प्रवशाकरसंतान रूपसे उत्पन्न होता | 
 है। पति {फर खीमें जायमान होता है यही खी का (ज्ञायात्व) है। | 
क यादृशं भजते हि खरी सुतं छते तथाविधम्‌ । ह 
ओ। तस्मालजाविशुद्धथथ खयं रज्ेतप्यत्ततः ॥६॥ 


ओ = जैसे पुरुष के साथ खी समागम करती है वैसी हीं संतान | 


YF 
ko 2 


छट 
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उत्पन्न करती हे । इसलिये शुद्ध संतानोत्पादन के लिये' 
करके स्त्रो की रक्षा करे | i 


१२७७ शक्तः प्रतद्म परिरत्षितुप । 
ययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुमू ॥१०॥ | 


बल प्रयोग से कोई भी पुरुष खियों की रक्ता नहीं कर सकता 
है, किन्तु नीचे लिखी उपायों से रन्ता कर सकता हे । 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैत्र नियोजयेत । 
चे धर्मेऽन्नपक्तथां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥११॥ 
भ घन र आय-व्यय के विषय सें, घरके वस्तुओं की सफाई, 
धर्मादि कार्या रसोई वनाने खिलाने और घर के देखभाल के काम 
सें नियुक्त करे । र 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिमि३। 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेपुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥ ` 
अपने बड़े लोगों से घर में बन्द किये जाने पर भी खी अर- | 
चित ही होती हैं, जो खियाँ अपनी रक्ता अपने आप ही करती हैं 


वे ही सुरक्षित रहती हैं । 


पानं दुजेनसंर्गः पत्य च विरहोऽटनम्‌ | | 
_ श्वप्नोऽन्यणेहापतश्च नारीसदृषणानि पट ॥१३॥ 
मदिरा पीना, ठुट्रों की संगति, पति का वियोग, इधर-उधर 


घूमना, अकाल में सूतना ओर दूसरे के घर में रहना ये छ दोष 
 स्मियाँकेदोषहें। २ दन. 


नेता रूपं परीचन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सरूप बा विरूप चा पुमानित्येव थुजते ॥१४॥ 
खियाँ रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, न तो अवस्था का ध्यान _ 





फर लर. १४1 _ व्यभिचार 35, टु अदे. ७६०७ < 
ओ व्यभिचार के प्रायश्चित्त के लिये हँ उसे सुनो-- 
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रखती हैं, सुन्दर हो या कुरूप हो पुरुष होने ही से वे उसके सांथ . 
संभोग करती हें । . 
पोश्‍्चल्याचलचित्ताच नेस्नेद्याच स्वसावतः । हक 
रक्तिता यत्नतोऽपीह मत ष्वेता विकुबते |१४॥ | 
पश्चल ( पराये पुरुष से भोग की इच्छा ) दोष से चञ्चलता .. री 
से ओर स्वभाव से ही स्नेह न होने के कारण घर में यत्नपूवक | * | 
रखने पर भी खियाँ पति के विरुद्ध काम करती € । व 
एवंसवभाष॑ ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसगेजम । 
परमं यत्नमातिप्ठेतपुरुपो रक्षण प्रति ॥१६॥ हा. न 
ब्रह्मा जी ने स्वभाव से ही खियों का ऐसा स्वभाव बनाया दै, | न 
इसलिये पुरुष को हमेशा स्त्रिया की रक्षा करनी चाहिये । ह: 
शय्यासनसलंकारं कामं क्रोधमनाजेबम । पा 
द्रोहभावं कुचर्याच खीम्यो मनुरकरपयत्‌ ॥१७॥ | 
मनुजी ने सृष्ट्यांदि में शाच्या, आसन, आभूषण, काम, कोध, ४ 
कुटिलता, द्रोह और दुराचार खिया के लिये ही कल्पना की थी। | 
नास्ति रीणां क्रिया मन्त्ररिति धर्म व्यवास्थेतिः | | 
निरिन्द्रिया द्यमन्त्राश्‍च ख्रियोड्यदसिति स्थितिः ॥१८॥ 1 | 
ओ- धर्मशाम्ज के व्यवस्था के अनुसार खियांकी जातकमीदि | 
कू क्रियाय मंत्रा से नहीं करनी चाहिये । उन्हे मन्त्रों का ज्ञान 
E> ह ` धिकार भो नहीं है, उनकी झूठही में स्थिति हैः। 


तथा च श्रतयो बहच्यो निगीता निगमेष्यांप । 


क ओ-  स्वालच्चण्यपरीच्षाथ तासां शृणुत निष्कृतीः ॥१६॥ 
 नञेदोंमें भी उक्त विषय की अनेक श्रुतियाँ हैं उनमें जो 


के है क” 





CC-0. |४५॥॥1७।/९७। पथ #ीकियाय कग्रब हमरा ० लिपु by 60910३११९६. 


तन्मे रेतः पिता इक्तासित्यस्येतनिदशेनम ॥२०॥ 
सेरी आता अपतिभ्रता होकर घूमते हुए दूसरे घर भें जाकर. 
परपुरुष की इच्छा की इसलिये उसके उस दूषित रजको मेरे पिता. 
शुद्ध कर । यह्‌ मंत्र उस समय के व्यभिवार का द्योतक है । 
व्यायत्यानिष्टं य स्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
ने > 
तस्यप्‌ व्यभिचारस्य निहनव$ सम्यगुच्यते ॥२१॥ 
जो खली अपने पति के विरुद्ध परपुरुष से गमन करने को इच्छा 
मन में करती दै, उस मानसिक पाप से कलुवित चित्त के शुद्धि 


- के लिए नीचे लिखा मन्त्र है । 


याइग्णुशेन भर्त्रा जी संयुज्येत यथाविधि | 
ताइग्णुणा सा भवति समुद्रेशेध निम्नगा ॥२२॥ 
जैसे गुणी पुरुष के साथ खो का व्याह होता हे वैसे ही गुणों 
से वह युक्त होती ह । जैसे नदी का जल समुद्र में मिलने से 
खारा हो जाता दै । वरम 
अक्षमाला वततिष्ठेन पंयुक्ताञ्धमयोनिजा | 
. शारङ्गी मन्दपालेन जगामाम्यहेणीयताम्‌ ॥२१॥ 
नीच यानि सें उत्पन्न होने वाली अक्षमाला और सारङ्गी 
क्रम से वशिष्ठ और मन्दपाल के साथ व्याह होने से परसपूजा 
को प्राप्त हई । | 
एताश्चान्याश्च लोफेऽस्मिन्परुष्प्रहूतयः । 
QC ०५९० शस ९ ~ ण्‌ मै 
उत्कर्ष योपितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभेए गुणे; शुभैः ॥२७॥ 
इस लोक में ये (उपरोक्त) ओर अन्य भी कितनी हो खिर 


ओ- नीच कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपने स्वामी फे शण से गुरू 
~ = ११ ००५३ 
होकर श्रेष्ठता को प्राप्त हुई ६ । 


एषोदिता लोकयात्रा नित्यं खीए'सयोः शुभा । 
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प्रत्येह च सुखोदर्कान्मरजाधर्मानिबोधत ॥२५। | 
यह ्री और पुरुषों के नित्यलोक व्यवहार का शुभ नियम | | 
कहा । अब यह लोक और परलोक में आनन्द देनेवाले सन्तान ८ 
धसे को कहता हूँ । | [ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहां शुहदीसतयः । 
खिय; श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥२६॥ 
खियाँ सन्तान उत्पन्न करने के कारण उपकार करनेवाली . 
पूजनीय और ग्रह की शोमा रूप हैं। ग्रह में लक्ष्मी ओर खियो 
में कोई विशेषता नहीं है। _ _ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ | 
रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं खीनिवन्थनमू ।२७॥ ` 
` सन्तान उत्पन्न करना, उत्पन्न हुए का पालन, नित्य गृहका । 
. काय करना, इन सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष का कारण ख्रियॉ हदी हे ._ 
) अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुचमा । 1 














दाराधीनस्तथा स्वर्गः पिठ णामात्मनश्च ह ॥२८॥ | 
सन्तान, धर्मकार्य, सेवा, उत्तमरति, पितरोंका आर .अपना द | 
स्वगेसाधन ये सभी कार्ये खी के ही अधीन हैं । हः । 
पति या नाभिचरति मनोदाण्देहसंयता। | 

सा मत्र लोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२४। | 

| जो स्त्री मन वाणी और शरीर का संयम कर पति के विरुद्ध | 
' आचरण नहीं करती है वह मरने के बाद पतिलोक को पातीदै | 
। ओर इस लोक में सजनां से पतित्रता कही जाती हीत. | 
ओज ` ` व्यभिचारात्तु भतुः खी लोके प्राप्नोति मिंद्यताम्‌। | 
. शगालयोनि चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥२०। | 


SR | - Lda | 24 3 नेवालो Ee 
 , सामी के विरुद्ध आचरण करनेवाली स्त्री इस लोक में निंदित _ 
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होती है और मरने के वाद श्रगाल ( सियार ) योनि में उत्पन्न 
होकर अनेक प्रकार के रोगों को भोगती है । | 

पुत्रं श्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजेश्च महषिमि; | 
विश्वजन्मभिमं पुण्यमुपन्यासँ निबोधत ॥३१॥ 
पूर्वे के श्रेष्ठ मन्वादि महर्षियों ने पुत्र के विषय में संसार' के 
हितार्थ जो पुण्य इतिहास कडा हे उसको सुनो । 
भतु पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि | 
आइरुत्पादक केचिदपरे ज्षेत्रिणं बिदुः॥३२॥। | 
पुत्र स्वामी का होता हे, किन्तु स्वामी के विषय में दो प्रकार 
की शति हे--कोई पुत्र उत्पन्न करने वाले को पुत्रवान्‌ कहते हैं 
ओर कोई जिसके स्त्री को पुत्र हुआ उसी को पुत्र मानते हैं। 
त्रशता स्मृता नारी बीजश्तः स्मृतः पुमान्‌ । 
तेत्रतरीजसमायोगात्सभवः सर्वेदेहिनाम ॥३३॥ 
स्त्री क्षेत्र रूप ओर पुरुष वीज रूप होता है । क्षेत्र और बीज 
के संयोग से सभी प्राणियां की उत्पत्ति होती है । 
विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं ख्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ | . 
उभ्षय तु समं यत्र सा प्रस्नतिः प्रशस्यते ॥३४॥ 
कहीं बीज प्रधान होता हे ओर कहीं चेत्र ही प्रधान होता है । 
जहाँ दोनों समान होते हैं । वहाँ सन्तान भी श्रेष्ठ होती है.। 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते | 
सबग्रतप्रसूतिहि बीजलक्षणलक्षिता ॥३५॥ 
. बीज और क्षेत्र में बीज को ही श्रेष्ठ कहते हैं। क्‍योंकि सभी 
प्राण्या की उत्पत्ति बीज के लक्षणानुसार ही होती है। 
याइशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
ताइग्रोहति मत्तस्मिन्बीजं स्वेव्येक्षित गुणेः ॥३६॥ 


क्र 
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समय पर जैसा ही बी क्षेत्र में बोया जाता हे वेसा ही बीज 

गुणों से युक्त क्षेत्र में पोधा निकलता है | | त | 
टल न इयं अभि भृतानां शाश्वती योनिरुच्यते । “क 

` तच योनिगुणान्कांश्चिदुवीज पुष्याति पुणु ॥३७॥ 
ओ। यह भूमि सभी प्राणियों का निरन्तर उत्पत्ति स्थान हे । परन्तु 
कसी भी भूमि के गुण से बीज पुष्ट नहीं होता हे । र व 
 अावप्येकवेदारे कालोप्तानि प बलैः। पय 
हट नानारूपाणि जायन्ते बोजानीह स्वभावत ॥श्णी. . 

एक ही समय में एक खेत में कृषकों द्वारा बोये हुए अनेक 
प्रकार के बीज अपने स्वभाव के अनुसार अनक प्रकार के उत्पन्न 
र 2 3; कोणी शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवाः । | 
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र. ` यथाबीजै प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥२९॥ 
ओ धान, मूँग, तिल, उड्द ओर यव ओर लहसुन, शेख जा 
) ८ अपने बीज के अनुसार ही उतपन्न होते हं. । 








अन्यदुसः' जातमन्यदित्येतन्नोपप्चते । 
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be उप्यते यद्भि यदूबीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥४०॥ 
क बोया कुछ और जाय और उत्पन्न कुळ ओर हो ऐसा 


NE 


होता दै । जो बीज बोया जाता है वही उत्पन्न होता हे 
तत्म़ाज्ञेन. विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ` 
Fe आयुष्कामेन चन्यं न जातु परयोषिति ।॥४१॥ 
`. इसलिए ज्ञान-विज्ञान को जानने बाला दीघ शुष्य 
र डं ` इच्छा वाला विद्वान्‌ कभी भी परस्त्री में बीज को न बोये। ` | 
' ` अत्र गाथा वायुगोताः कीतयन्ति पुराविदः = र 
। 1 यथा बीज न पुमव्यं पुसा परपर ॥४२॥ 
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दूसरे की स्त्री में दूसरे पुरुष को बीज नहीं बोना चाहिये । इस 


९ 


विषय सें प्राचीन आचाय वायु की गायी हुई गाथाये कहते हैं |, 
नश्यतीषुयेथा बिद्धः खे बिद्धसनुविठ्ठथतः । ८ 
तथा नश्यति वे क्षिप्त' बीजं परपरिग्रहे ॥४३॥ 
जिस प्रकार एक के वेधे हुए निशाने पर दूसरे का फेका हुआ 
बाण निष्फज्ञ होता हे (अथात्‌ पहले ही शिकारीका वह शिकार होता 
है) उसी प्रकार पराई स्त्री में योया हुआ बीज निष्फल होता है. । 
एथोरपीमां एथिवीं भार्या पूर्वविदो विदुः । . 
स्थाुच्छेद्स्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌ ॥४४॥ | 
पूर्थीचार्योने इस भूमिको प्रथु की पत्नी कहा है। जो जिस. 
भूमिको क्षेत्र रूपमें काटकर बनाता है वह उसी की होती है, जैसे *- 
पहले सग को वाण मारने वाले का ही मग होता है । 
एतावानेव पुरुषो यज्ायात्मा ग्रजेति ह। 
विप्रा प्राहुस्तथा चेतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥४५॥ 
अपनी शरीर, सन्तति ओर स्त्री ये तीनों मिलकर पुरुष होता : 
_ है। ब्राह्मणों का कहना हे कि जो पति दै वही खी हे अर्थात्‌. पति 
. ओर पत्नी में कोई भेद नहीं होता है । ः 
._... न निष्कयविसर्गास्या भतु भार्या विसुच्यते । 
ओ। णवं धर्म विजानीमः प्राकग्रजापतिनिमितब्‌ ॥४६॥ 
”. नेचने से या त्याग देने से खनी पति फे पत्नीत्व से अलग नहीं 
होती, हे यह धर्म पूर्व में प्रजापति ने जो बनाया है . उसे हम लोग 
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_ सङ्द्‌ंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीये। | 
सकृदाह ददानीति त्रीययेतानि सतां सक्ृत्‌ ॥४७। 
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भइयो में पैक सम्पत्ति का बँटवारा एक ही वार होता है. « 
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कन्यादान एक ही वार होता दै, किसी वस्तु का दान एक ही वार | 
होता है, ये तीनों कार्य सञ्नों के लिए एक ही बार होते है । » 
द्‌ यथा गोऽश्रोष्टदासीषु महिष्यजाविकासु च। 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्तरपि ।।४७ा। क 
जैसे गाय, घोड़ी, उँटनी,. दासी, मैंस, वकरो, ओर सेड 
में सन्तान उत्पन्न करनेवाले वैल आदि सन्तान के भागी नही | 
“होते वैसे ही पर खी में सन्तान पैदा करने वाला पुरुष भी उस 
सन्तान का भागी नहीं होता है । 5३ 
येऽत्तेत्रिणो पीजवन्तः  परक्षेत्रप्रवापिण$ | 
ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कानचित्‌ ॥४७॥ . 
जिसके पास स्वयं खेत नहीं है यदि वह दूसरे के खेत में < 
बीज बोता है तो वह उस खेत में उत्पन्न हुए धान को किसी प्रकार 
भी पाने का हकदार नहीं है । | क: 
तदन्यगोषु बृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । रक 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघस्कन्दितमापमस्‌ ॥५०॥ | 
यदि दूसरे के गौ में वृषभ एक सो बछड़ पैदा करे तो भी 
बे।बंडड़ें उस गौ के सालिक स्वामी के होते हैं न कि उस इपभ. 
के स्वामी के । वृषभ का यह वीर्यसिचन उसके स्वामी क | लिए : 
व्यभ होता है। २ 
तथैतात्तेत्रिशो बीजं परक्तेत्रमवापिणः । 
कर्वन्ति ज्ेत्रियामर्थ न बीजी लमते फलम्‌ ॥४१॥ 
. ढुसी प्रकार.बिना खेतवाले का बीज दूसरे के खेत में बान - | | 
से निष्फल हो जाता है । बोया हुआ बीज क्षेत्रस्वामी के निमित. 
होता है बीजवाला उसके फल को नदींपाताहे। 
` _ फूल त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । . 


ey ली »” * 
वड 
= 5 





CC-0. MumukSu BRR ज्यननह्मारशिप्लामण 11261 by ९७३९४ 
त्यक्तं ्ञेत्रिणामथों बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥५२॥ 


६ यदि खेत के मालिक ओर बीज बोनेवाले में फल के & 
न्स में ४० ०० Ow - विषय 
में कोई बात निश्चित नहीं हुई. हे। तो फल खेत के मालिक का 
ही होता हे क्‍योंकि बीज से खेत श्रेष्ठ होता है । 
क्रियाम्युपगसात्वेतदीजाथ॑ यत्त्रदीयते । 
तस्येह भागिनो इष्टौ बीजी ज्षेत्रिक एव च ॥५३॥ . 
जिस खेत के उपज के फल के विषय में दोनों से आपस में 
` बैहोगया है उस खेत के फल में क्षेत्रपति और बीजपति दोनों: 
का ही भाग देखा जाता है ' पछ 
`.  झोघबाताहुतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति । 
. ` त्ततरिकस्यैव तदूबीज न वस्ता लभते फलम्‌ ॥५७॥ - 
` जल आर बायु के प्रवाह से आया हुआ बीज भी उसी का. 
होता है। जिसके खेत में वह जमता है न कि उसका, जिसके कि 
2. खेत से बह कर आया है । ३ 
एष घमो गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च | 
3 विहं eX छू ~ क | 
गमहिषीशां च विज्ञेय प्रसवं प्रति ॥५५॥ 


re 


Se ७ गौ ww ज्य A 7 
| ` यही धमं गो, घोड़ी, दासी, उँटनी, भेंड, बकरी और भेस के 









EE तानां के लिए भी जानना चाहिये । | 
|| ५ एवढ सारफलयुत्व बीजयोन्योः प्रकीतितम | 
| / अत; परं प्रवच्यामि योवितां धर्ममापदि ।॥५६॥ 


| „ यद निश्चय तो क्षेत्र ओर बीज के प्रधानत्व और अप्रधानत्व 
$ बिषयमें कहा, अव खियोंके,आपत्काल सम्बन्धी धर्मको कहूँगा। 
त Cr | 

| | मातुज्यप्ठस्य भायां या गुरुपत्न्यनुजस्य सा | 

` ` गयवीयसस्तु या भार्या स्तुपा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥ 
छोरा भाई बड़े भाई की खरी को गुरुपत्नी और बड़ा भाई 


= 


ऱ्य 
+ 4 
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छोटे भाई के जीको पुशवधू ( पतोहू ) के तुल्य भाने यह 
- ऋषियों का- सत है.। . « 
येष्ठो यवीयसो मायाँ यवीयान्बाग्रज ख्यम्‌ | रः 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥५७॥ 
के खी के साथ ओर छोटा भाई बड़ 
के नकद ख os स्थिति में नियुक्त होकर यदि समा- 
 , नस करे तो वह पतित. दोता हे । 
देवराद्वा सपिणडाइ्ा खिया सम्यड नियुक्त्या । 
ग्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥५६॥ 
सन्तान न होने पर खी अपने पति आदि गुरुजना को आज्ञा 
___ से देवर या सपिण्ड के किसी व्यक्ति से अभीष्ट सन्तान को 
ह 5 प डी नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकसुत्पादपेतपुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥६०॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त पुरुष अपने शरीर में घी को लगा- _ 
कर रात्रि में मौन रहकर विधवा खो में एक ही पुत्र को उत्पन्न. | 
करे, दूसरे को नदीं । क, 
ह द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते ख्रीषु तद्विदः (5 | 








« ~” 


कर 


\ ५: 


निवृतं नियोगार्थं पश्यन्तो घमेतरतयोः ॥६१॥ ?) ^ 
3% Es है 


_____ इसधर्म को जानने वाले महर्षियों का मत है कि दो पुळे. | 
___ पेदा करना चाहिये | क्योंकि एक पुत्र का होना न होना बराबर हँ, | 


र 1७ 


_ इसलिए घमपूवक द्वितीय पुत्र भी उत्पन्न करे । । ह. 
`: ` विधवायां नियोगाथे. निव तते तु यथाविधि । ibs | 
 . शुरुवच. स्नुषावच वर्तेयातां परस्परम्‌ ॥६२। I 
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_ विधवा में शाखरीत्या नियोग (गर्भ रह 

| गा हल) हो जाने क बाद 

| | द्‌ श्री पुरुष उरू अर स्नुषा (पुर वि धू) के भाँति र 
5 नियुक्ती यो विधि हित्या वर्तेयाता तु कामतः 

ताबुमो पतितो स्थातां स्नुपागगुरुतरपगौ । ।६३॥ 
| | ना के लिए जो बिधि शाख्जोकत हे उससे भिन्न व्यव- 
` हारकरने वाले पुरुष, पुञ्रबधू और शुरुपत्नी के साथ 5 
करने के पाप के भागी होते हे । A 
1 _ नान्यस्मिन्विथवा नारी नियोक्तव्या द्विज्ञातिमि; 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म इन्जुः सनातनम्‌ ॥६४॥ 





द्विजातियों को बिधवा ख्ीका। नियोग दूसरे से नहीं कराना ' 


. चाहिये । क्‍योंकि ऐसा करने से सनातन ( पतित्रत ) धमे का 
_ नाश हो जाता है । | 


ग 

` ` नोद्वाहिकेषु गन्त्रे नियोग; कीर्यते क्वचित्‌ । 

` नैं विवाहबिधावुक्त विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ 
द्‌ विवाहके वेदोक्त अन्त्रोस नियोग कहीं नहीं लिखा है । और न 


तो विवाह विधायक शासे ही कहीं विधवा विवाहका उल्लेख है॥ 


- ` अय॑ हिजेहि बिदरद्धि; पशुधमों विगहितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥६६॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने इस पशुधर्मकी अत्यन्त निन्दा की मनुष्यों 






` में भो वेन राजा के समय से यह पशुधम प्रचलित हुआ है । 

ओ। स महीमखिलां शुज्ञन्राजपिग्रवरः पुरा । 

' कर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥६७)॥ 

' ` प्राचीन काल में राजषियों में श्रेष्ठ वेनराजा सम्पूर्णे प्रथ्वी का _ 


[| 


| झा करता हुआ काम से संतप्त चित्त होकर वणं संकरॉंको | 
५ हु T | द ८९:20 
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ततः प्रभृति यो मोहात्ममीतपतिकां खियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्यार्थ तं विगहेन्ति साधवः 1६८) 
उस समय से जो लोग विधवा खी को सन्तानोत्पत्ति के लिए 
नियुक्त करते हैं उनकी अच्छे लोगांकी मण्डलीमें निन्दा होती है । 
यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कते पति । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।६६।। 
बाग्दान हो जाने के बाद जिस कन्या का पति मर जावे ऐसी 
कन्या के साथ आगे कहे इए विधि के अनुसार उसका देवर 
विवाह करे | | 
यथाविध्यधिगम्बैनां शुक्लवस्रां शुचित्रतामू । 
मिथो  भजेताप्रसवात्सकृत्सकृद्तादृती ॥७०॥ 
वह देवर यथाविधि ( विवाहोक्तविधि ) से नियोगकर उस 
पवित्र ब्रत और सफेद वख पहननेवाली स्री से गर्भधारण काल 
तक ऋतुकाल में एकबार समागम करे । 
न दूता कस्यचित्कन्यां पुनर्देधादिचत्तणः । 
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि ग्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ।७१।। 
किसी को कन्या देने का वचन देकर फिर उस कन्या को 


ज्ञानी मनुष्य दूसरे को नहीं देता, क्‍योंकि एक को वचन 
देने के बाद दूसरे को देने से उस पुरुष को पुरुषानुत दोष भोगना 


द 
विधिवत््रतिगृ्ापि त्यजेत्कन्यां विगहिताम । 


व्याधितां विप्रदुष्टां वा छना चोपपादिताम्‌ ।७२। | 
ज्ञो कन्या निन्दित, रोगिणी, कलंकित अथवा छल से अच्छी | 
_ बताई गई हो, एसे कन्या'का विवाह विधि से महण करके भी | $ 
त्याग किया जा सकता है। | 


भै 
a ~ 
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. ` ` ` यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत । 
, ` तस्य द्वितं शरयात्कन्यादातुदु रात्मनः ॥७३॥ 
कै जो पुरुष दोषयुक्त कन्या का दोष न बतलाकर उसे किसी . 
` को दान ( व्याह ) कर दे । तो वह पुरुष उस कन्या के दाता को 


वापस कर दे। | 
विधाय बृत्ति भार्यायाः ग्रसवेत्कार्यवान्नरः । 
अषुत्तिकर्षिता हि क रदुष्ये त्स्थितिमत्यपि ।।७४।। 
 . : कार्यशील पुरुष सायो के वृत्ति का विधान करके ( अपने 
` अर्थोपाजन बृत्ति के लिये) देशान्तर की यात्रा करे | क्योंकि निबर - 
* त्तिक मनुध्य की जी सुशीला होते हुए जी भोजनादि के कष्ट से 
__ दूषित हो जाती है । | : 
| विधाय प्रोपिते बृचि जीवेनियममास्थिता । 
ग्रोषिते त्वविधायैव जोवेच्छिल्पेरगहिवेः ॥७५९॥ . 
जीवनोपाय करके पति के परदेश जाने पर खी को नियम 
पूर्वक समय बिताना चाहिये, यदि स्वामी जीवन निर्वाह का प्रबंध 
. किये बिना ही परदेश चला जाय तो खरी को अनिन्दित शिल्प 
_ (कारीगरी ) से जीवन बितानाचाहिये। . .. 
प्रोषितो घमकार्यार्थ प्रतीच्योष्टो नरः समाई | 
ओ।  विद्यार्थ षट्‌ यशोर्थं वा कामार्थ' त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥७६॥ | 
४... यदि स्वामी धमेकायं ( तीर्थयात्रा इत्यादि ) के निमित्त विदेश | 
गया हो तो आठ वष, विद्याध्ययन के निंमत्त अथवा यश प्राप्ति: 
“के निमित्त गया हो तो छ वषे ओर विषयवांसना के लिए गया | 


` होतो तीन वषं तक आने की प्रतीत करो। | 
.. संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पति! 
| उर्ध्व संवत्सराच्चेनौः दायं हुत्वा न संवसेत्‌॥७आओ ` ` 
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पति, द्वेष करने वाली खी का एक वर्षे तक प्रतीक्षा करे । यदि - 


- एक बई के बोद (उस खी की डे ष बुद्धि न बदले तो ) बिल 
दिये हुए आभूषणादि को लेकर उसके साथ समागम न | 
 अतिक्रामेत्प्रमत॑ या सत रोगातेमेव वा । - 


सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥७०८)॥ 


जो स्त्री किसी दुर्व्येसन में भूले हुए अथवा मतवाला पति ` 


या रुग्ण पति का अनादर करे तो व ती को पति उसका चस्तर- 
दि तीन मास तक त्याग | 
> दणी पतितं क्लीचसत्रीजँ पापरोगिणम्‌ । 
न स्यागोऽस्ति डिपन्त्याश्च नं च दायापवतनम्‌ ॥७६॥ 
यदि पागल, पतित, नपु सक, बीर्यहीन या कुष्ठ आदि पाप 
रोगों से युक्त पति का स्त्री सेवा न करे तो उस स्त्री का आभूषण 
न ले और उसका त्याग भी न करे | 
मदपाञ्साघुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत । 
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिल्लार्थध्नी च सर्वदा ॥८०॥ 
मदिरा पीनेवाली, बुरे आचरण वाली, स्वामी के प्रतिकूल 
चलनेवाली, रोगिणी हिंसा करने वाली ओर व्यर्थ खच करने 
वाली स्त्री को त्याग देना चाहिए । | 
वन्ध्याष्टमेञ्धिवेधाब्दे दशमे तु म्रृतप्रजा । | 
एकादशे खीजननी सथस्त्वग्रियादिनी ॥5१॥ _ 
| यदि स्त्री बन्ध्या ( अथोत्‌ प्रथम्‌ रजोदशन से ७ वर्षे तक 
- यदि संतान न हो) तो, आठव/ वर्ष म सतवत्सा ( संतान न 


क. क्य 


. जीते हों ) तो, दावं वर्षे में केवल कन्या ही हों तो, ग्यारहव वष 


| झैं अपुत्रिणी होतो शीघ्र ही दूसरा व्याह कर लेना चाहिये । 
: , था रोगिणी स्यात्तु हिता संपमा चैत्र शीलतः । ` 


. सानुज्ञाप्याधिवेततव्या नावमान्या च कहिचित्‌ ॥८२॥ 
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जो शीलवती ओर रागिणी स्त्री अपने पति में प्रेम रखती 
- हो तो ऐसी स्त्री का पति उस स्त्री से आज्ञा लेकर अपना दूसरा 


>  ड्याह करे ओर कभी भो उस स्त्री का अपमान न करे। 


अधिविन्ना ठु या नारी निर्गेच्छेद्र षिता गृहात्‌ । 
सा सद्यः सैनिरो्कव्या स्याज्या वा कुलसंनिधो ॥८३॥ ` 
जो स्त्री स्वामी के दूसरा व्याह करने पर रुष्ट होकर घर से 


` ` . भागे उसे पर्क घर में बन्द कर देना चाहिए या उसको उसके 


चाप के घर पहुँचा देना चाहिये । 

प्रतिषिद्धापि चेधा तु मधमम्युदयेष्वपि । 

ग्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दणड्या कृष्णलानि षट्‌ ॥58॥ 
जोस्त्री पति के निषेध करने पर भी उत्सर्ग में मदिरा पान 
करे या खेल तमाशा देखने आय ता ऐसी स्त्री को राजा छ कृष्णल 
दण्ड दे । बे बिन्दे BRR 
यदि स्ताश्चापराश्यैत्र विन्देरन्योषितो विजा | ` 

तासां वर्णक्रमेण स्याउञयैष्ठथ पूजा च वेशम च ॥८५॥ 

यदि द्विजाति किसी स्वजातोय और विज्ञाताय दोनों कन्या से 


__ विवाह करले ता उनमें वणंकप से श्रेष्ठ ओर लघु का विचार 








करना चाहिए और उसो क्रम से भूषणांदि की भी ' व्यवस्था 

करनी चाहिये । SNe 
मतुशरोरशुश्रां घमेकार्य च. नेत्यकम्‌। 

स्तां चैत्र कुर्यात्तेषां नास्रजातिः कच ॥८२९॥ ` 

पति के शरोर का सेवा और नित्य का घॅर्मेाये स्त्रजाति को 


स्त्री करे, विजाताय स्तरो कमो न करे यड्‌ समो के लिए नियम है । 


यस्तु तत्फारयेन्नाहात्सजात्या स्वितयान्यया। | 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वेच्टस्तथेब सः ॥८७॥ 


. पुरुष सजते का रा रहते हुए माहू से विजातोय स्त्री . | 
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से अपनी सेवा कराता है, वह पुरुष जैसे ब्राह्मणी के गभ में 
से उत्पन्न त्राण चांडाल होता है उसके तुल्य होता है ऐसा 


पूवं ऋषियों ने कहा हे । 
 उत्कृशायाभिरुपाय वराय सच्शाय च। 
प्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दाधथाविधि ॥्ंण।। 
स्वजातीय उत्तमकुल ओर सुन्दर वर प्राप्त हो जाय तो विवाह 
करने योग्य कन्या के न होते हुए भी ऐसे वर के साथ।उस' कन्या 
का विवाह यथाविधि कर देना चाहिये। . 
काममामरणात्तिष्ठे इगृहे कन्यातु मत्यपि । 
नचवैनां प्रयच्छे्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥८६॥ 
ऋतुसती होते हुए भी कन्या का आजीवन पिता के घर से 
अविवाहित रहना श्रेष्ठ है। किन्तु मूख ( गुणहीन ) चर के 
साथ कभी उसका व्याह न | 
त्रीणि वर्षाण्युदीज्ेत इमाय तुमती सती । 
. ऊध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदशं पतिम्‌ ॥&०॥ 
` सती कन्या छतुमती होने पर तीन वर्ष तक अच्छे वरकी | 
प्रतीक्षा करे | इसके बाद ( अच्छे वर के अभाव में ) अपने जाति. | 
अर गुणवाले वर का स्वयं वरण करे । 
' अदीयमाना भ्तारमधिगच्छेद्यादे स्वयम्‌ । 
नैनः किचिदवाप्नोति न च य॑ साधिगच्छति ॥६.१॥ 
. आपने पूर्वजों (पिता माता भाई इत्यादि ) के द्वारा विवाह के. 
' अभाव में यदि कन्या यथासमय स्वयं विवाह कर ले तो उस कन्या | 
को या उसके पति को कोई पाप नहीं होता है । ‘आ 
' अलंकार नाददीत पित्र्यं. कन्या स्वयंवरा । . 
_ माकं क॑ भ्रातृदत्त वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥६२॥ 
12२ 
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स्वयं वरण करनेवाली कन्या अपने पितृयों ( माता पिता 
` भाई) का दिया हुआ आभूषणादि न ले यदि लेले तो वह चोर 
=3 समझी जाती है 
पित्रे न दद्याच्छुल्कं तत्कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥६१॥ 

ऋतुमती कन्या से विवाह करने वाला. उस कन्या के पिता 

को शुल्क न दे, क्योंकि ऋतुओं के प्रतिरोध से ( अथात्‌ संतानो-' 


. “पत्ति के निरोध से ) उस कन्या के ऊपर उसका ( कन्या के पिता 
` “का स्वामित्व नहीं रह जाता हे । 


त्िशद्वषोङहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवाषिकीम | 
` `, ्यष्टवषोऽष्टवर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥६४॥ 
5 तीस वषं के उसर का बर बारह वष के उम्र की सुन्दर कन्या 
' से एवं चोबीस वर्षे उम्र का वर आठ वषं की कन्या. के साथ . 
/% विवाह करे, इसमें शीघ्रता करने वाला धमं ( गाहस्थ्यः) से 
` ` -क्लेश पाता हे । 
देवदत्तां पतिभांया विन्दते नेच्छयात्मनः 


टे तां साध्वीं विशयांन्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥६५॥ 
पति अपनी इच्छा से पत्नी को नहीं पाता हे किन्तु देवता 

“से दी हुई स्त्री पाता दै । इसलिए देवताओं के प्रसन्नाथ उस सती 

` स्त्रीका नित्य पालन करे । 

' ` आजनार्थ खियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः । 
तस्मात्साधारणो घमः श्र तो पल्या सहोदितः ॥६६॥ | 
` न्रह्मानेजन्म देने के लिए खी को ओर आधान करने के लिए 
' पुरुषको बनाया है। इसलिए स्त्री कें, साथ साधारण घसे भी 

._ . `करना चाहिये ऐसा वेद में कहा है। 2 
टू कन्यायां दत्तशुल्कायां प्रियेत यदि शुल्कदः | . . ¦ . 
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देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥&७॥। 
कन्या के लिए शुल्क देने बाला यदि विवाह के पहले ही सर 
 जायतोकन्याकी “a उसे उसके देवरके ह म देवे।. 
| न शूट्रोडपे शुल्क ढुहितर दढ 
र गृहम्कुरुते छन' दुहितृविक्रयम्‌ ॥७्लो 
. कन्यादान के लिए शूद्र भी शुल्क न ले क्योंकि शुल्क त.नेवाला 
, कन्यादान के बहाने से यह छिपकर कन्या [जन्य करता है । 
एतत्त न परे चक्रर्नापरे जातु साथवः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते । ६९) सा 
| * पहले किसी ने न किया ओर न वर्तमान र 
क्र सा की देने का निश्चय करके: किसी ओर 
+ मा जात्वेतत्यूदेष्यपि हि जन्मसु । 
शुक्कसंज्ञेन मूल्येन छन्न दुहितृविक्रयम्‌ ।१००॥ 
हमने पूर्व में भी कभी यह नहीं सुना कि शुल्क क अन्दर, 
किसी ने कन्या विक्रय को छिपाया हो । दै 
| गरन्योन्यस्याव्यमीचारो भवेदाररणान्तिकः । 
एष घमः समासेन ज्ञेयः त्रीपु सयोः परः ॥१०१॥ 
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दोनों स्त्री पुरुष आमरण ( जव तक जीवें ) परस्पर मेल के: . र 


ओ- साथ सभी घमोदि कार्यों में सहयोग देते हुए रहें यही स्त्री पुरुषः 
_ हछहासंक्षेपसे धघमेहै। ` | द्‌ 

` - तथा नित्य यतेयातां ख्रीपु'सो तु कृतक्रियो । 
 .  युथा नाभिचरेतां तो वियुक्ताबितरेतरम्‌ ॥१०२। | 
दोनों री पुरुषों को सदा ऐसे यत्न से रहना चाहिये जिससे  . 
 शझलग२रहते हुए भी घमादि इत्यों में कोई किसी के विरुद्ध: 


~ sr द .. व क 
पि ४: i की आचरण मर i: 
१ ७ |; ems i 


+ को TT 1) 4 
= 





कक Cs र ५ 
८ हे ४3 ७ 
BS ७ 
७ + ८ 11 ८ ७ डड १ 
क ३ अ*त... a बा | क > 7 = 
Sse i Pk Be ९० "TA 3.७० VT 9, आओ 








६ अध्याय व्यवहार निरूपण ` ३७ 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
` एष खीपु'सयोरुको घमो वो रतिसंहितः। 
अपद्येपत्यग्रासिश्च दायभागं निबोधत ॥१०३।। 
यह स्त्री पुरुषों का रति संयुक्त धर्म ओर अपद्‌ अवस्था 
संतानोत्पत्ति का नियम कहा अव दायभाग को कहता हू । 
ऊर्ध्य पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समम्‌ । | 
भजेरन्पेवक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥ 
साता पिता के मरने के वाद सभी भाई बाप के धन को 
आपस में वरावर २ बॉट लें। माता पिता के जीवित अवस्था में 
उन्हें धन वाँटने का कोई' अधिकार नहीं दै । 
ज्येष्ठ एव तु शृह्णीयास्पितर्यं घनसशेषतः। | 
शेषास्तसुपजीवेयुयेयेब पितरं तथा॥१०५॥ 
भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हो वही पिता के सम्पूर धन को ग्रहण 
करे और शेष भाइयों को उसे पिता के तुल्य समझते हुए उसके 
अधीन रहना चाहिये | 0: 
` ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रीमबति मानवः । 
पिदृ णामनृणश्चैव सतस्मात्सवेमहति ॥१०६॥ 
"ज्येष्ठ पुत्र के होने से मनुष्य पुत्रवान्‌ होता हे. ओर पिए ऋण ' 


` से मुक्त हो जाता है इसलिए वह पिता के सम्पूर्ण घन के पाने . 
` का अधिकारी होता है Ss 


` यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमश्तुते | 
स एव धर्मजः पुत्र, कामजानितरान्विदुः।।१०७।। 
जिसके जन्म हाने से पिता पिट ऋण से मुक होकर ओर _ 
मोक्ष को प्राप्त होता है, उसे धर्मजपुत्र और अन्य को कामज _ 
पुत्र कहते हैं । | वाकत 
: पितेव पालयेत्पुत्राव्ज्येष्ठी आत्‌ न्यवीयसः । 
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पुत्रवच्चापि वर्तेरव्ज्येष्ठे आतरि घमेतः ॥१०८॥ 


जिस प्रकार से पिता अपने पुत्रों का पालन करता हे उसी 
प्रकार से जेठा भाई अपने छोटे भाइयों का. पालन करे । ओर 
छोटे. भाई भी जेठे भाई के साथ पुत्र के हो तरह प्रेम के साथ 
व्यवहार कर 
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः 
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्धिरगहितः ॥१०६॥ 
जेठा भाई कुल को बढ़ा सकता है ओर नाश भी कर सकता 
-है। संसार में जेठा भाई पूजनीय माना जाता है कोई भी सज्जन 
च्यक्ति उसकी निन्दा नहीं करता 
यो ज्येष्ठ उ्ये्ठवत्तिः स्यान्मातेब स पितेव सः । 
अज्येष्ठवृतिर्यस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥११०॥ 
जो जेठा भाई अपने छोटे भाइयों के साथ अपने धम के - 
' अनुसार व्यवहार करता हे वह माता पिता के समान ही पूजनीय 
` होता है । किन्तु जो अपने धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता 
है वह अन्य वन्धुआं के समान आदरणीय हाता है। 
एवं सह वसेयुवां पृथग्वा धमकाम्यया । 


पृथग्बिवर्धवे घर्मस्तस्माद्धम्या पथव्क्रिया ॥१११॥ 
इस प्रकार सभी भाई एक साथ रहें या धम क्रिया की इच्छा 
से अलग २ रहें अलग रहने से धम की वृद्धि होती हे । इसलिये | 
` आपस में विभाग क्रिया धर्म संगत हे । उक्तं च वृहस्पति:-- 
एक पाकेन वसतां पिट्देवद्विजाचनम्‌। 
एकं भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ ग्रहे गृहे ॥ 


ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सवेद्रव्याच यद्वरम्‌ । 
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ततोऽध मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु. यवीयसः।। ११२ ` ` 01: 


सूर्य घन का बा (१३०) चौर सनी बहनों. 
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` :उत्तम वस्तु जेठे भाई को ओर उसका आधा (अथात्‌ १४० भाग) 
`  मझले भाई को ओर उसका चौथाई ( याने १८० भाग ) छोटे को 
=} देना चाहिये, शेष में सभी को बरावर बॉट लेना चाहिए । 
ज्ये्ठश्चेच कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 
येऽन्ये ज्येष्ठा नेष्ठाम्यां तेषां स्यान्मध्यमे घनम्‌ ।।११३॥ 
जेठा और सबसे छोटा भाई ऊपर के कहे अनुसार धन को 
“लें, इन दोनों के वीच के जो भाई हैं वे सभी ममले के बराबर 
. “भग ( १४०) लेवे । र 
सर्वेषां धनजातानासाददीताग्रमग्रजः | 
यच्च सातिशयं किचिदशतश्चाप्लुयाइरम्‌ ॥११४॥ 
नः जेठा माई सभी घनों में से उत्तम धन, सभी वस्तुओं में से 
¬ “उत्तम वस्तु ओर दशा पशुओं में से एक उत्तम पशु लेबे। | 
|: 0. उद्धारो न दशस्वस्ति संपत्नानां खकमेसु। | 
`.  यत्किचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधेनम्‌ ॥११५॥ 
नी यदि सभी भाई समान गुण वाले हों तो ऊपर कहे 'हुए दूरा. 
'पशुओं' में से एक श्रेष्ठ पशु जेठे भाई को देना चाहिये राय वहन दे, 
किन्तु उसके सम्मान के लिए ओरों से कुछ उ दर देवे | 
एवं समुद्धतोद्वारे समानंशान्प्रकल्पयेद । ` 
 ठुद्धारेष्नुद्धते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥११६॥ 
^ ` इस प्रकार सभी भाइयों को पूर्वे निर्णयानुसार अपने-अपने 
` आंग को ले लेने पर जो बच जाय उसे आपस में बराबर-बराबर 
“बाट ले । यदि पूर्व निश्चयालुसार भाग न मिले हों तो आगे ळे. 
` . नियम के अनुसार घन को बॉट बन ताका क 
। ` ` एकांधकं इरेज्ज्येष्ठः पत्रोऽव्य्े ततोऽज | 
.  अंगामंशं सवीयांस इति घमो व्यवस्थितः ॥१९७ . 
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जेठा लड़का दो भाग और इससे छोटा भाई डेढ़ भाग ओर 


इसके बाद जितने छोटे भाई हों वे सब एक एक अंश लें यहद घसो-- 


विभाग है: । 
सेम्योऽशेम्यस्तु कन्यास्यः प्रदरुर्भातर: एथक । 
स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११७)॥ 
कन्या ( अविवाहित बहनों को ) सभी भाई अपने सागा सें 


से अलग दें । जो माई बाहन के विवाह फे लिये अपने धन का. 


चौथा भाग नहीं देते वे पतित होते हैं। 
अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविके तु विषमं ज्येष्ठस्येव . विधीयते ॥१ १ 


भेड़, बकरा और घोड़ा आदि पशुओं को बराबर २ बोंट लें 


यदि बराबर बाँटने से शेष बचें तो वह ज्येष्ठ भाई को दे देवे ।. 


ba क 


किन्तु उन्हें बेचकर उनके मूल्य का बटवारा न कर । 
` यवीयाब्ज्येप्ठभार्यायां पुत्रपुत्यादयेधदि । . 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मा व्यवस्थित; ॥१२०॥ 
यदि छोटा भाई जेठे भाई के खी में पुत्र उत्पन्न करे तो उस 


a 


पुत्र को अपने चाचा के समान ही घन का हिस्सा 


` ˆ की व्यवस्था धमतः नियत हे । 


उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधान प्रजने तस्माद्वर्मेण तं भजेत्‌॥१२१॥ 


` : - वह पुत्र ज्येष्ठ भाई का चेत्रज होने के कारण ज्येष्ठ के समान 
_ घन का भाग नहीं पा सकता हे । क्याँक सन्तानोत्पत्ति में पिता: _ 
ही प्रधान होता है ।. इसलिये वह अपने चाचा के अनुसार ही. 


` घन के भाग को पाने का अधिकारी है । टी 
` पुत्र कनिष्ठो जयेष्ठा कनिष्ठायां च पूवेजः । 


 . ` कथ तत्र विमागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 
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यदि प्रथम विवाह के खरी से छोटा पुत्र हो और द्वितीय विवाह 
के खी से ज्येष्ठ पुत्र हो ( याने पहले दूसरी खी से पुत्र हो और 
पीछे पहली जी से ) तो धन का बँटवारा किस प्रकार किया जायगा 
' ऐसा संशय हो तो । 
` एकै शपभसुद्धारं . संहरेत स पूवेजः | 
... ततोऽपरे ज्येप्ुवषास्तद्वनानां स्वसाततः ॥१२३॥। ` 
पूचेज ( पहली खरी से उत्पन्न वालक) अपने हिस्से में .एक: 
बैल अधिक ले । इसके बाद शेष साई अपने माताओं के छोटाई 
बड़ाई के अनुसार अपना-अपना हिस्सा लगावे |. 
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वुषमषोडशाः । 
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४। . 
यदि ज्येष्ठ खी में ज्येष्ठ पुत्र हो तो बह अपने हिस्से में पन्द्रह ' 
गौ आर एक वेल ले, इसके बाइ अन्य भाई अपने-अपने साता के 
चयेष्ठता के अनुसार धन का विभाग कर्‌ । 
 सहशस्जीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । ` 
न माततो ज्यैष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठथसुच्यते ॥१२५॥ 
सजातीय स्त्रिया में जो पुत्र उत्पन्न होते है उनमें विशेषता न 
| . होने के कारण माता के ज्येष्ठ होने पर भी उनकी ज्येष्ठता नहीं. 
|. होती है किन्तु जन्म से ही इनको बड़ाई छांटाई होती दै । 
| ` जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्राह्मणयास्त्रपि स्पृतम्‌। . 
यमयोश्चैव गर्मषु ` जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥१२६॥। 
` ` ( ज्योतिष्टोमादि यज्ञा में ) 'सुत्राह्माण्या' इत्यादि मँच से ,जन्म 
से ज्येष्ठ पुत्र द्वारा ही पितरों का आवाहन होता है । यमल गभ 
१ si बालकों में भी जिसका जन्म पहले होता है वह बड़ा 
` अप्रत्रोऽनेन विधिना सुतां वीतं पुत्रिकाम्‌ । . 
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यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्घाकरस्‌।। १२७ 
` [ अभ्रातकां प्रदास्यासि तुस्यं कन्यामलंकृताम्‌ । . 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ | 
पुत्रहीन मनुष्य अपनी कन्या को इस प्रकार से पुत्रिका करे 
“कि इस कन्या से जो पुत्र होगा बह मेरा श्राद्ध करेगा] _ 
( में आभूषण से युक्त भःतहीन ) इस कन्या को तुम्हें दे रहा 
ई। इससे जो पुत्र होगा वह सेरे पुत्र के सदृश होगा । 
| अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिका। | 
विदृद्दथ स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥१२८॥ 
इसी विधि से पहले दक्षप्रजापति ने अपने वंश के बृद्धि के . 
लिए पुत्रिका की थी। | | 
त्य स दश घर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविशतिय्र ॥१२६॥ ' 
दक्षप्रजापति ने प्रसन्न होकर दश कन्याये धमराज को, तेरह 
कश्यप को और सत्ताईश कन्यायें द्विजराज चन्द्रमाको दिया था। 
` यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
: तस्यामात्मति तिष्ठन्त्यां. कथमन्यो घनं हरेत्‌ ॥॥१३०॥ - 
` जैसे आत्मा और पुत्र समान हैं, उसी प्रकार पुत्र ओर पुत्री 
समान हैं। इसलिये आत्मा के सदृश कन्या के ,रहते दूसरा धन 
. को केसे ले सकता है।.. पर | प्त पाकी 
` मातुस्तु योतक भाग एव सः । 
= दोहित्र एवं च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्‌ ॥१३१॥ 


' ` सावा के विवाह समय के आमूषणादिक जो उसके. मिता. | 
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' इत्यादि से मिले हें वह संपूर्ण उसके अविवाहित कन्याओं को | 
` मिलना चाहिये और पुत्रहीन नाना का सम्पूणे धन उसके दोदित्र 
के लड़के को) लेना चाहिये! | Bs 
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. दोहित्रो ह्यखिलं रिवथमपुत्रस्य पितुहेरेत । 
स एव दद्याद पिण्डो पित्रे मातामहाय च ॥१३२॥ 
`. पुत्रवान्‌ पिता का भी सम्पूणं घन उसके दोहित्र को 
मिलना चाहिये । और वही दोहिच पिता और मातामह दोनों 
को पिंड देवे 
पोत्रदो हित्रयोलोके न विशेषोऽस्ति धर्षतः । ` 
` तयोहि मातापितरो संग्रुतो तस्य देहतः ॥१३३॥ 
संसार में पौत्र और दोहित्र में धमत: कोई विशेषता नहीं हे । 
क्योंकि उन दोनों के माता-पिता एक ही शारीर से उत्पन्न इए हैं । 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽछु जायते। ` 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि खिया१।१३४॥ 
पन्निका कर लेने के बाद यदि पत्र का जन्म दो तो दोनों को 
धन का विभाजन समान करना चाहिये कन्या की ज्येष्ठता नहीं 
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अपुत्रायां भृुतायां तु पुत्रिकायां कथचन | 

` धन तत्पुत्रिकाभर्ता हरेबेवाविचारयन्‌॥१३५॥ .: 
यदि देवात पत्रिका बिना पत्र के ही मर जाय तो उस अवस्था 
' ` में बिना विचार किये हुए ही बह धन (जिसकी पुत्रिका अधि- 
'  कारिणीथी) उसका पति ले ले । 
भ्रकृता वां कृता वापि यं विन्देत्सदशात्सुतम्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन दधातिडं हरेद्धनम्‌ ॥१३६॥ | 
| मातामह पत्रिका करे या न करे यदि उसकी कन्या को समान 
| जातीय पति से पत्र उत्पन्न दो तो उसी पत्र से मातामह पोत्रवान्‌' . 
i |: होगा और वही मातामहका पिंडदान करके धनका भागी होगा। | 


प्रेश लोकाज्ञयति पोत्रेणानन्त्यमश्युते । 
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अथ पुत्रस्य पत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥१३७।। 
पुत्र के जन्म से मनुष्य ( स्वगोदि ) को पाता है, पोत्र के 


जन्म से दोघे काल तक स्वग में रहता हे । ओर प्रपोत्र के उत्पन्न 


3 


- । 


होने से सूर्यल्ञोक को पाता है । 
पु'नास्नो. तरकाद्यस्मातत्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति ओक्तः स्वयमेव स्वयंथुबा ॥१३०| 
लड़का ( पं० ) नामक नरक से पितरां का उद्धार करता है 
इसलिए स्वयं ब्रह्माजी ने लड़के को पुत्र कहा है । 


पौत्रदोहित्रयोलाके विशेषो नोपपद्यते । 
दोहित्रोऽपि द्ययुत्रेने संतारयति पोत्रत्रत्‌ ॥१३६॥ 


संसार में पौत्र और दौहिन्र में विशेषता नहीं हे, दोहित्र मी .. 


पिण्डदानादि क्रियाओं से मातामह का उसके पोत्र के अनुसार 


“ही परलोक में उद्धार करता है। 
मातुः प्रथमतः पिणडं .निवेपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥१४०॥ 


पत्रिका का पुत्र (दो हित्र) पहला पिण्ड माता को, दूसरा साता - 
-महः(नाना) को ओर तीसरा प्रमातामह ( परनाना ) को दे । 


उपपन्नो गुणेः सवः पुत्रो यस्य तु दन्त्रिस; । 
स हरेतैव तद्रिक्थं संप्रास्तोऽप्यन्यगोत्रतः॥१४१।। 
जिसका दत्तक पुत्र सभी गुणां से सम्पन्न है बह दूसरे गोत्र 


से आने पर भी पिता के सब धन का अधिकारी होता हैं । 


` गोत्ररिक्थे जनयितुने हरेदस्त्रिः क्वचित्‌ । 
` गोत्ररिक्थानुगः पिणडो व्यपैति ददतः स्वधा ॥१४२॥ 


[ MS ` दृत्तक पुत्रको उसके जन्मकाल के गात्र और धन से कोई 


` प्रयोजन नहीं रहता हुँ, जिसका वह दत्तक है, उसीको उसका. . 
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पिण्डादि दिया हुआ प्राम होता है। किन्तु उसके जन्मदाता . 


“पिताका उससे पिण्डादि पाने का हक नहीं रहता है । 


अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्यापश्च देवरात । 
उम तो नाइँतो भागं जारजातककामजों ॥१४१॥ | 
विधान के अलुसार नियोग के बिना या अपुत्रिणी यदि 
देवर से पुत्र उत्पन्न करा ले तो ये दोनों पुत्र धन के भागी नहीं होते 
क्योंकि पहला जारज ओर दूसरा कामज होता है । 
नियुक्तायामपि पुमान्नायः जातोऽविधानतः । 
नैवाहेः पैतृकं रिक्यं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४४॥ 
विधि से नियुक्ता खी सें भी उत्पन्न पुत्र पिता के घनका 


_ आगी नहीं होता हे । क्योंकि वह पतित से उत्पन्न हुआ है । 


हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः 
सेत्रिकस्य तु तद्बीजं घमेतः प्रसवश्च सः॥ १४५ 
शास्त्रय विधान के अनुसार नियुक्ता स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न 


| होता है बह, पिता के धन का अधिकारी होता है। क्योंकि 


बह धर्मतः क्षेत्रज उत्पन्न किया हुआ हे । 
' धनं यो विभृयाद््रातुं तस्य खियमेत च । 
सोऽपत्यं आतुरुत्पाद्य दद्याचस्येव ददनम्‌ ॥१४६॥ 
भाई के मरने के बाद जो भई उसके स्त्री ओर धन को रक्षा 


| | करे वह भाई के स्त्री में शास्त्रीय नीति से पुत्र उत्पन्न कर उसको - 





| आईकाघनदे दे। 


या नियुक्तान्यतः पुत्रं देत्ररादवाप्यवाप्लुयात्‌ । 


, त॑ कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं ग्रचक्तते॥१४७। 
जो स्त्रो बड़े लोगों से नियुक्त होनेपर भी देवर या अन्य 


1 १ किसी से पुत्र उत्पन्न करावे यंदि वह कामज पुत्र हो तोवह 
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पिठ्घन का अधिकारी नहीं होता । क्योंकि पण्डितो ने उसके: 
जन्म को इया कहा दै । 
एतद्विघान विशेयं विभागयैकयो निषु । 
बहीषु चैकजातानां नानाल्लीगु निबोधत ॥॥१४८॥ 
यह सजातीय स्त्रियों सें उत्पन्न पुत्रों के धन फे विभाग की 
व्यवस्था कही । .अव आगे विजातीय स्त्रियों सें उत्पन्न पुत्रा के 
विभाग की व्यवस्था कह रहा हॅ । | 
ज्राह्मणस्यानुपूर्वेण चतल्लस्तु यदि ल्रियः । 
_ ताता पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधि; स्मृतः ॥१४६) 
` यदि ब्राह्मण को चारा वो की स्त्रिया हों ओर चारों को पुत्र, 
हों तो उसके विभाग की व्यवस्था इस प्रकार है-- 


कीनाशो गोइषो यानमलंङ्कारश्च वेश्म च । 
बिगनस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥१५०॥ 
स्वजातीय स्त्री से उत्पन्न पुत्र को खेती करने लायक श्रेष्ठ बेल. 
सवारी लायक घोड़ा, आभूषण, मकान अन्य विभागीय वस्तु ` 
में से एक श्रेष्ठ वस्तु देना चाहिए। ओर शेष धन का विभाग 
अन्य लोग इसप्रकार करं ' . | 
यंशं दायाद्रेदिम्रो डावंशा क्षत्रियासुतः । 
` वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शुद्रासुतो हरेत॥१५१ 
सम्पूणं धनका तीसरा भाग ब्राह्मणी का पुत्र, दो भाग क्षत्राणी 
. का पुत्र, डेढ़ भाग वैश्य का पुत्र ओर एक भाग शूटर का पत्र लेवे । | 
. स्व वा रिक्थजातं तदशधा परिकण्प्य च | | 
` . चर्मा विमागं कु्वीत विधिनानेन घर्मेवित्‌ ॥१५२॥ | 
असवा घमंज्ञ महात्मा लोग सम्पूणं धनका दश भाग करके 
. _ आझारेकही हुई विधि के अनुसार घन को बाँददैँ। .., 


> च 
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चतुरोंऽशान्हरे डिप्रख्रीनंशान्क्त्रियासुतः | 


वैश्यापुत्रो हरेद्ढथशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥१५१॥ 
ब्राह्मणी के पुत्र को चार भाग, क्षत्रिय के पुत्र को तीन भाग 
वैश्य के पुत्र को दो भाग ओर शूद्र के पुत्र को एक भाग देवे। . 


यद्यपि स्यात्त सत्पुत्रोऽप्यमत्पुत्रोऽपि वा भवेत । 


नाविक दशमाइथाच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥१५४॥ 


ब्राह्मण को डिजाति स्त्रियाँ से पुत्र हों या न हाँ किन्तु शूद्रा के 
पुत्र को इरावें आग से अधिक न दें । 


्राहणफञत्रियबिशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ | 
यदेघास्य पिता दध्यात्तदेवास्य धनं भवेत ॥१५५॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से शूद्रा को जो पुत्र उत्पन्न हो वह 


उनके धनके पानेका हकदार नहीं होगा । किन्तु पिता जो कुछ दे . 
दे बही उसका धन होता हे । 


ससवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम । 


उद्धार ज्यायसे द्त्वा भजेरलितरे समम्‌ ॥१५६। 
द्विजातियां को सजातीय खिया में जितनी संतान हों वे बड़े को 


' उसका ज्येष्ठांश देकर शेष बराबर बॉट ल । 


शूट्रस्य तु सवणोंव नान्या मार्या विधीयते । 


` ` तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥१५७। 
शूद्र को समण की ही क्ली करनी चाहिये उसको अन्य वणं 
॥ कोख्रीकरनेका अधिकार नहीं है । इसलिए यदि उस स्त्री 
ग क एक सौ पुत्र भी हों तो उनको पिता की सम्पत्ति बराबर ही 


पुत्रान्दाद्श यानाह नृणां स्वरायंश्रवों मनुः 


तेषां षड़बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥१५८)॥ 
7२% + | 
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स्वायंभुव मनु ने मनुष्यों के जो बारह पुत्र कहे हैं उनमें छः 


सगोत्र और बाँधव हैं. ओर शेष छः बान्धव होते हैं। 


रसः त्तेत्रजश्चेव दत्तः छत्रिम एव च । 
गुढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च पट. ॥ १५३॥ 
औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम गुढोत्पन्न ओर अपविद्ध ये छ 
पुत्र सगोत्र और बान्धव भी होते हैं क | | 
कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पोनमेवस्तथा । 
स्वयं दत्तश्च शोद्रश्च षडदायादबान्धवाः ।।१६१॥। 
ानीन.सहो, क्रीत, पौनमेव, स्वयंदत्त और शौद्र ये पुत्र 
केवल बांधव होते हैं। (जो पुत्र सगोत्र. ओर बांधव दोनों हैं. वे 
घन के भागी होते हैं ) उससे भिन्न जो हैं। वे घनभागी नहीं 


णा फलमाप्नोति झुप्लवैः संतरञ्जलम्‌ । । 
ताइशं फलमाप्नोति कुपुत्रः संतरंतसः ॥१४१। > छ. 

पार करने बाला पार नहीं 
sme ज्य सागर को पार करने में 

न नहीं होता हे. । इ 

244 प स्यातामोरसक्षेत्रजो सुतो । | 
` यस्य यत्मैदक रिक्थं स तद्गृहीत नेतरः ॥१६२॥ | 
यदि एकही घन के औरस ओर चेत्रज दोनों अधिकारी हॉ 

तो जिस पूत्र के पिता का धन दै वही उसको पा सकता है दूसरा 
पत्र नहीं पा सकता । | | 
° एक एवोरसः पुत्रः पिन्यस्थ वसुनः प्रशुः । | 
शषाणामार्‍शंस्यार्थ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥१६३॥ | 

एक औरस पत्र ही पिता के सम्पत्तिका अधिकारी होता दै 


000 ५ पालक 
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= शेषपुत्रो को निदेयता के निवारणार्थ जीविको का उपाय कर 
| देना चाहिये । 
~ षष्ठं तु ज्ञेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्येतृकाद्धनात्‌ । 

> ओरसो बिभजन्दायं पित्र्यं पञ्चसमेव वा॥१६४॥ 
पिता के धन का विभाग करते समय ओरस पत्र, क्षेत्र 
को धन का छठा या पाचवा भाग दे । 
ओरसल्लेत्रज़ो पुत्रो पिवृरिक्थस्य भागिनो । 
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभाधिनः॥१६५।। 
पिता के धन के उत्तराधिकारी ओरस और क्षेत्रज पत्रही. 
होते हें । अन्य दशा प्रकार के पुत्र गोत्र धन के अनुसार क्रम से 
( एक के बाद दूसरा ) उत्तराधिकारी होता है। 
स्वजने संस्क्तायां तु स्तरयसुत्पादयेद्वियस्‌ । 
तमोरसं विज्ञानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥१६६॥ 
| वैदिक रीति से संस्कारित अपनी खी में जो पुत्र स्वयं उत्पन्न 
| करता है। वही सब पुत्रों में श्रेष्ठ औरस पुत्र होता है । 
| यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य वा । 
स्वघर्मण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥१६७॥ ` 
मरे हुये रुग्ण या नप'सक पति के खरी में शास्त्रोक्त रीति से 
नियोग द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है । उसे क्षेत्रज कहते हैं । 
माता पिता वा दद्यातां यमद्धिः पुत्रसापदि । 
सदृश प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुठः ॥१६०॥ 
| माता पिता जिस सजातीय पुत्र को अपने खुशी से जलोत्सगे 
| दारा किसी। पुत्राभाव रूपी आपदूअस्त को देते हँ, उस पुत्र को 
| दत्तक पूत्र कहते हैँ । | 
' सहश (तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
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त्रं पत्रशुणैयुक्तं स विज्ञेयश्च ` कृत्रिमः॥१६8॥ ` 
सजातीय गुणदोष के जाननेवाले पुत्र के गुणों से युक्त पुत्र 
को अपना प्‌ त्र मानकर रखा जाता ह उसे कृत्रिम पत्र कहते हैं ।- . 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य तः । 
| स्‌ गृहे शूट उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पज३ ॥९७ ० | ह. 
घर में पत्र उत्पन्न हुआ 'किन्तु यह किससे हु. य किसी 
को मालम नहीं है ऐसे पुत्र को गृहोत्पन्न पूत्र कहते ह ओर यह 
प त्र उसी का साना जायगा जिसके खी में उत्पन्न हुआ € । 
” द्रातापितभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण बा। ` 
यं पुत्रं परिणुह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥१७१॥ ` 
माता पिता दोनों से या किसी एक से त्यागे हुए पुत्र का 
जो पालन पोषण करके प्‌ त्रवत्‌ रखता हे वह. उसका अपविद्ध 
प्‌ त्र कहलाता दै । i | 
_ ` पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रह; । 
तं कानीनं बदैन्नाम्ना वोढुः कन्याससुद्ववम्‌ ॥१७२॥ | 
पिता के घर में शुपरूप से जो कुमारी कन्या पत्रको उत्पन्न 
करती है वह पत्र उसका होता है। जो उससे विवाह करता ह 
किन्तु उस पृ त्र को कानीन पुत्र कहते हैँ। | 
` गा गमिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 


बोढुः स गभो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥१७३॥. 
जानते इए या अनजान में जो गर्भवती कन्या के साथ विवाह | 

. कर लेता है | उस गभे से उत्पन्न पुत्र को सहोढ़ पुत्र कहते हैं। _ 
. क्रीणीयाधस्त्वपत्पार्थ मातापित्रोयेमन्तिकात्‌। . 
सु क्रीतकः सुतस्तस्य सदंशोऽसदृशोऽपि वा ॥१७४॥ ` 
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सजातीय हो अथवा विजातीय हो, बह क्रोत प्‌ त्र कहा जाता है। 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया | 
उत्पादयेत्युनभ त्वा स पोनर्भव उच्यते ॥१७५॥ 
जो छी पति से त्याग दी जाने पर अभवाविधवा होने पर या. 
स्वयं दसरे की खली होकर पुत्र उत्पन्न करे, तो वह थुन्न पेदा करने 
चाले का पोनभेत्र पुत्र कहलाता है। 
सा चेदक्षतयोनिः स्यादगतप्रत्यागतापि वा । 
पोनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहेति ॥१७६॥ | 
पूर्वोक्त विधवा यंदि अक्षतयोत्रि ( अथात्‌ विवाह के बाद पति 
से संगम नहीं हुआ आर विधवा हो गई हो) अथवा ऐसी अवस्था 
में पति से त्याग दी गई हो ओर फिर पति के पास आ जाय तो 
दोनों स्थिति सें पुनः विवाह संस्कार हो सकता हँ इसी कारण वह 
खी पुनभू कही जायगी । | 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
आत्मानं स्पशयेधस्मै स्त्रयंदत्तस्तु स॒ स्मृतः ॥१७७॥ 
जो पुत्र मातृ-पितृ से हीन है. अथवा अकारण ही माता-पिता 
से त्याग द्या गाया हा वह जिसे अपने फो सॉप दः उसका चहू - 
| ` स्वयंदत्त पुत्र कदा जाता हे । 

5 ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतर्‌ | ` 
स॒पारयन्लेव शबस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ।॥। १७८) 
जिस पुत्र को कामवश होकर ब्राह्मण शृद्वा में उत्पन्न करता 
| है उस पुत्र को दा ता हें । क्‍योंकि वह जीता हुआ भो. 

| |. राव (मूद) के समान ह । 
` दास्यां वा दासदास्यां वा यः शरस्य सुतो भवेत । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धमो व्यवस्थितः ॥१७६॥ 
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दासी में या दास के दासी में शूद्र का जो पुत्र हो वह 
पिता की आज्ञा से धन का सम भाग ले। यही घम की 
व्यवस्था है| १24. 
क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितानू । 
पत्रग्रतिनिधिनाहुः क्रियालोपान्मनीपिण३ ॥१८०॥ 
पण्डिता ने पूर्वोक्त ग्यारह प्रकार के पुत्रों को।पुत्र का प्रतिनिधि 
रूप कहा है जिससे पितरों की क्रिया का लोप न हो। 
य॒ एतेऽभिहिताः पुत्राः रसङ्गाद्न्यवीजञाः | 
यस्य ते बीजतों जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१०१॥ 
प्रसंगाहुसार जो ये पुत्र कहे गये हैं. ( उनमें औरस के विचार 
में ) इनमें जो दूसरे के बीज से उत्पन्न हुये है वे जिसके बीज स 
उत्पन्न हुये हैं वे उन्हीं के पुत्र होंगे दूसरे के नहीं । 
“ आवणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवंत््‌ । 
र्वास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मलुरजवीत ॥१५२॥ 
एक ही माता-पिता से उत्पन्न अनेक भाइयों में से यदि एक 
ही भाई पुत्रवान्‌ हो तो उसी एक ही पुत्र से सभी पुत्रवान्‌ होंगे । 


. ऐसा मनु ने कहा दै। 


सर्वातामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी. भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण : प्राह पृत्रवतीमेनु३ ॥१०३॥ 
सभी सपक्नियों में से यदि एक ही को पुत्र हो तो उसी एक ही: 
पुत्र से सभो पुत्रवती होती हैं ऐसा मलुजी ने कहा है । 
श्रेयसः श्रयसोड्लाभे पापीयान्रिक्थमहेति । | 
` बहवश्चेत्त सदृशाः सर्वे रिक्थस्य मागिन; ॥१०४॥ 


ओ यदि श्रेष्ठ पुत्र में श्रेष्ठत का अभाव हो तो छोटे पुत्रा में जो 
, श्रेष्ठ हो वही पिता के धन का अधिकारो होता दै यदि छोटे पुत्री. 
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॥ झैँ सभी समान गुणवाले हों तो सभी धन पाने के अधिकारी 
.. होतेहे! ४: > 
न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एव च ॥१८५॥। 
पिता के भाई, पिता या चाचा उसके धन को नहीं पा सकते 
हैं किन्तु पुत्र हो धन का अधिकारी होता हे । यदि पिता निःसन्तान 
ही मर जाय तो उसके घन को उसका पिता ले सकता हू । 
याशाइुद्कं काय त्रिषु पिण्डः प्रवतते । 


चतुः संग्रदादेपां पञ्चमो नोपपद्यते॥१८६॥ 
तीनों ( पिता, पितामह, प्रपितामह ) को जल ओर पिण्ड देने 
का आधिकारी एक चोथा पुरुष (पुत्र) ही होता हे पाँचवा कोई भी 
व्यक्ति नहीं होता हं । 
अनन्तरः सपिणडाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत । ` 
अत उध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥१८०७॥ 
इसके बाद पूर्वोक्त धनाधिकारियां के न रहने पर सपिण्ड 
में जो जितना ही समीपी होता है वह सगोत्र के धन का उतना 
अधिक अधिकारी होता हे, यदि सपिंड में कोई न हो तो सकुल्य 
आचाय या शिष्य धन का अधिकारी होता हे। | 
सवेषामप्यभाव तु ब्राह्मणा रिक्थमागिन; । 
त्रैविद्या: शुचयो दान्तास्तथा थमो न हीयते ॥ १८०८) 
| पूर्वोक्त अधिकारियों के अभाव में तीनों वेदों के ज्ञाता शुद्ध 
| हृदय जितेन्द्रिय जो ब्राह्मण हों वे ही धन के अधिकारो होते हें 
| इससे धम को हानि नहीं होती 
अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । 


इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ।। १८ 
_  . निःसन्तान ब्राह्मण का धन राजा को नहीं लेना चाहिये यहद 
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, शास्र की मर्यादा है। अन्यवर्गो के अधिकारियों के न होने पर . 
उनका घन राजा ले सकता 
संस्थितस्यानपत्यस्य  सगोत्रातपुत्रमाहरेत्‌ । 
तत्र यट्रिक्थजातं स्यात्त त्तस्मिन्प्रतिपादयेतत ।१६०॥। 
सन्तान हीन पति के मरने के बाद ।्जी सगोत्र से यथाविधि | 
सन्तान लेकर पति के घन को उस सपुत्र को दे दे । 
दो तु यो विवदेयातां दास्यां जातो खिया घने । 
तयोयेद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृहीत नेतरः॥१६१॥ 
दो पिता से एक ही माता में उत्पन्न दो पुत्र यदि माता के धन 
लिए आपस में विवाद करें तो जिसके पिता का धन हो उस | 
लड़के कों घन दे देना चाहिये।. | | 
जनन्यां संस्थितायां तु सम सर्वे सहोदराः 
Fo भजेरन्सातकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१६२। . 
` माता के मरने के बाद संभी सहोदर भाई ओर कुमारी बहन 
. माता के धन को वरावर बॉट ले 1 
यास्तासां स्युदु हितरस्तासामपि यथाइंतः | 
` सातामह्या घनात्किचिठादेयं प्रीतिपूर्वकम ॥१६३॥। 
` बहिन के कुमारी कन्यांओं को भी नानी के धन में से अपने 
 असन्नतासे उनके सन्तोष के लिए कुछ देना चाहिए । | 
, ` अ्रध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं . च प्रीतिकमंणि्‌ 
| आतृमातृपिद्ग्राप . पंडविध ्रीषनं स्मृतम्‌ १९४ | 
` अभ्यभ्नि, अध्यावाहनिक, प्रीति से दिया हुआ, भाई से माता. 
ड gr से ओर पिता से दिया हुआ धन ये छ प्रकार खनी के धन होते हैं | | 
अन्वाधेयं च यहं पत्या ग्रीतेन चे यत्‌ | | 
हे .. ... त्यी यो जं । जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्भून भवेत्‌ ॥१८५॥ 
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विवाह के बाद पिंठूकुल या पति कुल से जो धन अन्वाघेय खरी को 
सिला है और पतिने प्रसन्न होकर जो खरी को दिया है वह संभी घन 

यदि पति के पहले ही खी मर जाय तो उसके पुत्रका देना चाहिये । 
' ब्रह्मदैवाषगान्यबंग्राजांपत्येषु यद्दसु । 
अप्रजायामतीतायां भतु रेव तदिष्यते॥१६६॥ 
ब्राह्म, देव, आप, गान्धर्वे ओर प्राजापत्य बिधि से व्याही हुई 
सी का धन उसके निःसन्तान मरने के वाद पति का होता हे ऐसा 
आचार्यो का सत है । 
यसस्योः स्याद्धनं दत्तं विवाइष्यासुरादिषु । 
यम्रजायासतीतायां मातापित्रोस्त दिष्यते ॥१६७॥ 
आसुरादि विवाहा में जो धन खनी को मलता है । वह धन 
1 - यदि खी निःसन्तान ही मर जाय तो वह उसके साता पिता का 
,  होताटै। 
५. खिया तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्त कथचन | 
` ब्राह्षणी तडरेत्कन्या तदपत्यस्य वा अवेद॥१६०%॥ 
हि ब्राह्मण के अनेक ञ्ियों को जो घन उनके माता पितासे मिले. 
|  हेंयदिउनमें से कोई निःसन्तान मर जाय ता उनका धन उनके 
|  ब्राह्मणी सोत की कन्या को या उसके पुत्र को मिलना चाहिये । 
न निर्हारं ख्ियः कुः ऊुट॒म्याइबहुमध्यगातू । 
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भतु रनाश्चया ॥१६६॥ 


अनेक कुटुम्बियों के धन में से खर्या को घन एकत्र नह | 

| करना चाहिये । और पति के आज्ञा बिना अपने घनमें से भी इछ 

| न . जमा नहीं करना चाहिए । 1 

| &वित्राहात्परतो यत्त लब्धंभठ कुले ख्रिया। . | 
अन्वाघेयं तदुःक्त तु सवंबन्धुङले तथा ॥ क्रात्यायन: ॥ 
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पत्यौ जीवति यः स्त्रीमिरलङ्कारो श्रतो मवेत्‌ । 
न तं भजेरन्दायादा मजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥ 
पति के जीवित अवस्था में खिया ने जो आभूषण पढिने हाँ 
पति के मरने के वाद दायाद लोग धन वाटते समय उन आयू 


` बण को न बाँटे क्‍योंकि बॉटने वाले पतित होते हैं । 


` -अनंशो क्लीबपतितो जात्यन्धबधिरी तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रयाः ॥२०१॥ 
जो लड़के नपु' सक, पतित, जन्मान्ध, जन्मबधिर, पागल जड़ 
गूँगे और लूले लँगडे हैं वे पिता के धन के भागी नहीं होते हं। 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातु शक्त्या मनीपिणा । 
ग्रासाच्छादनमत्यन्त॑ पतितो ह्यददद्धवेत्‌ ॥२०२॥ ` 
बुद्धिमानों को इन सभी नपुसकादिकों को यथाशक्ति उनके 
जीवन पर्यन्त भोजनादि देना चाहिए । न देने वाला पतित होता है।. 


यद्यथिता तु दारैः स्यात्क्लीबादीनां कथचन । 
तेषायुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहेति ॥२०३॥ 


कदाचित्‌ इन नपु'सकादिका को विवाह की इच्छा दो ओर | 


' उनके खिया से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हों तो वे धन के भागी होते हैं। 


यत्किचित्पितरि प्रेते घनं ज्येष्ठोऽघिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥२०४॥ 
पिता के मरने के बाद जेठा भाई जो धन प्राप्त करे तो विद्या” 


भ्यास करने वाले छोटे भाइयों को उस घन का अंश दे अन्य को. ' 


अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्भनं भवेत्‌ । 


' समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥२०५। | 
झाझ्यो में जो पढ़ेलिखे नहीं हैं वे यदि किसी प्रकार के रोज- _ 
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गार से धन संग्रह करे तो उस धन में सभी भाइयों का समान. 
विभाग होगा किन्तु पिता के धन में नहीं होगा । 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव घनं भवेत्‌ । 
मैत्यमोद्राहिक॑ चैव माधुपकिकमेव च ॥२०६्‌॥ 
विद्या से जो जिसका धन होता है वह उसी का होता है। 
| एवं मैत्री ओर विवाह के द्वारा तथा मधुपक में जो धन जिसे 
' सिलताहै। वह सी उसी का होता है। 
आठ छा यस्तु नेहेत थनं शक्तः स्वकमंणा । 
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥२०७॥ 
भाइयों में जो अपने कर्मद्वारा धन उपाजन करने से पितृधन 
__ में अपने अंश को न लेना चाहे तब सी उसे उसके अंश में से कुछ 
. देकर उसे निरंश कर देना चाहिये । 
अजुपघ्नन्पितद्रव्यं ` श्रमेण यदुपाजितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकासो दातुमहति ॥२०८॥ 
| पितृ धन को यथास्थित रखकर यदि अपने परिश्रम से धन 
| | .  सुपाजेन करे तो अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को नहीं दे सकता है । 
है: पैतृक तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्लुयात । 
न तत्पुन्रेभजेत्साधमकामः स्वयमजितम ॥२०९॥ 
अप्राप्त पिदूधन को यदि किसी प्रकार ग्राप्तकर ले तो वह स्वयं उपा- 
` "जित धन उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई भी पुत्रबाँट नहीं सकता दै । 
विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयदि। ` 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्वेष्ठ तत्र न विद्यते ॥२१०॥ 
' ` लग होने के वाद एक साथे रह कर यदि फिर अलग हाच 
| तो सभी सम्पत्तिको बराबर २ बाँट ले किन्तु जेठे को ज्येष्ठा 
ह... नहीं सिलेगा। | | 
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येवा ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
म्रियेतान्यरो वापि तस्य भागो न खुप्यतं ॥२११॥ 
जिन भाइयों में जेठाभाई या छोटा भाई घन के बटवारे के | 
समय मरने या अन्य किसी कारण से अपने भाग को न ल सक 
` तो उसका भाग लुप नहीं होता है । | 
, सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः सभम्‌ | 
भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाथयः॥२१२ा 
उस भाई के घन के हिस्से को उसके पुत्र को दे देना चाहिए। 
पुत्र के अभाव में सभी सगे भाई बहून आपस में उस धन 
“बराबर २ बाँट लें. । च 
` यो य्येष्ठो बिनिकुर्वीत लोभादभ्रातन्यवीयसः | 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियनव्यश्च राजसिः॥२१३॥ ` 
जो जेठा भाई लोभ से छोटे भाइयों को ठगे बह्‌ सम्मान शरोर ` 
येष्ठांशा पाने के योग्य नहीं होता है । किन्तु राजा से दण्डित होने 
योग्य होता दै । | 
सर्वे एव विक्रमेस्था नाहेन्ति मातर प घनम्‌ । 
न'चादच्वा कनिष्ठे थ्यो ज्येष्ठ; कुवीत योतकम्‌ ॥२१४॥ 
यदि सभी भाई पतित ( जुआ वेश्यागमनादि छत्यों को करने 
वाले) हों तो वे पिह्धन के भागी नहीं होते । जेठा भाई छोटे 
भाइयों के अंश को न देकर स्वयं उसे ले लेवे । (कै 
. - आठ णामविभक्तानां यद्युत्थाने ` भवेत्सह । १ 
न पुन्रमागं विषमं पिता दद्यात्क्यचन ॥२१५। ` 
यदि सभी भाई एक साथ रह कर तरक्की करें तो पिता अधिक _ 


न्यून करके अपने धन का हिस्सा न दु 51 7 नी 
EY, ho ६७0८ 9 २७ स्तुपिः । हरेड त, १ कै! 
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यंसृष्टास्तेन वा येस्युविभजेत स वैः सह ॥२१६॥ 


पिता के जीवित अवस्था में ही यदि पुत्रां का धन.बिभागहो . 


| गयां हो ओर उसके बाद कोई पुत्र उत्पन्न हो तो इस पुत्र को पिता 
काही भाग पिता के मरने के बार मिलेगा । ओर विभाग होने 
पर जो पुत्र पिता के साथ रहता हो तो पिता के मरने के बाद 
 _ दोनों( अर्थात्‌ जो लड़का साथ रह रहा हे ओर जो धन विभाग 
| के बाद उत्पन्न हुआ है ) सिल कर धन को बराबर २ बाँट लें। 
' ` अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायसवाप्युयात्‌। 

सातर्योपे च वृत्ताया पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ॥२१७॥ 
जो पुत्र निःसन्तान सर जाता है. उसका हिस्सा उसको माता 


को मिलना चाहिये । साता भी मर गइ हो तो इसके पिता की 
` माता ( दादी ) को धन सिलेगा । 


ऋणे घने च सबस्मिन्प्रविमक्त यथा विधि। .. 
पंश्चादद्श्येत यर्त्किचित्तत्सर्व समतां नयेत ॥२१८॥ 
सभी ऋण और धन यथोचित्त विधि से बीटे जाने पर पीछे 


| .._ से यदि पिता का ऋण दिखाई दे तो उसे भी सभी अंशा में 
` बोट लेना चाहिये । 


वस्नः पत्रमलंकारं झुतान्ममुदक खियः । | 
योगक्षेम प्रचारं च न विभाज्य प्रचक्षते ॥२१६॥ 
धः वरू, वाहन, आभूषण, बनाया हुआ अन्न, जल, पुरोहित ओर 
पशुओं के मागे ये सभी चीजें नहीं बॉटनी चाहिए । 
| अयोमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाबिधिः। | 
क्रमशः क्तेत्रजादीनां घतघर्मे निबोधत ॥२२०॥ 
। यह चेत्रज आदि पुत्रों की क्रिया विधि और धन विभाग का. 
|` नियमाकिकहा है अब दत ( जूआ) की व्यवस्था कहताई। | 
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यतं समाह्वयं चैत्र राजा राष्ट्रानिवारयेत.। 
राजान्तकरणावेतो डो दोषो पथिवीचिताम्‌ ॥२२१॥ 
राजा अपने राज्य में जुआ और समाहय दोनों को न होने दे 
क्योकि ये दोनों दोष राजाओं के राज्य का अन्त कर देते हैं । 
प्रकाशमेतत्तास्कय यहे वनसमाहयों । 
तयोगित्य॑ प्रतीघाते तृपतियेत्नवान्मवेत्‌ ॥२२९॥ 
क्योंकि ये दोनों जूआ और समाहय प्रत्यक्ष चोरी द! 


` इसोलिए राजा इन दोनों कार्यों को रोकने में हमेशा यत्नशील रहे 


अग्राणिमियत्करियने तल्लोके थ तमुच्यते । 
ग्राणिमिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥२२२॥। 
संसार में बिना जीव के वस्तुओं से (पासे से) स्य लगाकर 
जो खेल खेलते हैं उसे थत- कहते हैं ओर जो जीवा (भट्टा. 
सीतर, बटेर आदि ) से वाजी लगाकर खेल खेलते हैं । उसे समा- | 
हृयकहतेहें। | टे | 
धत॑ समाह्वयं चैव यः ङर्यात्कारयेत वा। 
ताम्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥२२४।। 
जो स्वयं द्यत या समाह्वय करे या दूसरे से करावे उन सभी 
-को राजा कठोर दर्ड दे । और जो शूद्र ब्राह्मणादि के चिन्हको 
धारण कर लें उसे भी राजा दण्ड दे । 
क्रितवान्डुशीलवा्क्ररान्पाषणडस्थांश्च मानवान्‌ । 
ओ-  विक्मस्थाञ्छोण्डिकांश्च च्िग्रं निर्वातयेत्पुरात ॥२२५॥ | 
जुआरो, नट दुष्ट वेदनिन्दक, कुकर्मी और मद्रा बनानेवाले _ 


को राजा नगरसे निकाल दे । 2 
_ एतेराष्ट् वतेमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । a 
` विकमंक्रियया नित्यं वाघन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥१२६॥ . | 
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ये पूर्वोक्त गुप्त चोर हैं, ये राज्य में रहकर नित्य ही भद्र प्रजाको 
'पीड़ां पहुँचाते हैं । | 


धृतमेतत्पुरा कल्पे इष्टं वैरकरं महत | 
तस्माद्ूतं न. सेवेत हास्यार्थसपि बुद्धिमान ॥२२७॥ 
यह दत पूवकाल में भी बड़ा ही वैर कराने वाला सिद्ध हो - 


चुका है । इसलिए वुद्धिसान्‌ हास विलासके लिए भी इसका कभी 
सेवन न करे'। 


प्रच्छन्न वा प्रकाश वा तनिषेवेत यो नरः | 
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्येष्टं १पतेस्तथा ॥२२८॥ 


जो मनुष्य छिपकर अथवा प्रकाशरूप से जुआ खेलता हों. 
राजा उसे उचित और यथेष्ट दण्ड दे । 


चत्रविट्‌शद्रयोनिस्तु दशडं दातुमशक्नुवन्‌ । 

आनृण्यं कर्सशा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥२२६॥ 
यदि जाण क र द्ण्ड डत भाहि ) देने में 
। असमथ हां तो इनसे कास लेकर दरड किन्तु 
| से धीरे धीरे त्स वसूल करे | हणतील 
| . स्त्रीबालोन्सत्तवद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ । 

`  शिफाविदल रउ्याद्यैविदध्यान्नृपतिदेमम्‌ ॥२३०॥ . 
क स्री, बालक, पागल, वृद्ध, दरिद्र ओर रोगियों को राजा वेत, 
> बॉस की फराठी या रस्सीकी सजा दे। | 
| ये नियुक्तास्तु कार्यघु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 

. धनोष्णणा पच्यमानास्ताजिः स्वान्कारगेन्तुप, ॥२३१॥ . 
| जो कर्मचारी कार्ये में नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों को धन 
| शालच में आकर (घूस लेकर) नष्ट करे तो, राजा उसको दरिद्र 

_ चनादे। अर्थात्‌ उनका सब कुछ ले लेवे । | 
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कूटशासनकत' श्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
हीबालन्राझणव्नांश्च हन्याद बिट्सेविनस्तथा॥२३२॥ 

झल से शासन करने वालों, प्रजा को बिगाड़ने वालों, खी, 
बालक और जाह्मणोंको मारनेवालों ओर शत्रु की सेवा करने वालों 
को राजा मार डाले । 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्भपेत्‌ । 
कृतं तद्भरतो बिद्या तद्यो निवतेयेत्‌ ।२३३॥ ` 
जहाँ कहीं मी ऋणादि व्यवहार में तथा दण्ड विधान सें 
धर्मशाल हारा जो निर्णय कहा गया हे उसे मान लेना चाहिए 
उसको फिर बदलना नहीं चाहिए । 
अमात्याः ग्राइविवाको वा यत्कुयु $ कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्याचान्सहल च दण्ड्येत ॥२३४।। ` 
मन्त्रीयण या न्याय कर्ता जो कार्य उलट! करे उसे राजा अपने 
ही करे | और उन्हें राजा एक हजार पण दण्ड दे । 
ब्रह्लहा च सुरापश्च. स्तेयी च गुरुतल्पगः | 
एते सर्व परथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः ॥२३५॥ ` 
ब्रह्मघाती मद्यको पीनेवाला, चोर, गुरुपत्नी के साथ गमन 
करनेवाला ये मनुष्य महापातकी हैं। .. | 
चतुणामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमङुवेताम्‌ । 
` शारीरे घनसंयुक्त' दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६॥ . 
. उपयुक्त चारों मनुष्य यदि प्रायश्चित न करें तो शारीरिक ओर 


आर्थिक धर्मसम्बन्धी दरड देना चाहिए। 


गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। | 


. स्तेये चस्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥२३७ ` 
. रुस के ख्नीके साथ संभोग करने वालेके ललाट पर भगका 
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| . मद पीनेवाले को सदिरा के पात्र का चोरको कुत्ते के प॑जेका 
| और ब्रह्मघाती फे ललाट पर बिना शिर के पुरुषका आकार तपे ' 
| 7 हुए लोहे से बना दे । 
|. असंभोज्यां ह्यसंयाज्या असंपाव्याविवा हिनः 

चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वेधमेवहिष्कृताः. ॥२३%॥ 

. पूर्वोक्त पातकियोंकों भोजन न करावे, उसका यज्ञ न करावे 
` उनको न पढ़ावे उनसे विवाहादि सम्बन्ध भी न करे। वे सभी 
| धर्मों से बहिष्कृत होकर प्रथ्वी पर दीन होकर घूसा करें । | 
..._ ज्ञातिसंगधिभिस्वेते त्यक्तव्याः ळुतलक्षणाः | 
निर्दया निनेमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥२३६॥ 
| पूर्वोक्त चिन्हा से चिन्हित पापियों को भाई बन्धु औरं सम्ब- 
को न्धियो को व्याग देना चाहिए। इनके ऊपर दया न करे और 
| इनको नमस्कार न करे ऐसी सनु की आज्ञा है। 

र ग्रायश्चित्तं तु इर्वाणाः सर्वेवर्णा यथोदितम्‌ । 

नाङ्कथा राज्ञा ललाटे स्युदाप्यास्तृत्तमसाहसम्‌ ॥२४०॥ 
सभी वणा के पूर्वोक्त अपराधी यदि शाञ्ञोक्त प्रायश्चित्तकर 
| चुके हे, तो राजा उनके ललाट पर चिन्ह न करावे किन्तु उन्हे 
| ` उत्तम साहस दंड दे। ` 

भ्रागःसु ्राहमणस्येव कायो मध्यमसाहसः 

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छद्‌$॥।२४१॥ 
| हा | पूर्वोक्त दोषोंका अपराधी यदि ब्राह्मण हो तो उसे उत्तम साहस 
| |' दंड करे | अथवा उसे वर अन्नादि देकर राज्य से निकाल देवे । 
है |. इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः | 
| , सर्वेस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥२४२ `. 
हर . यदि अन्य वणंबाले अनिच्छा से उक्त पापां को करेंतो | 
व २६ 233 | nen 3270 


“> 


1. यदि शूद्र इच्छा से ( शारीरिक क्लेषों द्वारा ब्राह्मण को कट 
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उनका सर्वस्व ले ले और यदि इच्छा से करें तो उन्हे देश से | 
निकाल दे । त न 
नाददीत तपः साधुमेहापातकिनों धनम्‌ । 
आददानस्तु तल्लोपरात्तेन दोपेण लिप्यते ॥२४३। ` 
घर्मीत्मा नुपति महापापियों का धन न लेवे लोभ से लोग 
पापियों के धनको ले लेते हैं तो वे उसी पाप के भागी होते हैं । 
. .. झप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
श्रतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ।२४४॥। 
उस दण्डरूपी धनको जलमें प्रवेश कराके वरुण देवताको दे 
देवे अथवा वेदज्ञ सच्चरित्र ब्राह्मणं को दे देवे । 
. . ईशो दणडस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः | 


`. ईश; सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥२४५॥ ` 


' दण्डका स्वामी वरुण है, ओर वही वरुण राजाओं का भीं 
मालिक दै और वेदपारंगत ब्राह्मण संम्पूर्णे जगतका स्वामी है । 
. यत्र वजयते राजा पापडङ्कयो धनागमम्‌ । ` 
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीेजी विनः ॥२४६।। 
-` निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां एथक | 
` वालाश्च न प्रमीयन्ते विक्रृतं न च जायते ॥२४७॥ 
जहाँ का राजा पापियों के धनको नहीं लेता हे वहाँ समयसे | 


` दीघजोबी मनुष्य पैदा होते हैं, और वेश्योंके बोये हुए धान्य अलग 


अलग उफ्जते हें । ओर बालकों की मृत्यु नहीं होती और अङ्गहीन 
( कुब्जे आदि ) का जन्म भी नहीं होता है। _ 
त्राझणान्वाधमानं तु कामादवरवर्णजम्‌ । 


` इन्याचित्रेवेधोपायरद्वेजनकरेन प: ॥२४८। | 
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देता हो तो राजा उस शुद्रको छेदन, . ताइन आदि कठिन प्राण- 
नाशंक उट्टे गकारी दण्डां को दे। ' 
यावानवध्यस्य वधे ताघान्वध्यस्य मोक्षणे | 
श्रध नुप्तेद टे घमस्तु विनियच्छतः ।।२४६॥। 
जितना ही निरपराध व्यक्ति को मारने सें राजा को पाप होता 


हे उतना ही अपराधी को छोड़ने में पाप होता है। इसलिये 


अपराधी को दण्ड देने ही से राजा फे धर्मे की रक्षा होती 
उदितोऽयं विस्तरशो सिथो विवदमानयोः । 
ञ्रष्टादशखु मार्गेष व्यवहारस्य निर्णयः।।२५०। : ` 
यह परस्पर विवाद करने बालों के व्यवहार का अठारह 
. विभायां भें निण्य क 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यकङुवेन्महीपतिः । 
देशानलब्धांर्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌॥२५१॥। 
इस प्रकार सम्पूण धामिक कार्या को करता हुआ राजा अप्राप्त 
देशांके पानेकी इच्छा ओर पाये इए देशॉका पालन करे। 


सम्यङ निविष्टदेशस्तु कृत दुगेश्च शानतः । 
कणटकोद्रशे नित्यमातिष्ठेयल्युत्तमस्‌ ॥२५२॥ 


सब प्रकार से सुखी देशका शास्त्रोक्त रोति से पालन करता 


| हुमा राजा दुगे (किला ) बनाकर ( चौरादि ) कंटको से देश का 


द्वार करने सँ हमेशा यन्नशील रहे | 
` र्तणादार्यत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । ! 
नरेन्द्रात्तिदिबं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥२५३॥ 


| ` प्रजा पालन में तसर राजे सच्चरित्र मनुष्यों की. रक्षा करने 
| - ओर इुराचारियाँ को दण्ड देने.से स्वग में जाते हे, | 
| ` अंशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्णाति पार्थिव; |, , 
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. य __ मन्गलादशइतार्च भद्रार्चज्ञाणकेः सह॥२५य्। _ a र मन्नलादेशब्वताश्च भद्राश्चेक्तणिकेः सह । २९५ 


_____ झजासूस ( भेद्या ) रूपी आँखोंसे गुप्त रहस्य देखनेवाले 
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| तस्य प्रक्षुम्यते राष्ट्र' स्वर्गाच प्रिहीयते ।।२५४॥। 


जो राजा चौरादि दुष्टों का दमन न करे ओर प्रजा से कर 


2 लेवे तो उसको प्रजा विद्राह करती हे । ओर वह स्वग से भी च्युत 


है! 
निर्भय तु भवेद्यस्य राष्ट्र बाहुबलाश्रितम्‌ |) 
तस्य तरते नित्यं सिच्यमान इव द्रुम:॥२५४॥ 


~ भ ७ र, रयो कड प | 
. जस राजा के बाहुबल से आश्रित देश चौरादिक उपद्रवि हः 
से निर्भय रहता है । उसका राज्य नित्य जल से सींचे हुये वृक्षों की . 


मति बढ्ता है. | 


ड्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परदव्यापहारकान । 
ग्रकाशांश्वाप्रकाशांश्च चारचक्षुमेहीपतिः ।९५६।। 


दुसरे के द्रव्य को अपहरण करने वाले चोर दो प्रकार के होते | 
हैं। एक प्रकट ओर दूसरे गुप्त । चारच ( दूतलोचन ) राजा | 


दोनों की खोज करे। र | 
_ प्रकाशवश्वकास्तेषां $ | 
अ्च्छनवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटबिकादयः ॥ २५७ 


उनमें अनेक प्रकार की चीजों को धोखे से बेंचकर जीविका. 


_ > चोरहें। Rs 
a उत्कोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । ` 


त 





` करने वाले को प्रकट चोर कहते है । और जो यात्रा करने वालों _ 
को ठगते या लूटे हैं या गुप्तरूप से घर में चोरी करते हों ये गुप्त 


A DO पूट: 
4} ct, = +> 
$+ /बरण्यि श्व क्र ० पर हि 
x7 SNP बी ०३५ १३३ SAT WN > 


६ अध्याय व्यवहार निरूपण ४०४ a 


CC-0. Mumukshu SRN Collection. Digitized by eGangotri 
असस्यकारिणश्चेव महामात्राड्चिकित्सकाः । 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥२५६॥ 
एवसादी न्विजानीयाखकाशांर्लोककणरकान्‌ । 
निशूढ्चारिशश्चान्याननार्यानायेलिङ्गिनः॥२६०) 

. _. घूस लेने वाले, डराकर धन लेने बाले, ठग, जुआरी, दूसरों के | 

, मगल कामना से जीनेबाले, पाप को छिपाकर साघुवेष में जिविका 
करने वाले, हस्तरेखा रमल आदि विद्याओं हारा जीवन निवोह 
करने वाले, हाथियों के द्वारा जीवन निवोह करने वाले, चिकित्सा 
से जीने बाले, चित्रकार तथा धूते और वेश्याये ये ओर इस 

| प्रकार के जीविका से जीने बाले सभी राजा के लिये कण्टक . 

' स्वरूप प्रकट चोर हैं ओर इससे भिन्न छल करने वाले नीच अच्छे 

| लोगों के रूप को धारण करने वाले जो मनुष्य हैं उन्हें भी 
| ` `. चोर हो समझना चाहिये। i र | म ु 

| तान्विदित्वा सुचरिवैगू देस्तत्कमेकारिमिः | 

चारेश्चानेकसंस्थानेओत्साध वशमानयेत्‌ ॥२६१॥ | 

ह, गुप्त वातोओं के पता लगाने के काम करने वाले सुन्दर सुच- 

, | ` रित्न गुप्रचरों को अनेक स्थानों में नियुक्त कर राजा उन देश के 

| ` कण्टक स्वरूप दुष्टों का पता लगाकर उन पर शासन करता हुआ 

| . अपने वश में लावे। . . | ९. 

| तेषां दोषानमिख्याप्य स्वे स्वे कमेणि तच्ततः। ` 

| कुवींत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥२६२॥ | 
| उन चोरों में जिसका जैसा कार्य हो उसे लोगों में बताते हुये ._ 





५ | उनके अपराधों के अनुसार सम्यक प्रकार से दण्ड दे। 
| दहि दणडाइ्ते शक्यः कतु पापविनिग्रहह। | 
|. नानां पापबुढधीना शृ चरतां चितो ॥२६३॥ | 
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लंगाकर उनका नाश करे। 
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पथ्वी पर विचरने वाले पाप बुद्धि वाले चोरों को उनके कर्मा 
से अलग करना और उनके पापों का माजेन विना दण्ड द्यि 
असम्भव है | 
समाग्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । 
चतुष्पथाश्चेत्यशृत्ताः समाजाः ग्रेज्ञणानि च ॥२६४॥ 
जीणोद्यानान्यरणयानि कारुकावेशनानि च। | 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५। 
एचंविधान्तृपो देशान्गुल्मेः स्थाचरजङ्गस; । 
` तस्करप्रतिबेधा्थ चारैश्चाप्यनुचारयेद्‌ ॥२६६ 
. समा स्थान, प्रपा (पौसरा ) मिठाई की दुकान, वेश्याणद, 
मदिरा, और अनाज चिकने. की जगह, चौराहा, प्रसिद्ध छाया 
बाला वृक्ष ( जहाँ प्रायः लोग विश्राम करते हाँ ), लोगो के बैठने 
की जगह, पुराना बगीचा, जंगल, चित्रशाला, निजेन मकान, घन 
और उपबन इन उपरोक्त स्थानों में राजा सेनिकों ओर गुप्तचरों को 
नियुक्त करके उक्त स्थानों की रज्ञा करे। ` 
तत्सहाबैरनुगवैर्नानाकमेग्रवेदि भिः | 
4 दुत्सादयेच्येव | चे २ ६१ 
. विद्यदुत्सादयेच्वेव निपुण; पूर्वतस्करेः ।। २६७ 
जो चोरों के सद्दायक हों, उनके अलुगामी हों, चौर विषयक 
अनेक कार्यों के जानकार हों, और जो पहले फे पक्के चोर हों 


- इन लोगों की सहायता से पूवे कथित राज्य कण्टकां का पता 


भच्यमोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणाना च दर्शनैः । 


= 


शोयकर्मापदेशेश्च कुयु स्तेषां समागमम्‌ ॥२६०॥ 


'ुप्चर उन कण्टको।को खिलाने पिलानेके बहाने से अथवा . 


ag 
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ब्राह्मणो के देशेन कराने के वहाने रता के काम को दिख- 
लाने के बहाने से, लाकर पकड़वा दें । 


ये तत्र नोपसपयुय लग्रिहिताश्च ये | 
दान्म्रसद्य नृपो इन्यात्समित्रज्ञातिवान्धवान्‌ ॥२६६॥ 
जो चोर युप्तचरों के साथ न आवें अथवा गुप्तचरों को 
जानकर सावधान हो गये हाँ तो राजा शुप्तचरों द्वारा उनके गति- 


विधिका पता लगाकर उन्हें उनके सित्र, कुटुस्ब और बांधवा के 
साथ पकड़बा कर मरवा डाले । 


न होढेन बिना चोरं घातयेद्धामिको नृपः 


सहोहे सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥२७०॥ 
राजा बिना पूरा प्रमाणके संदेह बश चोर का बघ न करे। 


चोरी का पूरा प्रमाण पा जाने पर विचार किये बिना उसका हाथ . 


कटवाले अथवा सूती दे दे। . 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः 
भाणडावकाशदाश्‍्चैव सर्वास्तानपि घातयेव ॥२७१॥ 


न | . गोव में भी कोई मनुष्य चोरों को भोजन, चोरो करने लायक 
| वतन ओर रहने के लिये स्थान दे तो उन सबको भी राजा दर्ड दे। 


राष्ट्रषु रक्षाधिकृवान्सामन्तांश्वैव चोदितान्‌ । 
` ` अस्याघातेषु मध्यस्थान्छिष्याच्चोरानिव टतम्‌ ॥२७२॥ 
राज्य में जो रक्षाके लिये नियुक्त हां, जो सीमा की रक्षा के 


i 7; _ लिये तैनात हाँ यदि वे चोरों के सहायक हों तो उन्हें भी चोर की 


र ` ही भाँति दण्ड दे। 
क 1 यश्चापि घर्मसमयात्रच्युतो धर्मजीवनः | 
दणडेनेव तमप्योपेत्खकाद्वर्माद्धि .विच्युतम्‌ ॥२७१॥ 


जो स्वयं धर्म को न-करके दूसरे केःघधर्मे से जीवन यापन करे 


ध्‌ 


= 
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या अपने घम से च्युत हो गये हों तो उन्हें भी दरड देकर सतावें। 
` ग्रामघाते हितामङ्गे पथि मोषामिदशने । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥ _ 
आम में अराजकता होने पर, बाँधटूट जाने पर, रास्ते सै चोर 
का दर्शन हाने पर जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार उनको रक्षा 
के लिये न दौड़ें तो राजा उन्हें सपरिच्छद देश से निकाल देवे। . 
राज्ञः कोपापहर्त्ट इच प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । 
घातयेदिविधैदण्डैररीणाँ चोपजापकान्‌ ॥२७५॥ 
राजा के खजाने का अपहरण करने वाले को, राजा के प्रति- 
कूल चलने वाले और शत्रुओं को उसकाने वाले को राजा अनेक. 
प्रकार के द्ण्डां से मारे | [ 
संधि छित्वा तु ये चौ रात्रो न्ति तस्कराः । 
तेषां छित्ता नृपो हस्तो तीच्णे शूले निवेशयेत्‌ ॥२७६॥ 
जो चोर रात में संघ काटकर चोरी करते हैं राजा उन चोरों 
के दाथों को कटवाकर तेजशूली पर चढ़ा दे ।. | 
अंगुलीग्रेन्थिमेदस्य छेदयेत्रथमे प्रदे। 
द्वितीये इस्तचरणो . तृतीये वधमईति॥२७७॥। ` 
किसी चीज में बँघे हुए द्रव्य की गाँठ खोलकर चोराने वाले. 
चोर को पहली बार फे अपराध में अँगुलियों को कटवा दे दूसरी 
जार हाथ पाँव कटवा दे और तीसरी बार बध करने योग्य होता दै। 
अग्निदान्भक्तदाँश्चैत्र तथा शख्रावकाशदान्‌। | 
` संनिधात्‌ श्व मोषस्य हन्याच्चोरमिवेश्वरः ॥२७८०॥ 


._. चोरों का अग्नि, भोजन, हथियार और आराम करने की 


जगह देनेवाले को राजा चोर के ही समान दरड दे। ` 
` तडागमेदक , हन्यादप्सु शुद्धवधेनवा ) | 
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_ तालाब को किसी प्रकार से नष्ट करने वाले को जल में डुबा- . 
कर मार डाले अथवा कोई कड़ा दण्ड देकर मार डाले। यदि 
ह नष्ट किए हुये वस्तु को दुरुस्त कर दे तो उसे एक उत्तम साहस 
का दण्ड दे । | | | 
कोष्ठाणारायुधासारदेवतागारमेदकान्‌. । 
इस्त्यश्चरयंहर्ट श्च इन्यादेवानिचारयन्‌ ॥२८०॥ 
I कोठार ( भण्डार ) शस्त्रागार और देबसन्दिर को नष्ट करने 
' वाला का तथा हाथी घाडा आर रथ को चुराने वाला को बिना 
| बिचार किए प्राण दण्ड दे | दक | 
` यस्तु पूवे।नांवस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगे वाप्यपां सिद्यात्स दाप्यः पूर्वेसाइतम्‌ ॥२८१॥ 
` जो कि सवं साधारण के उपकारार्थ बने हुए तालाब के जल 
| -को खराब करे या ले लेवे । अथवा तालाव में जल आने के रास्ते _ 
४ को बन्द करे तो राजा उसे प्रथम साहस का दर्ड दे । 
| .. सुत्सुजेद्राजमागं सस्त्वमेभ्यमनापांद्‌ | 
स हो कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेद्‌ ॥२८२९॥ ` 
| ` जो बिना किसी आपत्ति अवस्था में राजमाग में मल इत्यादि 
| कोडाल दे। उसको दो. कषोपण दण्ड देना चाहिए और शीघ्र 
| फेके हुए बस्तु को मागे में से हटा दे। 
श आपढ्गतोञ्यवा बद्धा गमिणी बाल एव वा । 
| प्रिमाषणमईन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८२॥ 
| . जो किसी प्रकार के रोगादि आपत्तियों में फॅसा हो बुद्धा और 
| गर्भिणी स्त्री तथा बालक यदि रास्ते में मलादि का उत्सग करेंतो . 
| दए्डनाय नहीं हें । उनको केवल प्रतारण सात्र करके उनसे मलादि. ` | 
| को रास्ते से साफ करा दे यही शाखीय व्यवस्याद। | 














- १ ¢ £ hy ॥ + ey >> >> र: 4 
sl 2० 


७१० मचुस्पृतिसाषाप्रकाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan म सर्वे asi ८9॥00001. Digitized,by eGangotri 


` चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दसः। | 
अमाचुषेषु॒ प्रथमो मालुषेबु तु मध्यमः ॥२७७॥ 
. वैद्यक शास्त्र के विना अध्ययन के ही झूठे वैद्य होकर विचरने 
बाले को जो कि पशुओं की चिकित्सा में अयोग्य हाँ उन्हें प्रथम 
साहस आर मनुष्यां के चिकित्सा में अयोग्य हों तो मध्यम 
साहस का दण्ड करे। . ` य 
.... संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः। ` 
. अतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्च दघाच्छतानि च ॥२८५। 
: ` *संक्रम ( जो पानी सोतों को पार करने वाली लकड़ी या पत्थल. 
होता है उसे संक्रम कहते हें) पताका खंभा जिसका पूजन होता. 
. हो मूति, इनको नष्ट करने वाले को पाँच सो पण दण्ड देना 
चाहिये और बिगड़ी चीजों को फिर से वना देना चाहिये । 
अहृपितानां द्रव्याणां इृषणे भेदने तथा। 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथससाहसः ॥२९८६॥॥ _ 
निर्दोष द्रब्यो को दूषित करने, रत्तादिकों को तोड्ने और 
मियां को ठीक ठीक न छेदने से प्रथम साहस दण्ड दे । 
समेहि बिपमं यस्तु चरेहे मूल्यतोडपि वा | | 
र । ¢ € ही ५ 
` समाप्लुयाहम पूव नरो मध्यममेव वा ॥२८७ ` 
जो कोई एक ही दामपर विषम वस्तु ( किसी को कम या; 
किसी को अधिक ) दे बह मनुष्य प्रथम साहस या मध्यम साहस 





का दण्ड पाने योग्य है । | 
१ बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
` SSS | दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृता; पापकारिण३ ॥२८०॥ . 
. राजासमी प्रकार के दुण्डनीय स्थान ( जेलखानि आदि) 
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; सड़क के किनारे में ही बनवावे जिससे अपने पाप के कारण 
दुःख सोगने वालों को सर्वे साधारण लोग देख सके | 
प्राकारस्य च मेचारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
ठाराणां चैन भड क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८६॥ 

४ | ह. किले की चाहार दीवारी (किले के चारो तरफ जो दीवार होती 
| .हे उसे प्राकार कहते हैं ) को तोड्ने वाने को परिखा (जो किला . 
| के बाहर चारों तरफ जल की खाई होती दै. उसे परिखा कहते छै.) 
| पाटने वालों को और दरवाजा तोड़ने चाले को शीघ्र ही राज्य से : 
|. निकाल देवं । हु 
. अभिचारेषु सर्वेषु कतेव्यो द्विशतो दमः। 

` सूलकर्सशि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥२६७०॥. 
. सभी प्रकार के अभिचार ( मारण उचाटनादि ) करने पर भीः 
| यदि अभीष्ट सिद्ध न हो तो अभिचार करने वाले को दो सो पण 
४. दण्ड देना चाहिये | | 
| अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तथेव च । 
मर्यादाभेद्कश्चेव विकृतं प्राप्तुयाइघम्‌ ॥२६ १॥ 
. जो मनुष्य न जमने वाले बीज या खराब बीज को अच्छा 
| | . कहकर बेचे गाँव के मयादा को नष्ट करे तो राजा उसका अङ्ग भङ्ग 
| करके मरण तुल्य दण्ड दे । | 

1. ` र्वकणटकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रवर्दमानमन्याये छेदयेल्लवशः छरे ॥२६२॥ 
|. सभी प्रकार के कंटको में पापी कंटक सुनार होते हैं यदि यह 
|` अन्याय में प्रवृत्त हों तो राजा छुरे से इनके अंगों को खण्ड २ 
| ररादे। कन्या वात es 
| . सीताद्र _ श्स्त्राणामोषधस्य च । . ; 

fo ग्र १ 
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कालमासाद्य कार्य च राजा दणडं प्रकरपयेत्‌ ।।२३.३॥ | | 

खेती करने के हथियारों को, शास्त्रों ओर ओषधि की चोरी | 

कर जाने पर राजा समय के अनुसार दरड को करे 
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तथा । 

स्न प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते ॥२६७॥ |. 

राजा, मन्त्री, माम, देश, खजाना, सेना ओर मित्र ये सात | 

राज्य की प्रकृति हैं । इसलिए राज्य को समाङ्ग कहते हैं | 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्पस्यासां यथाक्रमम्‌ | 

पूव पूर्व शुरूतरं जानीयाद्ठथसनं महत्‌ ॥२६-५॥। | 

इन राज्य के सपाङ्गों में यथाक्रम से प्रत्येक दूसरे से पहला । 

बली होता है। इसी प्रकार प्रत्येक दूसरे से पहला विपत्ति सें भी ह. | 

बलवान होता दै । 2 

| ओ। ० सप्चाङ्गस्येह राज्यस्य बिष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 





अन्योन्यगुणवैशेष्यान किंचिदतिरिच्यते ॥२६.६॥| 
राज्य के ये सातो अङ्ग परस्पर एक: दूसरे के उपकारी होने के 
कारण संन्यासी के त्रिदरड की तरह सभी एक दूसरे से मिले | 
नर हुए ओर समान हैं । 3 
5 तेपु तेषु तु कृत्येषु वत्तदङ्ग विशिष्यते। ` 
| येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिव्श्रेष्ठमुच्यते ॥२६७॥ 
जिस अङ्गां की जिस कार्य में निपुणता हे उन उन अङ्गो की -। 
6 ` न्दी द कार्या में विशेषता है उसी कार्य में वह अङ्ग श्रेष्ठ माना | 
11 गा र. 








|. ie i चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कमेणामू) | 
21. स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥२९ ही 
४0 रुपचरा ओर सेना के द्वारा ओर नियन्त्रि क्रियाओं के. 
En १५५ कट T 
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| «कर्मों से राजा अपने और शत्रु की शक्ति का पता लगाता रहे! 
| पीडनानिच सर्वाणि व्यसनानि तथैत्र च । 
| आशेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥२३६।। 
| सब प्रकार के दुव्यसन ओर पीड़ाओं का अपने और शत्रु 
| के राज्य का पता लगाकर और उनके गौरव लाघव का विचार. 
| करके कार्य को आरम्भ करे । | 
आरगेदेव कर्माणि भ्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 

_____. कप्रश्यारमसाझ हि पुरुषं श्रीनिषेबते ॥३००॥ 
र बारम्बार थक जाने पर भी बार-बार काये को आरम्भ करे 
_ क्योंकि कार्यं को आरम्भ करने वाले की [सेवा स्वयं लक्ष्मी 
. करती हैं। कप LP 

कृतं त्रेतायुगं चेव द्वापरं कलिरेव च । 
. राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥३०१॥ ` 
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग ओर कलियुग में राजाओं के 
| ही कमा के वृत्तान्त हैं इसलिए राजा को ही युग कहते हैँ। 
| . कलिः प्रमुप्तो भवति स जाग्रद्ढापर युगम्‌ । 
| ` कमेणयम्युधतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥३०२॥ 
| राजा सुप्रावस्था में कलि होता है, सोते से जागने पर द्वापर 
| कमे करनेमें उद्यत होने पर त्रेता और कमे करता हुआ सत्ययुग 
श होताहे। | त ईरा 
| इन्द्रास्या्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च। 
| 'नन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोइतं नृपश्चरेत्‌ ॥३०२॥। 
| / ' इन्द्र, सूय, वायु यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि ओर एश्वीः 
| ` इनके तेज के समान ही val व्यवहार करना चाहिए । 


Ms 


] 
॥ | रु > टु 
६ %, | €् ९४३७» । त 
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`. तथामिवर्षेत्ख॑राष्ट्र' कामेरिन्द्रत्रत चरन्‌ ॥३०७॥ « | 
जिस प्रकार वर्षाऋतु के चार मासोमें इन्द्र वर्षा करते हैं। | 
उसी प्रकार इनद्रत्रत को करता हुआ अभीप्सित द्रव्यादिका चषा | 
करते हुए राजा अपने राष्ट्र को सन्ठुष्ट करे]... | 
` झष्टौ मासात्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । 
तथा हरेत्करं राष्ट्रानित्यमकेत्रतं हि तत्‌ ॥३०५॥ 
जिस प्रकार सूये आठ महीने तक अपने किरणों से जलको | 
हरता है उसी प्रकार राजा अपने राष्ट्र से कर ले इसी का राजा | 
के लिए सूर्य त्रत कहा हे । 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । ची 

` ता चारैः प्रवेष्टव्ये त्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥३०ह॥ ` 
जिस प्रकार सभी प्राणियों में वायु प्रवेश कर घूसता दै 
उसी प्रकारं अपने गुप्तचरों द्वारा अपने राष्ट्र में घूमना चाहिये। | 
राजा का वायुत्रत है । | (4 
० यथा यमः ग्रिय ठेष्यो प्राप्त काले. नियच्छति । | 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ॥३०७॥ 
- जिस प्रकार यमराज मृत्यु के समय मित्र और शत्रु का भेद 
छोड़कर सभी को मारता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के 
` उपर नियन्त्रण करना चाहिए, इसको राजाका यमत्रत कहते हैँ। 
वरुणेन यथा पाशैबेद्ध एवाभिदश्यते । >” 
` तथा पापालिग्ढीयादूत्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥३०८) 
 -जञेसेवरुण देवता से पास में बाँचे जाते हुए देखे जाते हैं। | 
दै उस प्रकार राजा पापियों को वन्धन में बाँध, यह .राजा का | 
८42 क i र / है प्रिपूण्‌ यथा चष्ट्र च्द्वा हृष्यन्ति मानवाः | ४ 
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| | तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रत्रतिको नृपः ॥३०६॥ 
\ पूण चन्द्रमा को देखकर भचुष्य को जैसी प्रसन्नता होती है। 


| | वैसी ही प्रसन्नता यदि राजा को देखकर प्रजा को हो तो यही राजा 
| के लिए चान्द्र जद ७, ! 


प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेसु । 
दुशसामन्तिस्तश्च तदाग्नेयं त्रत स्मृतम्‌ ॥३१०॥ 


पापियाँ को जित्य दण्ड देने में तेजस्वी और प्रतापी होकर 


दष्ट 8 को भी त्रास देवे। यही राजा के लिए आग्नेय 
त्रत है । 


यथा सर्वाशि स्तानि घरा धारयते समम । 
' तथा सर्वाणि गृतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ॥३११॥ 


| | जिस प्रकार समान भाव से सव प्राणियां को पृथ्वी धारण 
६ करती,है। उसी प्रकार सभी प्राणियाँ का भरण-पोषण करते 
हुए!धारण करना राजा के लिए पार्थिव व्रत है । 


पदैरुपायैरन्यैश्च युक्ती नित्यमतन्द्रितः 
स्तेनान्राञा निगुह्णोयात्स्वराष्ट्र पर एव च॥३१२॥ 








परामप्यापदं प्राप्ती व्राह्मणात्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते ह्येनं कुपिता हन्युःसद्यः सवलवाहनम्‌ २ १२॥ 


| अत्यन्त विपत्ति आने पर, मी राजा ब्राह्मणों को . कुपित न 
5 करे । यदि ब्राह्मण कुपित हो जाये तो सेना ओर वाहन के साथ 
| उसका नाश कर देते हैं 


यैः कृतः स्ेभच््योऽग्निरपेयश्च महोदधिः । 





& ee Ne ॥ गि = 


| . इनउपायों से तथा अन्य उपायों से युक्त ओर नित्य निरा 
| सस्य होकर राजा स्वदेशीय ओर परराष्ट्रीय चोरों का दमनं करे । 


| चाप्यायितः सोमःको. ननश्येत्मकोष्य तान॥रे१७॥ 
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जिन्होंने अग्नि को सचे सत्ती, समुद्र को अपेय, क्षय होनेवाले | 


चन्द्रमा को पूर्ण कर दिया । तो उनके कुपित हो जाने से कौन 


नहीं नष्ट होगा । 4 र 
लोकानन्यान्सुजेयुर्ये लोकपालाश्च कोपिताः । 


देवान्कुयु रदेवांश्‍च कः क्षिणवंस्तान्समृध्युयात्‌ ॥३१५॥ 


जो कपित होनेपर अन्यलोको की ओर लोक पालों की रचना | 
` कर सकते हैं और देवताओं को मनुष्य कर सकते हैं. उनको छेड़. 


कर कौन समृद्धिशाली हो सकता हे 


यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देनाश्च सबेदा । 
ब्रह्म चैव धनं येषां को हिस्यात्ताञ्ञजी विषुः ॥३ १४॥ 


.. जिनके आश्रय से लोक और देवता सदा रहते हैं। जिनका 


ही घन है उनको जीनेकी इच्छा वाला कोन सतावेग़ा । 
ग्रविद्वांशयैव विद्वांश्च ब्राह्मणों दैवतं महत । 
प्रशीतश्चाप्रणीतश्च यथा ग्निदृवत महत्‌ ।।३ १७ ॥ 


जिस प्रकार वैदिक और अवैदिक रीति से स्यापित की हुई . 
अग्नि महान्‌ देवता है उसी प्रकार ब्राह्मण पण्डित 'हो या मूख _ 


देवता हे 
” अमशानेष्वपि तेजस्वी पात्रको नेव दुष्यति | 


इयमानश्च यज्ञेषु भुय एवामिमवर्धेते ॥३१८॥ 
...._ श्मशान में भी तेजस्वी अग्नि दूषित नहीं होती हे. और यज्ञ 
सें हवन करने से भी वह बढ़ती ही है। 
यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सर्वं कर्मसु । | 
सर्वेथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत॥३ १६॥ 
उसी प्रकार सभी प्रकार के अपवित्र कार्यों में संज्ञम रहने 


४ /._ पर भी ब्राह्मण सब प्रकार पूजनीय है क्योंकि वह परम देवता है । . 
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खत्रस्यातिप्रवद्धस्य बाह्मणान्प्रति सर्वशः 
ब्रह्म व सीनेयन्तू स्थात्क्षत्र हि . ब्रह्मसंभवम्‌ ॥३२०॥ ` 
सव प्रकार से अत्यन्त उत्कट रूप से ब्राह्मणों को पीड़ा देने 
. वाके ज्ञत्रिय का शासन त्राण ही कर सकता है क्योंकि क्षत्रिय 
ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुआ है । 
अद्भथोडभिन्र हात; चत्रमश्मनो लोहयुत्यितमू । 
तेषां सवत्र तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥३२१॥ 
जल से अग्नि ब्राह्मण से क्षत्रिय ओर पत्थर से लोहा उत्पन्न 
हुआ है उनका तेज सवत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति 
स्थान में ही शान्त हो जाता है। 
नात्र चात्रसुध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । 


ब्रह्म तत्रं च संपक्तमिह 'वामुत्र वर्धते ॥३२२॥ 

| | ` बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय की वृद्धि नहीं होती है ओर क्षत्रिय 
ह के बिना ब्राह्मण की उन्नति नहीं होती हे । यदि ब्राह्मण ओर | 
| ज्ञत्रिय दोनों परस्पर मिले रहें तो यहाँ ओर परलोक दोनों जगह 

| दोनों की वृद्धि होती | 
दत्वा धनं तु विग्रेम्यः सर्वदणडससुत्यितम्‌ । 


पुत्रे राज्ये समासृज्य झुबीत ग्रायणं रणे ॥३२२॥ 

| संभी प्रकार के दण्डों से पाये हुये धनको ब्राह्मण को देकर 

£? ओर अपने पुत्र को राज्य देकर राजा रण में प्रयाण करे | 

| एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः टर 
हितेषु चैव लोकस्य. सर्वान्भृत्यान्रियोजयेत ॥३२४॥ . 

| (इस प्रकार राजा सदा राजधमं में संयुक्त होकर सभी प्रजाओं | 

| के कल्याण के लिए सभी कर्मचारियों को नियुक्त करे |. 

| `. एषोऽखिलः कर्मेविधिरुको राज्ञः सनातनः ।' 
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इमं कर्षविधि विद्याक्रमशो वैश्यशूदूयोः ॥३२५॥ 
यह राजाओं की सनातन कर्मविधि को कहा है आर अब 
क्रमसे वैश्य और शूद्रों के कमंविधि को जानना चाहिये । 
` औैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूतां चैव रक्षणे ॥३२६ 
वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विवाह करके खेती ब्यापार . 
और पशुओं की रक्षा करने में नित्य तैयार रहे । 
प्रजापतिहि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्‌ । 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवाः परिददे प्रजाः ॥३२७॥ 
ब्रह्म ने पशुओं की सृष्टि करके वेश्या को उनका भार दे दिया 
और ब्राह्मण तभा राजा को सभी प्रजाओं का भार दे दिया। ` 
न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेये पशूनिति । 
वैश्ये चेच्छति नान्येन रत्तितव्याः कर्थंचन ॥३२च॥ | 
वैश्य को कभी यह इच्छा नहीं करनी चाहिये कि में पशुओं 
की रक्षा न करूँ। और वैश्य जबतक पशुपालन को इच्छा करे 
तबतक दूसरे से कभी भी पशुकी रक्षा न करावे । 
मणियुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । | 
गन्धानां च रसानां च विद्यादघेबलावलम ॥३२६॥ | 
मणि, मोती, मंगा, लोहा, वस्न, गन्ध और।रसाँ के आवमें 
कमी वेशी का ज्ञान वैश्य को हमेशा रखना चाहिये। | । 
बीजानामुपिविच स्यात्ततत्रदोषगुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्त्लायोगांश्च सवेशः॥३३०। ` 
बीजों के बोने का ज्ञान ओर खेतों के दोष और गुणका ज्ञान | 








 _ भी रहना चाहिये। 
र सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्‌। | 
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य इंसानों सती स रि 
भृत्यानां च शति विद्याद्धापाश्च विविधा नृणाम | - | 
द्रव्याणां स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयमेव च ॥३३०॥ 
प्रत्येक वस्तुओं के अच्छे बुरे की पहचान, प्रत्येक देशों की 
सस्ती और महँगी चीजों का ज्ञान, विक्रय की जाने वाली वस्तुओं 
के हानि लाम का ज्ञान, पशुआं के वृद्धि के उपाय, नोकरों के 
मासिक देने का ज्ञान, मनुष्यों के अनेक प्रकार की आषाओं का 
ज्ञान, वस्तुओं के सुरक्षित रखनेवाले स्थानों का ज्ञान ओर खरीद 


। ` विक्री का ज्ञान रखना चाहिये । 


धर्मेश च द्रव्यशद्वावातिष्ेद्यत्नसुत्तसम्‌। 
Ee दद्याच सवेक्षतानामन्नसेव प्रयत्नतः ॥३२३॥ 
धर्म से द्रव्य की वृद्धि में उत्तम यत्न करना चाहिये । ओर 
प्रयत्न करके सभी प्राणियों को अन्न देना चाहिये । 
` ` विश्राणा वेदविदुषा गृहस्थाना यशस्तरिनाम्‌ । 
. शूश्रपैव तु शूद्रस्य धर्मो नेश्रेयसः पर॥२२४॥ 
, वेद्‌ को जानने बाले त्राहमणों की और यशस्वी गृहस्थो की 


| र . सेवा करना ही शूद्वको स्त्रगं देनेवाला परमधमे हे । 


ः र i; को पाता हे | 
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` शुचित्ृष्टशुच घुम्न दुवागनहकुतः । | | 
ब्राह्मणाध्याश्रयों नित्यसुकष्टा जातिमश्नुते ॥३३५॥ 
यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला, श्रेष्ठ जातियों को 
सेवा करने वाला मीठा बचन बोलने वाला, अहंकार रहित, 
और राह्मण के आश्रित रहने वाला शटर अपने से उत्कृष्ट जाति 


एपोञनापदि बर्णानामुक्तः कमेविधि! शुमः । | 


| .- आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तनिबोधत ॥३३६॥ 


यू 





EEN 


. करने में ओर संस्कारों की विशेषता से सभी वणों' का स्वामी | 
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यह चारों वर्णा का निरापद्‌ स्थिति में शुभ कर्मविधि कहा | 
अब आपत्तिकाल में उन लोगों का जो मे है उसे भी सुनो। | 
नवस अध्याय समात । 
अध्याय १० हा. 
ग्रघीयीरंखयो वर्णाः स्वकमेस्था - द्विजातयः 


प्रश्न यादत्राक्मणस्त्वेषे नेतराविति निश्चय४॥१॥ ` | 
अपने अपने कमो में निरत द्विजाति (वाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) 
वेदोंको पढ़ें । इनमें ब्राह्मण ही वेदको पढ़ावे अन्य कोई भी न 
पढ़ावे यही निश्चय है । 
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्यादबृत््युपायान्यथाविधि | 
न्न यादितरेस्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥२॥ . 


ब्राह्मण सवके बृत्ति का उपाय यथाविधि जानकर उसका सब | 
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लोगों को उपदेश करे और स्वयं भी अपनी जीविकाका उपाय करे।. 


वेशेष्यात्मङ्तिश्रषठथान्नियमस्य च धारणात । 
` संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां त्राणः प्रयुः ॥३। | 
“ अत्यन्त श्रेष्ठता, प्रकृति की श्रेष्ठता के कारण, नियमों को धारण 


ब्राह्मण है 
त्राणः चत्रियो यैश्यत्नयो .वर्णा द्विजातयः 
चतुथे एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पक्मः॥४॥ ` 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैशय इन्हीं तीनों को दिवर्जाति 
कहते हैं | चोथा एक जाति (वर्ण) शूद्र है 2 नदी है |. 
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सववशंडु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिष | 
श्रालुलोम्येन संग्रुता जात्या जेयास्त एव ते ॥५॥ 
| ` सभी वणा में सजातीय अक्षतयोनि वालो खियो से 
| ` विधिसे जो सन्तान होगी वह उसी वणे की होगी । ( जैसे ब्राह्मण ' 
| ` से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही होगा एवं अन्य वर्णों सें 
. जानना ) । 
: खीव्वनन्तरजातासु दिजेरुत्पादितान्सतान | 
सद्शानव ` तानाषुर्मातृदोषविगहितान्‌ ॥६।। 
व्यवधान रहित अपने से निम्नवर्ण की स्त्रियों में दिवजातियों | 
' से उत्पन्न हुए पुत्र ( अर्थात्‌ ब्राह्मण से चत्रिया में, क्षत्रिय से वैश्या 
में, वेश्य से शद्रा में ) साता के दीन जातीय होने से निन्दित 
ओर पिता के सद्दश होते हैं। | 
अनन्तारास जातानां विधिरेष सनातनः । ` 
दयेकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिम ।।७॥ 
| यह व्यवधान रहित अपने से हीन जाति के खयां से उत्पन्न 
| पुन्रां का यह सनातन विधि कहा । अब दो अथवा. एक वणे के 
| अन्तर वाली लिया से उत्पन्न पुत्रा के लिये यह नियम है । 
ब्राह्णाद्रेश्यकन्यायामम्यष्ठी नाम जायते। | 
निषादः शद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते = | 
त्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न पत्र को अम्वष्ठ कहते हें 1. | 
| ओर शुंद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र को निषाद कहते हैं और उसी को | 
||  पारशव भी कहते हैं । 
| चत्रियाच्छुद्रकन्याया ऋराचारविहाखान। 
क्त्रशूद्रवपुजेन्तुरुग्र __ प्रजायते ॥६॥ i 
क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र कर आचार ओर विहार पा 
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ऐसी होती है आर उसे उम्र कहते हैं । 


.._  दिवजातियों के अनन्तर खियो में जो सन्तानें दोती हैं द | 
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४२२ | | 
करने वाला होता है । उसकी प्रकृति क्षत्रिय ओर शूद्र दोनों के | | 


बिप्रस्य त्रिषु वेपु नपतेवेण्‌योईयो; । 

चैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्म्रता ॥१० ` | 
ब्राह्मण से अन्य तीन वर्ण वाली ( क्षत्रिय, वैरर, शटर ) खिया | 
में उत्पन्न पुत्र, क्षत्रिय से अन्य दो वणे ( वैश्य, शूद्र ) की खिया | 
से उत्पन्न पुत्र, और वैश्य से केवल शुद्ध वणे की खी खे उत्पन्न |. 
पुत्र ये छ पुत्रों को अपसद कहते हैं। 

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां स्तो मवति जातितः | 
वैश्यान्मागघबैदेही राजविश्राङ्गनासुतो ॥।११॥। 
ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए पुत्र की सूत जाति |. 
होती दै । क्षत्रिय और ब्राह्मण की कन्या से वैश्य द्वारा उत्पन्न | । 
पुत्र क्रमशः मागध ओर वेदेह जाति के होते हैं । | 
शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो चुणाब्‌। | | | 
_ वैश्यराजन्यविग्रासु जायन्ते वणेसंकराः ॥१२। | 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कन्या में शाट से उत्पन्न इए लड़के 
क्रमसे आयोगव, क्षत्ता और अधम चाण्डाल वणं संकर होते हैँ । | 
एकान्तरे त्वाजुलोम्यादम्बष्ठोग्रों यथा स्मृतो । | 
चतत वैदेहको तदवत्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥१२। i | 
अनुलोम से एकान्तर में जैसे अम्बष्ठ और उम्र हैं वैसे ही | 
प्रतिलोमरोति से एकान्तर वर्ण में उत्पन्न क्षत्ता और वेदेह भी है । । 
पुत्रा येऽनन्तरख्रीजाः क्रमेणोक्ता डिजन्मनाम्‌। | 
. ; ; _ताननत्तरनाझस्तु:: _ माददोपात्मचक्ते ॥ १४ = | 










॥ 
fs 
६. 
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माता के दोष से ( अथोत्‌ माता के भिन्न. जाति होने से ) उसी 
जाति फे पुकारे जाते हँ । | 

ब्राह्मणादग्रकन्यायामाइतो नाम जायते। | 
आमीरीञध्बठकन्यायामायोगव्या तु घिग्वण३ ॥ १५ 
उग्रकन्या (क्षत्रिय से शद्रा में उत्पन्न कन्या को उमा कहते दै) 
झैं ब्राह्मण से उत्पन्न वालक को आवृत, अस्बष्ठ ( त्राह्मण से वेश्या 
| . में उत्पन्न कन्या) कन्या में उत्पन्न पुत्र आभीर और आयोगवी 
कन्या ( शूद्र से वेश्या में उत्पन्न कन्या ) में उत्पन्न पुत्र को घिम्त्रण 
. कहते हैं । | | 
| आयोगवश्च चत्ता च चण्डालश्चाधमो नणाम्‌ । 
_ ग्रातिलोम्येन ज्ञायन्ते शूद्वादपसदाखयः ॥१३॥ 
प्रतिलोम रीति से उत्पन्न आयोगव, क्षत्ता और मनुष्यों सै 


| | ' ` अधम चांडाल ये तीनों सदा शूद्र से भी नीच होते हेँं। 


चैश्यान्मागधैदेहो क्षत्रियात्सत एव तु । 

प्रतीपसेते जायन्ते परेऽप्यपसदाख्रयः ॥१७॥ 
प्रतिलोम रीति से वैश्य से उत्पन्न ( अर्थात्‌ क्षत्रिय और 
| | ब्राह्मण की कन्या में ) पुत्र क्रम से मागध ओर वेदेह तथा 
| | क्षत्रिय से उत्पन्न ( ब्राह्मण की कन्या में ) पुत्र रूप ये तीनों 


|. संदा भ्रष्ट होते हें । 


जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या मवति षुकसः | 
शुद्राज्जातो निषाधा' तु स वे कुक्कुटकः स्मृतः १ | 


`| ' ` शुद्र के कन्या में निषाद से उत्पन्न पुत्र पुक्कस ओर निषाद 





| | । के कन्या Soins शूद्र से उत्पन्न पुत्र कुक्कुटक कहा दान है। 
| ज्ञत्तुजतस्तथोग्राया थपाकइतिकीत्येते| | 
वैदेहकेन त्वम्बष्ठथास॒त्पन्गषो वेण उच्यते ॥१९। 


हे + F क 
क 


| ४ थि > | विवाह करने में और अपने-अपने कर्मों को छोड़ देने से वर्णसंकर | | 
i _ उत्पन्न होते ह | 
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उग्र कन्यामें त्ता से उत्पन्न पुत्र को श्वपाक कहते है । अस्बष्ठ 


कन्या में वेदेह से उत्पन्न पुत्र को वेण कहते हैं । 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यत्रतास्तु यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिश्र्टान्त्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥२०। | 
द्विजातियों से सवण स्त्रियों में जो पुत्र होते हैं यदि उनका |. 
यज्ञोपवीत संस्कार न किया गया दो तो सावित्री से अष्ट होने के |' 
कारण वे ब्रात्य कहे जाते हैं । | 
व्रात्याच जायते विग्रात्पापात्मा भुजेकशरकः। | 
अआवन्त्यवाटधानो च पृष्पथः शैख एव च॥२१। || 
ब्रात्य विद्र से पापात्मा भूजेकण्टक पुत्र उत्पन्न होता हे। उसी || 
को आवन्त्य, वाटधान, पुष्पध ओर शेख भी कहते हैं । 
सछो मल्लश्च .राजन्यादत्रात्यान्निच्छिविरेव च। | 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च॥२२। | 
क्षत्रिय वर्ण के व्रात्य से उत्पन्न पुत्र को भल्ल, सल्ल, । 
निच्छिवि, नट, करण, खस ओर द्रविण कहते हैं । FE 
वैश्याच जायते व्रात्यात्सुधन्वाचायं एव च । 


कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः . सात्वत एव 'च ॥२३॥ 

वैश्य वणे के व्रात्य से स्वजातीय खी से उतपन्न पुत्रको सुध 

न्वाचायं, कारुष्य, विजन्मा मैत्र ओर सात्वत कहते हैँ।. ' . 
व्यमिचारेश वणानामपेद्यावेदनेन च। | 

स्वकर्मणा च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥२४॥ | 

विप्रादि वर्गों का परस्पर व्यभिचार' करने से, स्वगोत्र में | 





ये तु प्रतिलोमानुलोमेजः 
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3 CC अन्धीम्यिव्य तिक्त $ न्यीप्यिव्येतिरपॅस शच तीस्पिर्वच्याम्य पाम्यिशषवः ॥२४| | 


प्रतिलोम ओर अनुलोम से जो संकीणे जातियाँ उत्पन्न होती हैं 
तथा परस्परं व्यभिचार से उत्पन्न जाति को सम्पूण कहता हूँ । 


पूतो पेदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः | 
मागधः च्ञत्रजातिश्च तथाऽऽयोगब एव च ॥२६॥ 
सूत, वैदेहक, नराधम, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता ओर 
अयोगव ये ६ वर्णसंकर हैं । 

एते पट सदशान्वर्णाज्ञनयन्ति स्त्रयोनिषु । 
सातूजात्यं प्र्नयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥२७॥ 


ये छ अपने सजातीय, माता की जाति तथा श्रेष्ठ जाति की 
कथायें आपने ही अनुरूप सन्तान को उत्पन्न करते हैं। 


यथा त्रयाणा वर्णाना दयोरात्मास्य : जायते । 


( क्षत्रिय, वेश्य ) की विवाहिता कन्याओं से ब्राह्मण द्वारा अचु- 


पुत्र से श्रेष्ठ होता है । | 
ते चापि बाह्यान्सुबह स्वतोड्प्यधिकडूषितान । ` 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति. बिगहितान्‌.।२६॥ 


चे पूर्वोक्त वर्णसंकर परस्पर की खिया में उभयक्रम से अत्यन्त 
निन्दित सन्तान उत्पन्न करते हैं 


यथैव शूद्रो जाह्मणयां बाह्य जन्तु प्रत्गते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यशचातुबेण्ये प्रश्‍यते ।।३०।। 


अनन्तर्यात्स्वयोन्या तु तथा वाद्य ष्वपि क्रमात्‌ ॥२८। . 
जैसे -( क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ) तीनों वर्णो के बीच दोवर्णा | 


लोमक्रम से उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार वंश्य और क्षत्रिय | $ 
से ज्षत्रिया और ब्राह्मणी खो में उत्पन्न पुत्रः, शूद्र के प्रतिलोमज | 


| जिस प्रकार से शूद्र त्राह्मणी (आहण की खी) में चाण्डाल को ह 
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पैदा करता है। उसी प्रकार चारों चाण्डाल जातियाँ अपने से | | 
, भी निन्दित सन्ताना को उत्पन्न करती हं । 
प्रतिकूलं वतमाना वाह्या वाह्यतरान्पुनः 
हीना हीनाखस्रयन्ते वर्णान्पश्वदशैव तु ॥३१॥ F 
प्रतिकूल वतमान वाह्यदीन पुत्रों से चारों वर्णो की खियाँसे | | 
उत्पन्न और स्वजातीय खिया में पन्द्रह-पन्द्रह्‌ प्रकार को वाह्मतर |' 
हीन जाति उत्पन्न होती हैं । i 
प्रसाघनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम्‌ | 
सैरिन्ध्र' वागुराबत्ति स्ते दस्युरयोगवे ॥३२।। fi 
आयोगव खरी से दस्युद्वारा उत्पन्न हुये पुत्र को सेरिन्ध कहते | 
हैं। बह प्रसाधनोपचार (केश रचनादि) में कुशल आर जूठान ' 
खाकर दारवुत्ति ओर व्याध ( बह्देलिये) की वृत्ति से अपना | 
निवोह करता है। | रे 
मैत्रेयकं तु वेदेहो माधुक संग्रसयते । 
न्हग््रशंसत्यजस्र यो घण्टाताडोररुणोदये ॥३३॥ | 
वेदेह से पूर्वोक्त स्री में उत्पन्न पुत्र को मैत्रेय कहते ,हैं। वह | 
मधुर बोलनेवाला ओर सूर्योदय में घंटा बजाकर अपनी जीविका | 
के लिये मनुष्यों की प्रशंसा करता फिरता है । ही. 
निषादो मार्गवं रते दासं नोकमेजीविनस । 
कैबतेमिति यं ्राहुरार्याबतेनिबासिनः ॥३४॥ | 
निषाद से पूर्वोक्त खी में उत्पन्न पुत्र को मागंव.या दास कहते | 
हैं।जो कि नौका के द्वारा जीवन निर्वाह करता है। जिसे. | 
` आर्यावतं के रहने वाले केवत कहते | | 
`  मृतवस्रभृत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च | ह 
7 भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक त्रयः ॥२५॥ | EF 
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पूर्वोक्ततीनों (सैरिन्ध्र, मैत्रेय, मागव ) हीन जातियाँ सुदेका . 
वख पहनने वाली ओर गर्दित ( जूठा ) खानेवाली. आयोगवीः 
खिया से उत्पन्न होकर भिन्न-भिन्न होती हैं । 

कारावरो निषादात्तु चमेकारः ग्रस्यते । 

_ पेदेहिकादन्ध्रसेदो ` बहिग्रामग्रतिश्रयो॥३६।। 
निषाद जाति से बेदेह पत्नी में उत्पन्न पुत्र करावर नास 'की 
चमार जाति उत्पन्न होती है। और वेदेहिक जाति से पूर्वोक्त 
पत्नियों में अन्ध्र और मेद कमसे उत्पन्न होते हैं। ये गाम से 
बाहर घर बनाकर रहते हैं। Pe 

चशडालास्पाणइसोपाकस्त्वक्सारव्यवद्दारवान्‌ । 
आहिशिडको निषादेन वेदेह्यामेब जायते ॥३७॥ 
चांडाल से बेदेहिक खी में पाण्डुलोपाक नामका पुत्र होता. 
हे जो कि (त्बक्साठ ) बांस से जीविका करने वाला होता 'हे । 


| , निषाद से वेदेहिक पल्लो में आहिस्डक नामक पुत्र उत्पन्न होता है।' 


चण्डालेन तु सोपाको सूलव्यसनइत्तिमान्‌ । 
पुकस्याँ जायते पापः सदा सज़नगहितः ॥३८॥ 


चाएडाल से पुक्कसो खी में सोपाक उत्पन्न होते हैं। ये अपने 
मूल व्यवसाय ( वधिकश्ृति ) को करने वाले होते हें. । हमेशा 
` पाप करने वाले होते हैं इसलिये सजनाँ से निन्दित हैँ । 


निषादस्री तु चण्डालाप्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
` इमशानगोचर सते बाह्यानामपि गहितम्‌ ॥३६॥ . 
निषाद जाति की खी चाण्डाल से अन्त्यावसायी पुत्र को 


|  :: उत्पन्न करती दै । श्मशान का काम करने वाला ओर चाण्डाल से 





न . _ औद्दीन होता हे । 055 
| संकरे जातयस्त्वेताः पितुमादप्रदशिताः । 
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प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा पेदितव्याः स्वकर्मसिः।।४०। || 
वर्णसंकरो की इतनी जातियाँ पिता-माता के भेद से दिखाई | 
गाई और. जो गुप्त और प्रकाश में जातियों हैं उन्हे उनके कर्म से | छी 
समभाना चाहिये । रि 
सजातिजानन्तरजाः पट सुता द्विजधमिशः 
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्म्रता ।।४१। | 
ह्विजातियों को सजातीय स्त्रियों में ओर अनन्तर जातियों, | 
(अनुलोमकरमसे ) द्वारा ( अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिया ओर | | | 
वश्यासे तथा क्षत्रियद्वारा वंश्या में ) ये छ पुत्र द्रिजत्वके अधि | 
कारी होते हें । ओर प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न जातिंयाँ शूद्र के | 
सहधर्मी हैं इसलिये वे द्विजत्व के योग्य नहीं हैं । / 212 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे | 
उत्कर्ष चापकर्ष च मनुष्येष्विह जन्मतः ।!४२)॥ | । । 
वे (पूर्वोक्त सजातीय और अनुलोमज ) युग युगमें तपस्या ६ 
ओर बीजके प्रभाव से जन्मसे ही मनुष्यांके वीच उच्चता ओर | 
नीचता को प्राप्त होते हैं । 8): 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः त्तत्रियजातयः 
इपलत्वं गता जाके ब्राह्मणादर्शनेन - च॥४३। | 
` ये ( आगे कहे इए ) क्षत्रिय जातियाँ क्रियाके ( उपनयनादिः) ` |. 
. लोप होने से त्राह्मणका दर्शन न होने के कारण ( अनध्ययनादिसे) . 
पोररकाशचोददरविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः। | 
. पारदाः पह्वाश्धीनाः किराता दरदाः खशाः ॥४४। | 





x पोंडक, ड, द्रावड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, पहलव, 2 | 


“चीन, किरात दरद ओर खश | 





00-0 ४४७८७) अध्याय द्यवूह्मुर। निकृपया,॥२०० 0/९७ोक्केश-- 


मुखवाहरुपज्ञानां या लोके जातयो बहि; । 
म्लेच्छवाचश्चायवाचः सर्वे ते दस्यवःस्मृताः ॥४५॥ 


( सुख ) आझण, ( वाहु ) क्षत्रिय ( उरू ) वेश 
शूद्र की वाह्य जातियां हो गई हैं वे चाहे ९ या ह मार 
चाहे जिस भाषा को बोलें वे संसारमें दस्यु कहो जाती हे । 


| ` यै द्वेजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्पृताः। ` 
| ते निन्तिवैवतेयेयुढि जावासेव कर्मभिः ॥४६॥ 

| . द्विजोंसेउरपन्न अपसद और प्रतिलोमज जातियाँ वे द्विजों 
|. के कर्म के लिये आगे कहे इये निन्दित कर्मा द्वारा अपना .जीवन 
| i नवाह कर | 

सतानामश्वसारथ्यसमब्बष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 

वैदेहकानां ्लीकार्य मागधानां वणिक्पथः ॥४७॥ 


सूतां का काय घोड़ों का सारथ्य (सहीसी.) करना और रथ | 
` हॉकना ( कोचवानी ) है । अम्बष्ठों का चिकित्सां ( दवा ) करना 
| वेंदेहकां का जानानंखाने में स्रिया का कार्य करना “और मागधो. | 
का स्थलमाग से रोजगार करना है । 


` मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च |... 
मेदान्भ्रचुञ्च मढ्गूनामारणयपशुहिसनम ॥४०।। . 
छा निषार्दो का कार्य मछली मारना, आयोगवों का कार्य लकड़ोः | 
'| का है मेद, आन्ध चुक, और मद्गुओं का कार्य जंगली. पशुओं. . 
का बध करना हे। : 
चनुग्रपुकसानां तु विलो कोवधवन्धनम्‌ । 
घिग्वणानां चमेकार्य' वेणानोमाडवाद्नम्‌ ॥४६॥ 


| : क्षत्ता; उम्र और पुक्षसों का काये बिलमें रहने वाले जीवा कोः 
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४३० . 
कणकण ला क अदा” बता” ओर 
बेणों का कायी बजानेवाले बर्तनों को वजाना है । 
त्यद्रमशमशानेषु शैलेषूपवनेषु च । 
वसेयुरेते विज्ञाना पर्तेय्तः स्वकर्ममिः ॥५०॥ 
ये पूर्वोक्त जातियां आस के निकट किसी विशिष्ट वृक्ष के नीचे 


अथवा श्मशान, पंहाड़ अथवा उपवन में अपने कर्मे के अनुरूप | 


.जीबिका करते हुये वास करे । 
चशडालश्चपचानोतु बहिग्रामात्मतिश्रयः । 
_ पपात्राश्च कव्या घनमेषा श्वगदेभम्‌ ॥।५१।। 
वासासि मृतचेलानि मिन्नमाणडेडु भोजनम्‌ । 
काष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥५२।। 


चाडाल और श्वपचों के रहने का स्थान गाँव के बाहर रहना | 
चाहिये । इनका पात्र (वर्तन) मिट्टी के होने चाहिये ओर कुत्ता | | 
ओर गदहा ही इनका धन है सुदो के उतारे वख ही इनके वखर हैं, | 
टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिये लोह के आभूषण पहनना. | ॥ 
चाहिये और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमना चाहिये । | 


न वैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो घमेमाचरन्‌ । 
` च्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥५३॥ - 


धर्मकार्य में संलग्न मनुष्य इनके साथ भाषण आदि व्यवद्दार | 
न करे | इनका विवाह और परस्पर का व्यवहार (लेन देन का) ।/ 


आपस सैं ही स [rss 
` ` ` ञननमेषो पराधीनं देयं स्याङ्कि्ञमाजने । 
रात्री न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु 'च ।५४। 


इनको अपने नौकरों से टूटे फूटे बतेनों से अन्न दिलावे। ये 


रात मे ग्राम या नगर में न घूमें । 
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अबान्धवं शवं चेव निहेरेयुरिति स्थिति; ॥५५॥ 
| | ये राजा की आज्ञा से राज चिन्हा को धारण कर दिन में 
| काम के लिये घूमे । जिनके कोई बन्घुबांधब नहीं हे ऐसे मुर्दो को 
| ठढोवे यही निय है । A 
| ` वध्यश्च इन्युः सतत यथाशाल्न' नृपाज्ञया । 

| ' वष्यवासंसियुहीयुश्शय्याश्चामरणानि च ॥५६॥ 

| शास्त्र के अनुसार राजाकी आज्ञा से दिये हुये वध के दंड 
| वाले मनुष्य ( फाँसी पानेवाले) का वध करें। और उनके 
| ` कपडे, चारपाई और आभूषण ले लेव । | 

| बणपितमबिज्वात नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
` आयेरूपमिवानाय कमेभिः स्वैविमावयेत्‌ ॥ ५९७ 
' जो मसुष्य वणे से रहित ग अज्ञात ओर कलुषितयोनि ( वणं 
| संकर) से उत्पन्न, के रूप में अनाये हों उन्हें उनके कमे से. 


| | जानना चाहिये । 


अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । 

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥५%।॥ 

| ` अनार्यता (असाघुता ), निष्ठुरता, कररता, अकसण्यता, ये 

५, सक्षण इस संसार में कलुषित योनि में उत्पन्न पुरुषों के होते हैं। ` 
| पिद्य वा भजते शोलं मातुर्वोभयमेव वा । fe 

| न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥५९॥ ` 
| _ पूर्वोक्त पुरुष पिता या माता के अथवा दोनों के शीलस्वभाव | 

| ` के अनुसार ही होते हैं। किसी भी प्रकार वह दुष्टकुल में उत्पन्न 

: | पुरुष अपने असली रूप को नहीं छिपा सकता है 


च 





` ब्राह्मण से शद्रा (शुट्रजातिके खरी में) उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मणं | 
१ के साथ व्याही जाय ओर आगे भी यही क्रम रदेतो बद अपनी | 
. सालवींपीढीमें अपनी नीच योनिसे उद्वार पाकर त्राण हो जाती है। | 
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` सत्य बोलना, चौरी नहीं करना, पवित्रता और इन्द्रियों का निम्र ५ 


SR शूद्रायां ब्रह्मणाजाताः श्रेयसा ` चेख़जायते । ` A 


कुले सुर्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः । 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽस्पमाषे वा बहु ॥६०॥ 
श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी जो वणे संकर हो जाता है वह | 
अपने जन्म देनेवाले के स्वभाव से बंचित नहीं रहता । थोड़ाया | 
अधिक अपने पूर्वज का स्वभाव उसमें अवश्य रहता हू । | | 
यत्र त्वेते परिध्वंसाजायन्ते वर्णदूषकाः । 
' राष्ट्रिकैः सह तद्रा च्तप्रमेव विनश्यति ॥३ १॥। | 
. जहाँ पर जिस देश में ये वणेको दुखित करने वाले वणसंकर | 
उत्पन्न होते हैं वह देश प्रजा के साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। | { 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोड्युपस्कृतः । | 
स्त्रीवालाम्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥हैशा | 
ब्राह्मण के लिये, गौ के लिये और खियां ओर बालकों फे _ | 
आपत्ति कालमें इनकी रक्षाके लिये निरपेक्ष बुद्धि से प्रतिलोमज ।: 
जातियों का प्राण दे देना उनको (रक्षा करने में प्राण देनेवाल के | | 
लिये ) स्वण अवसर होता है । म. 
` हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रंहः |. 
. एतं सामासिकं घर्म चातुवर्येऽतरवीन्मनुः ॥६३। | 
अहिंसा (किसीको भी मन वाणी और शरोरसे दुःख न देना) | 










करना ये संक्षेप से चारों वर्णों का धर्म मनुजी ने कहा है ' 


` अश्रेयान्‌ श्रे यसी जाति गच्छत्यासपतमाधुगात्‌ ॥६४॥ . | 


|! 
पि 


० * 
“९४४४... ०४०६ 
PFO gy + 


१० अध्याय व्यवहार निरूपण . ५३३ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by aan, 00634 


शूद्रो जाह्यणतासेति ब्राह्मणश्वैति शूद्रताम्‌ । 
च्त्रियाज्ञातसेव तु बिद्याद्वेश्यात्तथेव च ॥६५॥ | 
जैसे शूद्र त्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है 
उसी प्रकार क्षत्रिय ओर वेश्य से उत्पन्न शूद्र सी क्षत्रित्व और 
- वैश्यस्व को प्राप्त होता है 1 ६ YD UO 
अनायायां ससुत्पचो ब्राह्मण यदृच्छया । 
` ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु भ्र यस्त्वं क्वेति चेद्भवेत्‌ ॥६६॥ 
ब्राह्मण से अपनी इच्छा से (यानी अविवाहित शूद्र कन्या में 
ओर शूद्र से न्राहाण कन्या सें उत्पन्न पुत्र, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन 
है, ऐसी शंका होमे पर-- शा 
जातो नार्यामनार्यायामार्यादायों मवेद्गुणैः । 
जातोऽप्यनार्यादार्यायासना्े इति निश्चय; ॥६७॥ ` 
ब्राह्मणसे शूद्र कल्या में उत्पन्न पुत्र पाकादि यज्ञ गुणोंसेयुक्त 
'होनेके कारण श्रेष्ठ दै । शुद्र से ब्राह्मण के कन्या. में उत्पन्न पुत्र 
प्रतिलोमज होनेके कारण अप्रशस्त है, यही निश्रय है। 
तावुभावप्यसंस्कार्याविति घमो व्यवस्थितः । 
वैशुणयाञ्जन्मनः पूरे उत्तरः प्रतिलोमतः ॥६०॥ क 
| ये दोनों (पूर्वोक उत्पन्न पुत्र ) उपनयनादि संस्कारों के अधिः 
19 कारी नहीं होते, यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था हे मन्त्र से ही वैगुण्य 
| होने के कारण और दूसरा प्रतिलोमज होने के कारण. यज्ञोप- 
| वीतादि संस्कारों के योग्य नहीं हैं। पा य 
| ` सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपते यथा । 
|  -तथार्याज्जात आर्यायां सवे संस्कारमहेति ॥३£॥ 
. | . जैसे अच्छे खेतमें अच्छा बीज बोते से अच्छी उपज होता 


ए शब 






`. ` अत्तेत्रे बीजयुत्यृष्टसन्तरेच विनश्यति । 


__. ब्रह्मा ने कहा कि वे दोनों न तो समान हैं ओर न असमान हीहं। | 


` ` ते सम्यगुपजीवयुः पटकर्माणि यथाक्रमम्‌॥७४। | 
. जो ब्राह्मण अपने कमे में संलभ और त्रह्म निष्ठ हैं वे आगे | 
` कहे हुये छः कर्मोका भलीमोंति अनुष्ठान करं। . | 


A ७.१0 आ pi TIS poe क PAE १ 4 ५ «५ | 
252 224 (१४5 TAS le SFA, ह १ 
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है उसी प्रकार आये पुरुष से आये खी में उत्पन्न पुत्र सभी संस्कारों | 

का अधिकारी होता है। ._ हि 
बीजमेके प्रशंसन्ति ज्ञेत्रसन्ये मनीपिश; । 

बीजत्ेत्रे तयैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥७०॥ | 

कोई बीज की प्रशंसा करता है कोई क्षेत्र की छोर कोई दोनों | । 

दी प्रशंसा करता है. इसलिये इस विषय में यह व्यवस्था है | 
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अवीजकमपि क्षेत्रे केवजं स्थणिडलं भवेत्‌॥७१। | 
खराब खेत में (असर में ) बोया हुआ बीज ज के पूवे | 

ही नष्ट हो जाता है। ओर जिस क्षेत्र में बीजही न पई वह केवल |. 
स्थंडिल ही रहता हे । र | 
यस्माद्वीजप्रमावेण तिर्यग्जा ऋपयोऽमावल्‌। | 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मादवीज प्रशस्यते ॥७२९ | 

जिस कारण से वीज के प्रभाव से तियेक्‌ जाति में उत्पन्न | 
होने पर भी ऋषि होकर पूजित हुये इसलिये बीज ही प्रधान है | 
` अनार्यमार्यकर्माणमार्य' चानायेकमिणस्‌ । ` of 
संप्रधायात्रवीद्धाता न समो नासमाविति ॥७३॥ | 

आर्य (द्विज) का काम करनेवाला अनाये (शूद्र) ओर अनाय | 

का काम करनेवाला आये इन दोनों के विषय में विचार करके है 


ब्राक्षणा अक्षयोनिस्था: ये स्वकमेणयवस्थिताः । ` 
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. अध्यापनसव्ययन यजन याजनं तथा । 

दानं प्रसिग्रहश्यैव १टकर्माणियग्रजन्मन३॥७५॥ 
! | ' . ` अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान और प्रतिम्रह ये छ 
| ` काय ब्राह्मणा के है । 

| षण्श ठु कंशासस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । | 
| याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६॥ 

| इन छः कार्या में तीन काम -याजन ( यज्ञ कराना ) . अध्यापन 
| ओर विशुद्ध दान लेना ब्राह्मणां की जीविका है । 
त्रयो धर्मा निवदेन्ते ब्राह्मणाल्क्षत्रियं प्रति | | 
अध्यायन याजनं च तृतीयश्र प्रतिग्रहः ॥७७॥ 

| . 'ब्राह्मण से क्षत्रिय तीन धर्मा अध्यापन, याजन, ओर .तीसरा 
/ अतिम्रद्द (दान लेना ) से रहित हैं 
| ` . वेश्यं अति तथैबेते ` निवर्तेरन्निति स्थितिः 
. नतो प्रति हि तान्घर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥७८॥ 















ER .. शख्ना्नशृं चात्रस्य वणिक्पशुळषिविशः । 
| आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥७६॥ 
क्षत्रिय को हथियार धारण करना ओर वेश्य को पशुपालन 


॥ | । दान देना अध्ययन ओर यज्ञ करना है । 
| ` ` वेदाम्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ | 
वार्ता कमव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकमेसु ॥5०॥ ` 


हः £ को रोजगार करना ये ही उनके विशेष कमे हैं 


| उसी प्रकार वैश्य भी इन तीन धर्मा से निवृत्त है यह स्थिति दै। 
| क्योंकि प्रजापति मलु ने इन लोगों के प्रति ये धमे नहीं कहे हैं। 


ब्राह्मण को वेदाभ्यास, क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा, ओर. वेश्य | 


4B! भै” 
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«0, खेती और व्यापार जीविका के लिये करना चाहिये । इनका घमं ` 
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अजीवंस्तु यथोक्ते न त्राह्मणः स्वेन कमेणा । 
जीवेत्तत्रियर्धमेश स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ।।=१। ` | 
यदि ब्राह्मण अपने यथोक्त कर्म से जीविका न कर सके तो | 
बह क्षत्रिय धर्म से ( रक्षा कार्य ) जीविका चलावे, क्योंकि क्षात्र | 
धर्मे ही उसके निकट धर्म हे । ., | 
उमाम्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्धवेद । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वेश्यस्य जीविकाम्‌ ॥८२॥ | 
यदि दोनों प्रकार के जीविका से ब्राह्मण अपनी जीविका नकर | 
सके तो उसकी जीविका कैसे हो, ऐसी स्थिति में खेती 'योरूंगो 
रक्षा को करके वेश्य वृत्ति से अपनी जोविका करे । | 
वेश्यबृत््यापि जीवंस्तु ब्राह्मण: क्षत्रियोऽपि वा । | 
हिसाम्रायां पराधीनां कृषि यत्तेन वर्जयेत्‌ ॥७३॥. 
वैश्य की वृत्ति से जोता हुआ ब्राह्मण या क्षत्रिय हिंसा वाली 
पराधीन कृषि को यत्न से त्याग दे। 
` कृषि साध्विति मन्यन्ते सा बृत्तिः सदिगिहिता। । 
भुमिं मिशयांश्चेव हन्ति काष्ठमयोदुखम्‌ ॥ऽ४। | 
कृषि कमे श्रेष्ठ हे ऐसा कोई कोई मानते हैं. किन्तु सज्जनों ने | 
कृषि की निन्दा की है क्या कि खेती के औजार ( फरसा, फार 
हल ) से भूमि ओर भूमि में रहनेवाले जीवों का नाश होता है। \ 
- इदं तु वत्तिवैकल्यात्यजतो घर्मनेपुणम्‌। । 
| विटपणयमुदधतोद्वारं विक्रेयं वित्तवर्धनम्‌ ॥८५॥ २ 
_ जिन ब्राह्मण क्षत्रियो ने अपने निज वृत्ति से जीविका असंभव | 
सममकर अपने धर्म नैपुण्य का त्याग किया हो वे वेश्या के व्यापार | 
पदार्थों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं का व्यापार अपने धनको | 
 बढ़ानेकेलियेकरें। ४. .. `. ` ' | 
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सर्वान्रसानपोहेत कृतान्न च तिलैः सह। 

अश्मनो लवणं चेष पशवो ये च मानुषाः ॥८६॥ 
सभी प्रकार के रसो से युक्त पदार्थ, अन्न से बने पदार्थ, तिल 
| यत्यर नमक, पशु और मनुष्य । 
| सर्वच तान्तवं रक्तः शाणक्षोमाबिकानि च। 
अपि वैतस्युररक्तानि फलमूले तथोषधीः ॥८७ | 
| सभी प्रकार के यने बञ्ज,.लाल रङ्ग, तीसी के छाल का और 
: | उनी बस्न यदि रंगे न हों तब भी और फल, मूल और ओषधि । 

| अफ; शङ्ख विषं मांस सोमं गन्धांश्च सवेशश। 

चीरं कोड दि घृतं बैलं मधु गुडं इशान ॥कको। ` 





' पदार्थ, दूध, दही, घी, तैल, मधु, गुड़ और कुश । 
म आरण्याँझ्च पशून्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च बयांसि च । 

मद्यं नीलि च लाक्षां सर्वाश्चैकशफांस्तथा ॥5६॥| 
|; 1 सभी प्रकार के जंगल में रहनेवाले जानवर, दाढ़वाले पशु, 
क | क्ती, मदिरा, नील, लाख ( लाह ) ओर जिन पशुओं का खुर जुटा 
|. हो (उन्हें न 

| ` कामसुत्याध कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः । 
विक्रीणीत तिलाब्छुद्वान्धर्माथमचिरस्थितान्‌ ॥£०॥ 








| | E तेल पैदा कर धर्मार्थ शीघ्र उसे बेच दें । | 
र | मोजनाम्यञ्जनादानाददत्यत्कुरुते तिलेः । 
कृमिगृत; श्वविष्ठायां पितृमि; सह मजति ॥६१॥ 


पानी, हथियार, विष, मांस, सोमरस, सभी प्रकार के सुगंधित 


जो भोजन, अपटन, और दान के सिवा अन्य काय तिल से 


अपनी किसी खेती में अन्य धानों के साथ अधिक मात्रा में | 


| हहत Mumuvsnu 5०४ तुस्स्तिभाषापकाश 0 ०/00091900 | 

` करता है तो वह कीड़ा होकर पितरों के साथ कुत्तेकी विष्टा में | 

गिरता है.। / 

सद्यः पतति माँमेन लाक्षया लवणेन च। | 

ञ्यहेण शूद्रो भवति कया जार यात 1६२ सा i | १ 

मांस, नमक चे ब्राह्मण शीघ्र ही पतित हो | 

| जाता है। लख डोर नस तीन ही दिन में शूद्र बुदा पार हे र | 

` इतरेषा तु पण्याना विक्रयादिह कामतः । क 

ब्राह्मणः सपरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति॥६३॥ | 

इतर पदार्थों ( मांसादि को छोड़कर ) को स्वेच्छा से बेचने से | 

ब्राह्मण सात रात में ही वेश्यत्व को प्राप्त हो जाता है। हा - 

` रसा 'रसैनिमातव्या न स्वेव लवण सः | 

` कृतान्न' चाकृतान्नेन तिला घान्येन तत्ससाः ।।६४। ` / 

रस को रस से बदल सकते हैं ( गुड़ादि की घी आदिसे बद्‌- _ | | 
) लना ) किन्तु नमक अन्य रसां से नहीं बदला जाता है। पक्का | 













कच्चे अन्न से और तिल धान से दोनों बराबर-बरावर तौल कर | 
बदला जा सकता है। पड टा 

` जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः। । 

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कहिचित्‌ ॥६५। ` . | 

` इस प्रकार आपत्ति में फँसा हुआ क्षत्रिय अपनी जीविका करे. | 

किन्तु कभी भी ब्राह्मण के वृत्ति का अवलम्बन न करे . | 

 _ गो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकमेमिः। । 

` ˆ ` तं राजा निधनं कृत्वा चिग्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥६६॥ | 

` जो अधम जाति मोह से उत्तम वत्ति से जीबन निवाह करवा; | 
' ` „ हो उसको राजा निधेन करके शीघ्र ही देश से निकाल देवे। | 
चरं स्त्रो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टित । ` ` | 
= --पर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति. जातितः॥६७।.- | 


कक ही 
) | 000 ०५ , 
ALE 
BE RA 0221, प 
२ “१५. )" > 
32:23 - ९४ री | $"$ + ५... ति 
१००० > ७ शि “Fah ९-१ ७ ९ CoS) के - कः 
~ SARA SODAS SS क i? 
॥ जु जा पक ` 4 क “क % ४ 


१० अध्याय व्यवहार निरूपण ४३४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| | अपना धसे यदि किसी प्रकार से खण्डित हो तो भी श्रेष्ठ 
| है किन्तु दूसरे का धम सबोङ्ग सम्पन्न होते हुए सी श्रेष्ठ नहीं 
` है क्‍योंकि दूसरे के वलपर जीने वाला शीघ्र, ही जाति से पतित . 
हो जाता है | 

` वैश्योब्जीवन्ल्यधमेंण शद्इत्यापिः वतेयेत्‌ । 
` . झनाषरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ । 8 ` 

.. यदि चेश्य अपनी जीविका से जीवन निर्वाह न कर सके तो 
| शुद्र वृत्ति से जोबिका का निवोह कर ओर शक्ति शाली हो जाने 
| § अशकसुपंस्तु शुश्रषां शद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 

पुत्रदारात्ययं प्रातो जीवेत्कारुककमेमिः ॥६&। 

| . . यदि द्विजातियों की सेवा करने में शहर असम हो 
| उसके स्त्री बच्चे अज्ञादि का कष्ट पा रहे हों तो वह कारीगरी का | 
|, काम करके जीविका चलाकर सबका भरण पोषण 
भैः कर्सैसिः प्रचरितैः शुभुष्यन्ते डिजातयः | ` ` 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥१००॥ . 
| जिन प्रचलित कार्यों द्वारा डविजातियों की सेवा की जा सकती 
| है बे अनेक प्रकार के शिल्प ओर कारीगरी के कास हैं । 
` | पैश्यइचिमनातिष्ठन्ाझणः स्वे पथि स्थितः। ` 

अवत्तिकर्षितः सीदन्निमं घम ` समाचरेत्‌ ॥१०१॥ 
.| ` अपने माग में स्थित बराह्मण यदि वृत्ति के अमाव मै पीड़ित 
हा | ` होकर यदि वैश्य वत्ति न. कर सके तो आगे कही हुईं 
|... सबंतश्म ब्राह्मणस्त्वनयं गतः i 
: पवित्र dps, नोपपद्यते. १०२।। 
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. आपत्ति में फँसा हुआ ब्राह्मण, दान लेवे) धमशास्त्र भें यह | 
प्रसिद्ध है कि. पबित्र वस्तु दूषित नहीं होती ह 
नाध्यापनाधाजनादा गहिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ | 


दोषो भवति बिप्राशा ज्वलनाम्बुसमा हि वे॥१०३॥ 


अध्यापन ( अपात्र को पढ़ाले ) से याजन ( यज्ञ करने से) | | 


'अथवा.निकृष्ट दान लेने से त्राणो को दोष नहीं होता है. क्योंकि | 
त्राण अग्नि और जल के बराबर हैं । 8 
` जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः 
` ` आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥१०४॥ |! 

3 ना कीचड़ से लिप्त नहीं होता बसे हो प्राण जाने के | 

र | 

ईमः a दर उधर अन्न खा लेता हे. वह प्राणी भी पाप | 
' अजीगः सुतं इन्तुमुपासपद्वुशुत्तित; 

न चालिप्यत पापेन ज्ुअतीकारमाचरन ॥१०५।। | 

भूख से व्याकुल अजीगते ऋषि पुत्र को मारने ( वधकरने ) [| 

के लिए तैयार हो गये (यज्ञ में बलि देने को) किन्तु क्षुधा के | 

मिटाने के लिये ऐसा करनेपर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुये । | 

| श्वमांसमिच्छन्नातोऽत्‌ं, धर्माधर्मविचक्तणः। . | 

प्राणानां परिरक्ताथ वामदेवो न लिक्षवान्‌ ॥१०६॥- | 

. ` धमं अधमं को जानने वाले वामदेव ऋषि प्राणों की रक्षा के ( 

लिये क्षुधा से आते होकर कुत्ते के मास को खाने की इच्छा की 7 

ओर उस पाप सें वे लिप्त नहीं हये) | 

`  मरडाजः छनुधातस्तु सपुत्रो विजने वने) | 

बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह इघोस्तच््णो महातपाः॥१०७। ` | 
| निजेन वन में क्षुधा से पीड़ित महातपस्वी भरद्वाज ऋषि पुत्र | 
के साथ वृधुनामक बढ़ई से बहुतसे ग्राये' मोगी थी। .. | 
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चुघातश्चाचु मभ्यागाइिःामित्रश्वजाघनीम्‌ । 
चण्डालहस्तादादाय घर्माधमेविचत्तणः ।। १०८ 

. _. धर्म अधसे के जानने वाले विश्वामित्र ऋषि भूख से आत 

` (होकर चांडाल फे हाथ से कुत्ते के जंघे का मांस लेकर खाने को 

-वैयार इए । BE | 

प्रतिग्रहाद्याजनाइा तथैवाध्यापनादपि। 
रतिमः ग्रत्यचरः प्रेत्य विग्रस्य गहितः ॥१०६॥ 

दान से यज्ञ से और अध्यापन से जो प्रतिग्रह लिया जाता हे. 


| ` बह ब्राह्मण के लिये अत्यन्त निकृष्ट है, वह अन्तिम अवस्था में 
| | “नरक देनेवाला होता है । 


“ याजनाध्याएने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥११०॥ 


। . - सभी ह्विजों के जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ दै सभी समया 
[| -में याजन और अध्यापन होता है। शूद्र ओर अन्त्यज 

' प्रतिप्रह लिया जाता है (अर्थात्‌ पढ़ाने और यज्ञ कराने से दान 
'लेना निषिद्ध कमे है । 


जपहोपैरपैत्येनो याजनाघ्यापनेः कृतम्‌ । | 
्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥१११॥ 
\ याजन और अध्यापन से किया हुआ पाप जप ओर होम 
".' से नष्ट होता है । और प्रतिग्रह से जो पाप होता है वद्द प्रतिमह 
| जी हुईं वस्तु के त्याग और तपस्या से नष्ट होता दे! . . 
| ' शिलोव्छमप्याद्दीत विप्रोञजीवन्यतस्तत; | 
| `. श्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोड्युन्छः प्रशस्यते ॥११२॥ 





हु १. //" 
| I 200 आक 
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त्ति का आश्रय ले । प्रतिमह$ से शिल इत्ति अच्छी है और | | 
शिल()से उञ्छ वृत्ति अच्छी होती है ह. 
' तीदङ्किः ङुप्यमिच्छङ्किधेने वा एथिवीपातिः 

याच्यः स्यात्स्नातकैविभेरदित्संस्त्यागमहेति ॥११३॥. | 
स्नातक ब्राह्मण द्रव्याभाव के कारण दुखी होकर यदि घना | 
की इच्छा करे तो राजा से याचना करे, यदि राजा धन न देतो | 
“इसका त्याग कर दे । I 

रक्तं च कृतात्तेत्रादूगोरजाविकमेब च । 
हिरणयं घान्यमन्न च पूर्व पूर्वषदोषबत्‌ ॥११७॥ ` | 
जोते बोये हुये खेत से बिना जोता बोया खेत प्रतिमह के | 
लिये अच्छा होता है इसी प्रकार गो, बकरी, भेड़, सोना धान | 
` और अन्न इनमें पूव पूवे ( अर्थात्‌ एक दूसरे से पहला ) दोष) 
- हीनबहे | . - ॥ 
सपत वित्तागमा धर्म्या दायो लाम; क्रयो जंग? |... 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्मरतिग्रह एव च॥११५। । 
| दाय (पूर्वजों की सम्पत्ति ) लाभ (गड़े इये धन की प्राप्त) | 
.___ क्रय (सोल लेना ), जय (जीतकर लेने से), प्रयोग (व्याज पर | 
द्रव्य देने से ), कमेयोग (खेती और वाणिज्य ) ये सात रास्ते | 
_ धर्म मार्ग से धन के हैं 5 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरच्यं विपणिः कषिः। ४ 
ध्रृतिमँच्यै कुसीदं. च दश जीवनहेतवः ॥११६॥ | 
बिद्या (जीविकोपयोगी विद्या ), शिल्प ( कार्रागरी )) हा 


र न . कक्कटे हुए खेतकी बाले बीनकर लानेको शिल बृत्ति कहते हैं। "3 ही र | 
0 खेतमें गिरे हुए धानका एक एक दाना चुनने को उन्छ म गा 
` वृत्ति कते हैं। द वस हि 
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लेकर काम करना, सेवा, गोरक्षा, रोजगार, खेती, सन्तोष, भिक्षा ' 
आर व्याजका व्यापार ये देश जीवनोपयोगी व्यापार हैं । 


ग्राझश३ त्रियो वापि वृद्धि नेव प्रयोजयेत्‌ । 


कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽस्पिकाम्‌ ॥११७ः | 
.... ब्राह्मण या क्षत्रिय व्याज ज़ लें किन्तु धमे कायके लिये यदि .. 
.. पापी भी उपया चाहे तो उसे थोड़े व्याज पर ऋण दे देना - 
चाहिये । . | र | 

चहुथसाददानोऽपि क्षत्रियो भागमांपदि। 

प्रज्ञा रत्तन्परं शक्त्या किल्विषात्मतिसुच्यते ॥१ १८॥ 
| -.. आपत्तिकाल सें उपज का चोथा भाग भी लेकर राजा यथा- . 
| शक्ति प्रजाकी रक्षा करे तो वह अधिक कर लगाने के पाप से. 
५ युक्त हो जाता है। FERS 
र | .. _ स्वघमो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ सुखः । 
| ` ` शख्नेश वैश्यान्रक्षिता धम्येसाहारयेतबलिमू ॥११८॥ 
| राजाका धर्म युद्ध में विजय पाना ही है इसलिये वह युद्ध से 
| . पराङसुख न हो। शख से वैश्यां की रक्षा करके ' धमोठुकूल प्रजा 
| .'सेबलिलेवे। | STE 
-| ` ` धान्येब्ट्मं विशां शुल्कं विशंकार्षापणावर | . ` 
| ` कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिस्पिनस्तथा॥१२०॥। | 
~ (आपत्तिकाल में) वैश्या से धान्य अन्न) का आठवा. | 
जा i ५ भाग और कार्षापण पयेन्त द्रव्य का वीसवा भाग कर लेना अछ 25%: 
|  है। शूद्र, कारीगर, शिल्पी ( जो कि 3 झनेक ह्ये प्रकार के चित्रकारो .. 
| इझवगेरह करते हैँ) आदि से काम लेना चाहिय | 
| गूद्रस्तु वृत्तिमाकाडचन्तत्रामाराधयेधदि। ` ` 
| . - ` घनिनं वाप्युपाराध्य वेश्यंशूद्री जिजीविषेत्‌ ॥१२१॥ | 
`| ` ` राह्मण की सेवा करते हुये यदि श का जीवन निवोहन दो 
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तो क्षत्रिय की सेबा'करे यदि उससे भी पेट न भरे तो धनिक | 


वेश्य की सेवा कर जीवन निवाह करे । 
स्वर्गार्थमुभयार्थ' वा विग्रानाराधयेत्त सः 
जातन्राझणशब्द्स्य सा ह्यस्य कुतकृत्यता ॥१२२॥। 
( शूद्र ) स्वर्ग के लिये या दोनों के (स्वार्थं ओर परमाथ) | | 
लिये ब्राह्मणों की ही सेवा करे | इस शूद्र की (ब्राह्मण की सेवा | 
करता हे ) ऐसी प्रसिद्धि होना ही उसके लिये कृतकृत्यता है । | 


बिग्रसेवेब शुद्रस्य विशिष्टं कर्म कोत्येते 
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तङ्कवत्यस्य निष्फलम्‌ ॥१२३॥। 


ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया | 


हे । इस कार्य से भिन्न वह जो कार्य करता हे यह उसके ' | 
लिये निष्फल होता हे । लिः 


` अ्रकल्प्या तस्य देन्‌ त्तिः स्वकुटुस्बाद्ययाहेतः । 


शक्ति चावेच्य दाच्यं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌ ॥१२४॥ | 


उस शूद्र की (गो सेवा कर रहा हे). शक्ति) कार्यकुशलता 
ओर भ्रृत्यों का परिमह (उसके कुटुम्बके भरण पोषण का खच ) 
देखकर ब्राह्मण अपने कुटुम्ब से यथार्थे प्रबन्ध करे । 


उन्हिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि.वसनानि च | 


पुलाकाश्चैव धान्यानां जीण॒श्चिव परिच्छदा॥| १२५॥ ` 


उस शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ' 
ओदना अर विछोना देना चाहिए। ' | 


न शूद्रे पातकं किचित्न॒ च संस्कारमहंति । 


' ` नास्याधिकारो घमेऽस्ति न घर्मात्मतिषेधनम ॥१२९६॥ 


शूद्रको पातक नहीं होता ( दूषित पदार्थं खाने से), 
कोई संस्कार भी नहीं, हे, धमे कारो में उसका कोई 
भी नहीं है ओर न तो धमकाये से निषेध ही हे। . 
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धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । 
सन्त्रबज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां आप्नुवन्ति च ॥१२७॥ 
व कयना सा गाय 
से) को करने से वे दोषी नझै होते कि क ह 
यथायथा दि सदवत्तमातिहत्यनसयक/ | | 
तथाथेतमं चायु च लोकं ग्राप्नोत्पनिन्दितः ॥१२८॥ 


' ` जैसे २ वह अनिन्द्क ( दूसरे की निन्दा न करने वाला )- 


रौँ क 


| ` ` होकर सज्जन वृत्ति को करते रहते हैं, वैसे वैसे वह इस लोक में 


कीति ओर परलोक सें स्वग को पाता हे । | 
शक्त नापि हि शूद्रेण न कार्यों. घनसंचय: | 
शूद्रो हि धनमासाद्य त्राह्मणानेव बाघते ॥१२६॥ ` 


घन सञ्चय करने सें समर्थ होता हुआ भी शूद्र घन का संग्रह 
न करे। क्योंकि धन को पाकर शूदर ब्राह्मण को ही बाघताः 


. . (सताता) हे । 


एते चतुर्णा वर्शानामापद्धमाः ग्रकीतिताः। | 
' यान्सम्यगलुतिएन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥१३०॥ ` 
यह चारों वर्णा के आपत्काल फे कमे कों कहा। जिसका 


` सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठान करके सभी वणेवाले परम गति को 


पाते हें । | | 
एष घर्मेविधिः कृत्स्नश्‍चातुवेण्येस्य कीतितः। ` 

अतः परं प्रवच्यामि प्रायश्‍चित्तविधि शुभम्‌ ॥१३१॥: 
यह चारों वर्णों की सम्पूण धर्म विधि को कहा अब इसके: ` 


| बादु प्रायश्चित की विधि की कहूँगा। 


कै दशम अध्याय समाप्त $ . 


र? ठारबडालसमब्न्म 
T हे न | 
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अध्याय २९ 
सांतानिक यच्यमाणसध्वगं स्वषेदसम्‌ । 

' गुथ पितमात्र्थ स्वाध्यायाथ्यु पतापिनः ॥१॥ 

नवैतान्स्नातकान्विधादत्राह्माणान्धमभिज्ुकान्‌ । 
निखेस्यो देयमेतेम्यो दानंविद्या विशेषतः ॥२॥ . | 
सन्तान की इच्छावाला, यज्ञ करने की इच्छावला पथिक ° 
4 राहगोर ) सवेस्व दान देकर. यज्ञ करनेवाला, गुरु ( विद्यागुरु ) _ | 
और माता पिता के भरण पोषण के लिये धन चाइनेवाला, वेद. | 
'पढनेवाला और रोगी मनुष्य धर्म भिश्लुक त्राह नातक हैं | 
( अर्थात्‌ इनको स्नातक जाने ) इन निधना को विद्या और इनकी . | । 
योग्यता के अनुसार धन देना चाहिये । क र 

'एतेम्यो हि ढिजागर्येम्यो देयमन्नं सदखिणम्‌ । 
इतरेम्यो बिविंदो इतान्नं देयशुच्यते ॥३॥ | 
इन द्विजो में श्रे त्रा्णों को दक्षिणा के सहित अन्न देना 


` चाहिये। इनसे भिन्न ब्राह्मणों को बेदी के बाहर सिद्ध अन्न को १ 
 देनाचाहिये। ` . ` 0112 SE , >. 
. सर्वर्लानि राजा तु यथाहं प्रतिपादयेत्‌ । 


ाह्णान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैन दक्तिणम ॥४॥. | 


' राज यज्ञ के लिये वेद के जाननेवाले ब्राह्मणों. को यथायोग्य | 


कृतदारोऽपरान्दारान्मिक्तित्वा योऽधिगच्छति । ` 





. रतिमात्रं फले तस्य द्रव्यदातुस्तु ` ` संततिः ॥५॥ | 


es ॥ 


~ 


E23 0,115“, 1३9“ ०,० 4 
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| ' उसे रतिमात्र फल होता हे । उसकी जो सन्तति होती है वह द्रव्य 
| देनेवाले की होती है । 
घनानि तु यथाशक्ति विग्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
वेदवित्सु विविवतेषु प्रेत्य स्वर्ण समश्नुते ॥६॥ 


वह मरने के बाद सवग को जाता है 
यस्थ त्रैवार्षिकं भक्त पर्याप्तं भृत्यवृत्तये | ` 
अधिकं चापि विधत स सोमं पातुमहति॥७॥। 
जिसके पास अपने भरत्या की वृत्तिके लिये तीन वषया | 
अधिक दिनों के भरण पोषण के लिये धन हो वह सोम यज्ञ कर . 
सकता है। | 
अतः स्मल्पोयसि द्रव्ये यः सोमं पिषति द्विजः |. 
स पीतसोमपूवोऽपि न तस्याझोति तत्फलम्‌ ॥७॥ ` 
: | ¦ इससे अल्प द्रव्य में जो द्विज सोमयज्ञ को करता है वह 
| पहले किये हुये सोम के फलको नहीं पाता है । 
'| . ` शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स॒ र्मग्रतिरूपकः ॥&॥ 
जो दाता ( दान देनेवाला ) अपने आत्मीयां को दुःखी देखता 
हुआ दूसरों को दान देने में समर्थ होता दै उसका वह दान धर्म 





परिणाम भें विष के सदृशा होता है । Re 
भृत्यानायुपरोधेन यत्करोत्योष्वेदेहिक्म्‌ । ` 
तङ्वत्यसुखोद्क जीवतश्च मृतस्य च ॥१० 


अप्यका्यशतंः कृत्वा भर्तव्या मलुजंबीत्‌॥] ॥१॥॥ | 





जो पुत्र कलत्रादि से अशःक वेदज्ञ ब्राह्मणां को धन देता है. 


का वह वास्तव रूप नहीं होता है। मधु फे सदश दीखनेपरभी '. 


बुद्धौ च मातापितरौ साध्वी मार्या शिशुः सुतः। . 


~ हा IER हँ 2५ 
रू "Fed £ ॥ 
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जो सरण पोषण पाने योग्य लोगों को कष्ट देकर अपने परलो- | 
कार्थ दानादि करता है उसका यह कर्म इहलोक र परलोक दोनों _ | ह 
में कहीं भी सुख का हेतु नहीं होता हे! गा 
यज्ञश्चेरप्रतिरुद्‌ः स्यादेकेनाङ्ग न यज्वनः | 
ब्राह्मणस्य विशेषेण थामिक्े सति राजनि ॥११॥। 
यो वैश्य; स्यादबहुपशुद्दीनकतुरसोमपः । 
' ङुुम्बात्तस्य तदूदरव्यमाहरेधश सिद्धये ॥१९॥ | 
धार्मिक राजा के रहते यज्ञ करने वालों का विशेषकर ब्राह्मण । 
का यज्ञ यदि एक अङ्ग से अपूर्ण रह जाय तो जिस वैश्य के यहाँ 
बहुत पशु हों, और जो यश से हीन हो और सोम न किया हो तो | 
उस वैश्य के कुटुम्ब से उसका धन यज्ञ सिद्धि के लिये ले लेबे। | 
आहरेलीणि वा दे वा कामं शूदस्य वेश्मनश। | | | 
न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥१२। | 
यदि यज्ञ के दो या तीन अङ्ग शेष रह जाय॑ तो उसके पूर्ति के | 
. लियेशूद्र के घर से बलपूर्वक घन ले आवे, क्‍यों कि शूह का यह | 
में किसी तरह का संबंध नहीं है। ' | | 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्नयुः। । 
तयोरपि इहुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन््‌ ॥१४ | 
जो एक सौ गाय रखकर अभिहोत्र न करता हो, और जो.एक | 
हजार गौ रखकर यज्ञ न करता हो, उसके घरसे.भी विना विचार | 
के ही घन यज्ञ पूर्ति के लिये ले लेवै। . . >> मम 
आदाननित्याचादातुराहरेदप्रयच्छत; । 2 
तथा यशोऽस्य ग्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥१५॥. ` 

' यज्ञ के लिये धन माँगने पर भी जो न देवै उसका धन हरण 
कर लेना चाहिये। इससे हरण करनेवाले की यश घमं दोनों की 
वृद्धि होती हे । त सी | 
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तथैव सपसे भक्ते भक्तानि षडनश्नता । ` 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्य॑ हीनकर्मणः ।। १६॥ 

जो छः शास उपवास कर चुका हो उसे सातवें उपवास को 
(याने चोथे दिन भोजन करने के लिये भोज्य पदार्थ, यदि हीन _ 
कर्म करनेवाले मनुष्य के घर से चुरा लावे तो उसे इसका दोष 
नहीं होता हे । 
खलात्जेत्रादगारा दा यतो वाप्युपलस्यते । 
झार्यातव्यं तु तत्तस्मे एच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥ 
` खलिहान ( जहाँ अन्न वेला से दाँकर निकाला जाता है ) से; 
खेत से, घर से या अन्य किसी स्थान से अन्न चुराकर ले आवे तो 
| . यदि उस अन्न का स्वामी पूछे तो उसे अन्न चुराने का कारण ठीक 

. ठीक बतला देना चाहिये | | 
न्ाह्मणश्त्ं न हतेर्व्य चत्रियेण कदाचन। | 
दस्थुनिष्कियगोस्तु स्वमजीवन्हतु महेति ॥१०॥. | 

क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण के धन का हरण न करे। यदि 
ब्राह्मण क्षत्रिय अंपने धर्मादि क्रियायां से च्युत हो गये हों ओर 

निषिद्ध कर्म करते हों तो उनके थन को ले सकते हॅं। क्‍ 

 गोऽ्साधुभ्योऽथमादाय साघुस्यः संप्रयच्छति । | 
स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति तावुभो ॥१&॥ . _ 
जो मनुष्य दुष्टों से धन लेकर सज्जनों को देता दै वह अपने 


| को नौका बनाकर उन दोनों को तार (दुःख से पारकर) देता है। | 





` यद्धनं यज्ञशीलानां देव तदिदुबुघा। | 
. झयज्वनां तु यदहित्तमासुरखं तदुच्यते ॥२०। 
| अज्ञ करनेवाला का जो धन हे उसको पंडित लोग देवधन _ 
ही | ओर यज्ञ नहीं करने वालों के धन को आसुर ( राक्षस ) धन 
ही... ‘Re 


~= 


५६०? ५ संवुस्पतिसाधापव्ारा | 
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न तस्मिन्धारयेणडं चार्मिक पृथिवीपतिः । हा 
क्षत्रियस्य हि वालिश्यादघाझणः सीदति छुघा ॥२१। | 
इसलिये इसमें ( अर्थात्‌ इस घन के चोरी आदि जाने पर ॥ 
चोरों को) धार्मिक राजा दंड न दे । क्यों कि राजा के दी मूखेता | 
से ब्राह्मण भूख से कष्ट पाते हैं. । , 28 > 
तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वळडन्यान्महीपतिः । 
श्रतशीले च विज्ञाय इत्ति घ्या प्रकण्पयेत्‌ ॥२रो | 
उस ब्राह्मण के परिवार उसकी विद्या ओर शील स्वाभाव को! 
ज्ञान कर राजा अपने. कुटुम्ब से उसकी धार्मिक दृत्ति कर दे। | 
. .. कल्पयित्वास्य बि च रक्षेदेनं समन्ततः । > 
राजा हि घर्ष षडमागं तस्मात्माप्नोति रक्षिताद ॥२३॥ | 
| ' इसकी वृत्ति निश्चित करके सब प्रकार से इस ब्राह्मण की रक्षा | | 
 ©करे।क्यां कि इसकी रक्षा करने से उसके कर्म का छठों भाग. 







राजा को मिलता है । | र 
नय ज्ञार्थ' घनं शूदादिप्रो मिचोत कहिचिते) 

` य॒जमानो हि मिक्तित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥२४ | 
यज्ञ करने के लिये त्राण कभी सी शूद्र से भिक्षा न माँगे । र | 

` क्यों कि शूद्र से भिक्षा मोंगने वाला ब्राह्मण यज्ञकत्तो मरने पर. 
| चांडाल दोता है । ८ न 
यज्ञाथमर्थ भिक्तित्वा यो. न सवे प्रयच्छति। । 
स गाति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाई ॥२५॥ | 
. . जज्ञ के लिये दान माँगकर जो ब्राह्मण सभी द्रव्य यज्ञ में नही 
लगा देता है वह ब्राह्मण सौ वर्षे तक भासपक्षी या कौआ होता दै.। _ 


i, , 
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टर ripen sv देवस्वं 4 eS ता. लोगे गोपहिनस्ति = । 
 ' ` देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति |) | 
छ. १८ दु. के” । ] , हु Eo! `; 

` `स पापात्मा परे लोके ग्रधोच्छिष्टेन जीवति ॥२६॥ . 
कक वि ललकी. 
ns SA 13% ३३ 5 es र RE तक, * RS 2 | 
Sp १७ “>... (9४ ५ क 7] चच | ० 5 [ | | नम ०० हे ! ८; के 2 ५ 


७2 
क 


श्र 
SST, 
458 9102 र 
) ७७७०” 8 । 27 "इद 






3 
~*~ 
चा. + Et A 
|” हु > 
८ ` ‘5 
RT 2 ७२ 
` 5५ क कि 
- ब” क i > ४ 
+ 


"34 र 
bed छ 555 
Ss | 
पक गि 
कु कं ७. हु 
00", ४) १ 
EIR 
७० SA 
ht आजकी अ 


| 455 1. ss 
NE. ~ Sh SE 2; ६ टु 
Pe * ७५ > % 3 क Bir ध 
४2 छो शक 20% १५, ५ ~ ५ डी RTI, 47 9 
ओह. +९ ७ ३०० ५ Ri 27102१ ७। PN) 3 
417. (4 SC “५ 3 * p “£, 733. र FIST Tn) Soh <5 ०, 


११ अध्याय व्यवहार निरूपण . १ ४५१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|' जो लोभ से देवता के निमित्त अपण किये हुये. धन को या 
| जाह्यण के धन को अपहरण करता है वह पापात्मा मरने के बाद 
\ परलोक में गिद्ध के जूठे से जीता है । 

[ इह वेश्वानरी नित्यं निपेदब्दपर्यये । 


क्रू्ानां पशुसोमानां. निष्कृत्यथेमसंभवे ॥२७॥ 
| एक वे बीत जाने पर यदि दूसरे वर्ष के अन्द्र पशु 
|. सोमयज्ञ न कर सके सो उस दोष के शान्त्यर्थ शूद्वादिको से धन 
भ | | बेश्वामर यज्ञ अवश्य करे। 
अएत्कर्पे यो घसं कुरुतेञ्नापदि द्विजः 


स नाझोति फलं तस्य परत्रेति बिचारितम्‌॥२८ा। 
| जो द्विज निरापद स्थिति में आपत्कालीन धम का अनुष्ठान 
। करता है । वह परलोक में उसका फल नहीं पाता हे यह ऋषियों 
|  नेविचार कर कहा है | | 
| विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मगेश्य महर्षिमिः| | 
आपत्सु मरणाङ्कीवैविधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२६॥ 
| . विश्वेदेव साध्यगण ओर सृत्यु से डरे हुए ब्राह्मणों ओर. 
|  महर्षियाँ ने आपत्काल सें इस वैश्वानर यज्ञ को सोमयज्ञ का | 
` || अतिनिधि फहा है। | | 
|  ग्रुभ$  प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन | 
न सांपरायिकं तस्य . दुर्मतेबिद्यते फलम्‌ ॥३०॥ 
४ जो प्रथसकल्प (दान करमोदि ) के करने में समभ होता 
| जुआ भी आपत्कालीन बिधिसे कमोदि करता है, उस ठुवुद्धि 
1 को उस कर्म का पाप नाश करने वाला पारलोकिक फल नही. | 
| जता | 
ह | न ाह्मणोऽवेद्येत किचिद्राजनि upon sr ्मेवित्‌ । 
स्ववीर्यणेव | 
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. धर्मात्मा ब्राह्मण राजा से किसी के अपकार के विषय सें कुछ | 
न कहे उन अपकारियों को अपने सामथ्यं से ही दंड दे। `. 
स्ववीर्याद्राजवीर्याच स्ववीर्यं पलबत्तरम्‌। | 
तस्मात्स्वेयै्र वीर्येण निग्ढीयादरीछिजः ॥३२॥ 
अपनी ताकत और राजा की ताकत दोनों भें अपना ही | 
सामर्थ्यं बली होता है । इसलिये ब्राह्मण अपने दी शक्ति से शत्रुओं | 
का नाश करे। | 
श्रतीरथर्वाङ्गिरसी कुर्यादित्यविचारयन्‌ | | 
वाकशख' चै त्राह्मणस्य तेन इन्यादरीन्द्रि; ॥३२॥ | 

अथं वेद में अङ्गिरा से कही हुई ( दुष्टां के नाशाथ ) श्रुति | 

को बिना विचारे करै । त्राह्माण की बाणी ही राख्न है, उसी से | | 
शत्रुओं का नाश करे | , 
क्षत्रियो वबाहुबीयेश तरेदापदमात्मनः | 

तद्वि इु्वन्यथाशक्ति प्राभोति परमां गतिम । 

घनेन पैश्यशृद्वौ तु जपहोमैद्विजोचस; ॥३४॥ | 

अपने विपत्ति को क्षत्रिय अपने बाहुबल द्वारा पार करे । वैश्य | 

ओर शूद्र धन से ओर ब्राह्मण जप और होस से अपने विपत्ति | 
को हटावे। ` | 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो त्राह्मण उच्यते। | 
तस्मे नाकुशल नयान्न शुष्कां मिरमीरयेत्‌ ॥३५॥ | 

_ विधाता (शाब्बोंक्त कर्मों को करनेवाला) शासिता (शिष्यादिक 
शासन करनेवाला') वक्ता ( प्रायश्चित्तादि का आदेश देनेवाला) 
. मैत्र ( सबसे मित्रता करनेवाला ) ब्राह्मण कहा जाता दै। उस. 
| द को किसी को भी अनिष्ट वचन या रूखा वचन नहीं कना | 
| 
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न चै कन्या न युबतिर्नास्पविद्यो न बालिशः | 
होता स्यादभिह्ोत्रस्य नातों नासंस्कृतस्तथा ॥३६॥ 
कन्या, युवा खी, थोड़े पढ़े लिखे, सूखे, पीडित और जिनका 
यज्ञोपवीतादि नहीं हुआ है वे अभिहोत्र के ( होता) हवनीय कायं 
को.न करें । 
नरके हि पतन्त्येते जुद्दन्त; स च यस्य तत्‌ । 


तस्माहतानकुशलो होता  स्याद्वेदपारगः ॥३७॥ 
| . यदि ये लोग हवन करें तो नरक में जाते हैं और जिसके 
| | = वारा कराते इं बह भो नरक में जाता हे ।. इसलिये जो वैदिक 
| कृत्या में कुशल ओर वेद का पारङ्गत हो उसी को होता 
होना चाहिये । 
प्राजापत्यसदस्वाश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अंनाहिताभिभेषति घ्राणो विभवे सति॥३॥। . 
| ` धनिक होता हुआ भी त्राण अग्निहोत्र को, दक्षिणा में 
| प्रजापति की दक्षिणा अश्व न देकर यदि अग्न्याधान करे तो 
| अग्न्याधान न होने के बराबर है। 
' ` पुण्यान्यन्यानि झुवीत श्रह्धानो जितेन्द्रियः 
न त्वस्पदक्तिणोयेज्ञेयेजेतेह कथंचन ॥३६॥ 
| श्रद्धा से जितेन्द्रिय होकर, अन्य पुण्य कार्यों को करे किन्तु 
.॥ कमी भी अल्प दक्षिणा देकर यज्ञ न करना चाहिये । 


इन्द्रियाणि यशः स्वगेमायुः कीति' प्रजा पशून्‌ । 
हन्त्यपदक्तिशो यज्ञस्तस्मान्नापधनों यजेत्‌ ॥४०॥ . 


यज्ञ में थोड़ी दक्षिणा देने से इन्द्रिय, यश, स्वग आयु, कीति, 
होर पमा का नाश होता हे इसलिये अल्प दक्षिणा देकर 


९ 









७११४ Mumukshu Bhawan "सद्माभि by eGangotri 
, (अन्नहीनो दहेद्रा मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
. दीचितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्जसमो रिपुः )॥ ४॥ ` 
अन्न हीन ( अर्थात्‌ जिस यज्ञ में अन्न न दिया जाय) यज्ञ | 

राष्ट्र का, मन्त्रहीन यज्ञ ऋत्विज ( ब्राह्मणा का ) और दक्षिणा र ; 
हीन यज्ञ यजमान का नाश करत! है, यज्ञ के बराबर कोई. च 


द, हेतर्यपविध्याग्यीन्याह्षणः _ कामकारदर | | 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहर्यासमं हि तत्‌ द घरी १ ` 
ब्राह्मण अपनी इच्छा से यदि प्रातः ऑर सायकालक | 
अग्निहोत्र के हवन को न करे तो एक सास तक चा 
ब्रत करे, क्‍योंकि अम्निहोत्र का हवन न करना उन दा ? | 
समान | 


है बिषोत्रसुपासते ही, 
थे | शुद्रादधिगम्यार्थस | | 
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ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां जह्षवादिषु गहिताः ॥४२॥ 2 
जो शूट्रों से धन 2 लेकर 'अमिहोत्र करते है वे यह के ही. | 
ऋत्विज (त्राण) होते है और बैदिकोंमें वे निन्दित होते हें । | 
` तेषां सततमज्ञानां उृपलास्न्युपसेविनाम | | 
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेत्‌ ॥४३॥ | 

॥ निरन्तर उन मूखे ( जो कि शूद्र के धन से अशिहोत्र | कर 
टी हैं ), ब्राह्मणों के शिर पर पेर रखकर वह शूद्रदाता संसार | 












प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते, नरः ॥४४॥ 
प ____ शात्रसे विहित कमे को न करनेवाला ओर निन्दित का | 
© को करने वाला तथा, इन्द्रियां को विषयों में आसक्त करनेन. | 
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अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्त विदुष घाः 


कामकारकृतेऽप्याइुरेके श्रतिनिदशेनाव ॥४५॥ 
- ` झनिच्छा से किये हुये पाप का प्रायश्चित होता हे ऐसा . 
. | '- पंडिता ने कहा हे । ओर इच्छा से किये हुये पाप का प्रायश्चित 
` | : श्रुति के अनुसार होता है ऐसा किसी का सत है । | 
| ` . अकामतः कृतं पापं वेदाम्यासेन शुद्धयति । 

कामतश्तु कुतं मोहात्यायरिचचेः पृथग्विधैः ॥४६॥ | 
|' अनिच्छ से किया हुआ पाप वेदाभ्यास से छूट जाता है। . 
` |. ओर इच्छा से जानकर पाप किया जाता है उसका प्रायश्चित्त . 
\ : अनेक प्रकार से अलग अलग होता हे । 
प्रायश्चिसीयतां प्राप्य दैवात्पूवेकुतेन वा । 
न संसग नजेस्सङ्किः ग्रायश्चित्तेऽक्गते द्विजः ॥४७॥ 


[ आयो नास तपः प्रोक्तं चित्त निश्चय उच्यते | 


तपोनिश्चय संयुक्तं प्रायश्चिरामिति स्मृतम्‌ ॥ | 

प्रायश्मित्ती होने की अवस्था में चाहे वह इस जन्म के पाप | 
| ` . से अधवा पूवेजन्माजित दुदव से हो प्रायश्चित्त न करने. वाला 
|. द्विज सञ्जनों से संसग न करे। | 
| (प्रायः नाम तप का है और चित्त निश्चय को कहते हैं ) तपं- - 
| | आर निश्चय से युक्त होकर प्रायश्चित्त होता है 1 
“ ^ इह दुश्चरिवैः केचित्केचित्पूवङृतेस्तथा । 
` | प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४दो | 
। || कोई दुरात्मा इस जन्म के दुश्चरित्रों से ओर कोई पूवे जन्म | 
El |? के किये हुये पापों से विकृत रूपको पाते हैं 









वर्णचौरः कोनेख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 
ब्रह्मा चायरोमित्त॑ दोश्चम्ये गुरुतल्पगः ॥४६॥ 
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` पिशुनः पोतिनासिक्यं घूचकः पूतिवक्त्रताम्‌ । 
धान्यचोरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥ 
अन्नहर्ताऽमियावित््तं मोक्यं वागपहारकः | 
` बद्धापहारकः श्वैत्यं पड शुतामश्बहारकः ॥५१॥ 
[ दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत । 


: हिंसया व्याधिभृयस्त्वमरोगित्वसहिसया ॥ ] दि] 


भें 

वर | 
| 
के 
म 


सोना चुराने वाले का नह ( नाखून ) खराब होते डं । शराब 


(मदिर) पीनेवाले का दाँत काला हो जाता दै । त्रहाघात करने- | 
वाले को क्षयरोग होता है 'गुरुपल्ली से व्यभिचार करने चालेकी | 


जननेन्द्रिय के ऊपर का चंमड़ा खराब हो जाता है । चुगली करने 
बाले की नाक से और झूठे निन्दा करने वाले के सुख से दुगेन्ध 
आती है । धान्य चुराने वाला अज्ञहीन होता है । मिलावट करने 


IR PU Te परे 






वाले को कोई अङ्ग अधिक हो जाता है । अन्न ( भोजन का )हरण 


करनेवालेको मन्दाग्नि होती है । विद्या चुराने चाला मूक (गूँ गा) 
होता है । वख चुराने वाले को सफेद कोढ और घोड़ा चुराने 


“बाला पंगुल होता है । दीपक चुरानेवाला अंधा और दीपक बुझने 
वाला बहरा, हिंसा करने वाला रोगी ओर हिंसा न करनेवाला | 


निरोगी होता दै । Br 
एवं कमेविशेषेण जायन्ते सद्विंगहिताः । 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥५२॥ 


इसप्रकार कर्म विशेष के कारण मनुष्य जड़, 'सूक, अन्धा) | 
बहिरा और विकृत रूप वाले और सजना में निन्दित होते हँ। ` | 


चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निन्थेनि लक्षणयुक्ता जायन्ते5निष्कृबैनस; ।।५२॥ 


. इसलिए शरीर शुद्धथथं हमेशा प्रायश्चित्त करना चाहिये। | 
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| जोलोग प्रायश्चित्त के हारा पापा को नाश कुलक्षण 
|` तन्न होते ह। ज्र | 
॥... | ज्रहाइत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्चापि वैः सह ॥५४।। 
| ब्रहाहत्या, मदिरापान, चोरी करना, शुरुपल्ली गमन, ये महा 
| --पातक हैं, इनके साथ संसग सी महापातक होता है । . 
| अजुर्त च समुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम्‌। | 
शुरोश्वालीकनिषेन्धः समानि न्रह्महत्यया ।५५। 
अपनी उन्नति के लिए झूठ बोलना, राजा क पास चुगली 
| करना, और शुरु की झूठी ही निन्दा करना, ये सभी कर्म ब्रह्महत्या 
के छि ननतय IE 
त्य "नोज घेदनिन्दा कोरसाच्य सुहृदघः। | 
गहितानाचयोजेग्थिः सुरापान समानि षट्‌ ॥५६॥ 
पढ़े हुए वेदको अभ्यास न करके सुलवा देना, वेदकी निन्दा 
झूठी गवाही देना, सित्र का वध करना, गर्हित ओर अखाद्य 
__ वस्तुओंका खाना, ये छं कमे मदिरापान के समान है - 
नित्तेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य न । 

. भूमिवजमशणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्पृतम ॥१७ #« 
` ` किसी के धरोहर का अपहरण करना ओर सतक 
“चाँदी, भूमि, हीरा और, मणि इनका 'अपहरए करना त 

“चोरी के बराबर है । | | 

रेतः सेकः स्वयोनीषुः कुमारीष्वन्त्यजासु च । 

i सरयुः पुत्रस्य च द्वीप शुरुतस्पसमं विदुर IIE त 
सगी बहिन, कुमारी, चाएडाल. की स्त्री, मित्र की ग क 

| पुत्रको खी इनके साथ व्यभिचार करना ये गुरुपती गमन ® 

"7, चुरवरहे) ४... ना et 
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गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरुमात पित्त्यागः स्वाध्यायाण्न्योः सुतस्य च ।।३६।| 
` प्रिवित्तिताजुजेऽनूढे परिवेदनमेथ च | 
तयोदान च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌।।६०॥। 
कन्याया दूषणं चैव वाघु ष्यं त्रतलोषनस्‌ | 
. तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रथः ।।६ १॥। 
्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमे च | ` 
` ` भृत्या चाध्ययनादानमपणयानां च विक्रयः ॥।६ २।। 
` सर्वाक्रेष्वधीकारो महायन्त्रप्रयतेनम्‌ । 
. हिसोषधीनां रूयाजीचोऽमिचारो मूलकर्म च ।।६३॥। 
इन्धनाथमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ | 
` आत्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ।।६४॥। 
अनाहिताग्निता स्तेयम्णानासनपक्रिया । 
असच्छाख्राधिगमनं कोशीलव्यस्य च क्रिया ॥६५॥ 
घान्यछुप्यपशुस्तेयं मध्यपस्नीनिषेवणम । 
सरीशद्रपिटक्तत्रवघो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥६६। | 
गो का वध करना, जाति और कर्म से दूषित मनुष्यां कीः | 
.. यज्ञ कराना, परख्जीगमन, अपने को बेचना, गुरु माता पिता की ' 
. सेवा न करना, वेदाध्ययन न करना, स्मा्तेअग्निका परित्याग, . 
सन्तानका भरणपोषण न करना, परिवित्ति (विवाहित छोटे | 
' `. भाईका अविवाहित बड़ा भाई ) और परिवेत्ता विवाहित छोटा | 
. भाई इन दोनों को कन्या देना, इत दोनों को यज्ञ कराना, कन्या | 
को दूषित करना, सूदपर रुपया लगाना, ब्रह्मचर्यत्रतका लोप), | 
तालाब वाग, खी ओर सन्तान का वेचना, बात्यता; बन्घुत्याग,> | 
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_बैतन लेकर शासन पढ़ना, नियत  वृत्ति-प्रदानपूर्षेक पढाना;. 
जो वस्तु बेचनेयोग्य न हो उसको वेचना, सब प्रकारको | 
खानोंमें अधिकारी होना बड़ी-बड़ी ( यन्त्रां) कले बनाना, | 
औषधियोंकी जड़ सोदना, ज्ञीके व्यसिचारसे जीविका चलाना, | 

` अन्त्रयन्त्रके दारा सारण उच्चाटन आदि, ई घनके लिये इरे पेड़ों _ 
को कटाना, अपने लिये ही रसोई बनाना, निन्दित अन्न खाना, 

' अग्निहोत्र न कराला, किसीकी चीज चुराना ऋण न चुकाना, | 

| | वेदोक्त शास्योंका न पढ़ाना, अभिनय करना. धान्य, ताँबा ओर ` . 

| ` पशु चुराना, सद्य पीनेवाली खोका सेवन करना, खी, शटर, वैश्य 

| ओर चतन्रियका वघ तथा नास्तिकता, ये सव उपपातक हैं । | 

ग ग्राह्मशस्थ रुजश्कुत्वा घातिरघ्‌ यमयोः 

जैल य॑ च मैथुनं पु सि जातिभ्र शक्रं स्मृतम्‌ ॥६७॥ 

| _ ब्राह्मण को लाठी या दाथ से पीड़ा पहुँचाना, अत्यन्त *दुगन्थ 

|` युक्त (लहसुन विष्टा आदिं ) ओर मदिरा का सू घना दुष्टता 

` पुरुष के साथ मैथुन करना ये सभी जातिश्रशकर पाप हैं। | 

` ` खुराश्वोट्टमुगेभानासजाविकवधस्तथा । 


संकरीकरणं छेयं मीनाहिमहिषस्य च ।।३०। 
` ` गदहा ( गधा ) घोड़ा, उँट, सग, हाथी, बकरा भेड़, मछली: .. 
. सोप और अंस इनका वध करना संकरीकरणं पाप हैं 
निन्दितेस्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ | 
` अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च माषणमू॥३८। | 
__ निन्दितोंसे धन लेना, रोजगार करना, शूह्रोंकी सेवा करना 
और कूठ वोलना ये अपात्री करण पाप हैं OR 





फ्लैघः झुसुमस्तेयमधैय च मलावहम्‌ ॥७०॥ 
कीड़ा कोट ( चिंउटी इत्यादि ) ओर पक्षियोंकी हत्या करना 
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मदिरा के साथ लाई हुई वस्तुओं का भोजन करना, फल लकड़ी | 
'फूलकी चोरी और अधैव (असंतोष) ये मलावह (मलिनीकरण) | । 
' पाप क) 

नाति सर्वाणि यथोक्तानि एथवणथक्‌ | 

त्र बैरपोह्नन्ते तानि सम्येड निबोधत ॥७१॥ 
` नये पूर्वोक्त पाप जो अलग अलग कहे गये हैं। वे जिन २ 
-त्रतासे नष्ट होते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से सुनो । 

ब्रह्मा द्वादश ससाः कुटी कृत्वा बने वसेत। ` 
_ नञैक्ञाश्यात्मविशुद्धथर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजस्‌ ।७२। ` 
त्रह्मह॒त्या वाला, वारहवषे तक जंगल सें कुटी बनाकर वसे और | 


` -उक्तपापसे छुटकारा पानेके लिये हाथमें मुद का झुण्ड लेकर 


भिचा मारो ओर उसी भिक्षासे जीवन निवाह करे 
` लक्ष्य शस्रभृतां वा स्या्िदुषामिच्छयात्मनः | 
आस्येदात्मानमग्नो वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥७३१॥. | 
अपनी इच्छासे शारी विद्वानों का अपने को लक्ष्य 


( निसाना ) बनावे । अथवा जलती हुई अग्नि में सिर नीचा 
“करके उसमें अपने को तीनबार कोके । 


यजेत वाश्वमेधेन स्वजिता गोसवेन बा। र | 
अमिजिद्विश्वजिङ्कचां वा त्रिद्वताग्निष्ट्तापिवा ॥७४॥ | 
अश्वमेघ, स्वजित, गोसव, अभिजित्‌, . विश्वजित्‌, अथवा | 


` -तीनवार अग्निष्टोम यज्ञ करे । 


जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । ` 
ब्रह्महत्यापनोदांय मितश्चुङ नियतेन्द्रियः ॥७५॥ 


` अल्पाहरी और जितेन्द्रिय होकर वेदों में से किसी वेदका | 
जप करता हुआ ब्रह्महत्या जनित पापको दूर करनेके लिए एक  । 


योजन तक जाय । 
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सवस्त्रं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत । 
: घनं वा जीवनायालं गृहं बा सपरिच्छदम्‌ ।७।। 
अथवा वेद के विद्वान्‌ राह्मण को अपना सवेस्व दान कर दे 
अथवा उनके जीवनोपयोगी आवश्यक धन गृह परिच्छद के. 
साथ दे । | i 
' . _ हविष्यझग्वाड्युसरेत्मतिखोतः सरस्वतीम्‌। | 
' . . जपे्ठा नियताहारह्भिवें . वेदस्य संहिताम्‌ ॥७७॥ 
' . अथवा हविष्य भोजन करता हुआ सरस्वती नदीका स्रोतः 
' जहाँतक गया हो वहाँ तक जाय। अथवा. नियत आहार करता; 
' हुआं। तीनवार वेद्‌ संहिता का पारायण पाठ करे। 
कृतवापनो निवसेद्ग्रामान्ते गोव्रजेपि वा । | 
आश्रम इक्तबूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७०॥ 
अथवा शिरका बाल वनवाकर गो ब्राहणका उपकार करता: 
|. हुआ गाम के बाहर गोशाला में कुटी बनाकर अथवा पेड़ के: 
` नीचेचास करे। 
त्राणार्थं गवार्थे वा सघ; प्राणान्परित्यजेत | ` 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोबकिणस्य च ॥७६॥ ` 
. अथवा ब्राह्मण की रक्षा में या गो की रत्तामें शीघ्रही प्राण का 
त्याग करदे । क्योंकि गो ब्राह्मकी रक्षा करनेवाला ब्रहमहत्या से. 
। चूटजाताहे। .. ै अ 
त्रिवारं प्रतिरोद्ठा वा सर्वस्वमवजित्य वा। | 
| विप्रस्य तन्निमित्त वा प्राणालामे वियुच्यते. ॥८०॥ | 
7. अथवा ब्राह्मण के धनको तीनवार (डाकइुओं या चोरोंसे ) 
... रोकनेवाला या सवेस्व को जीतकर ब्राहमण को क्या अपेण करनेवाला 


` अथवां उसके निमित्त प्राण देनेवाली त्रह्महत्यासे छूट जाता दै | Rn 





~= 
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नियम पूर्वक वारह वषे तक रहने वाला ब्रह्महत्या के पापसे | 


गते अपनी नहहत्या के व्यवद्वार को कहके अवशय स्वान करने | 


ग | को प्रकट करने से वह शुद्ध हो जाता दै । 





“लोक में उसका प्रमाण माना जाता दै इसमें वेद ही कारण है। | 


` पां वेदविदो त्र युखयोच््येनः सुनिष्कृतिम्‌ । | 


`. सहेर से वेद को जानने वाले तीन भी राइ छ | 
 कारापाने के लिए जो उपाय बतावें उससे भी. पापियों की शुद्धि 


| है. ०7४ हो जाती et 
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एवं इदब्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहित; । 
समासे द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥७१॥. | 
इस प्रकार दृढ़ज़्त एकाग्रचित्त आर ब्रह्मचारी होकर सवदा || 








छूट जाता है। | 2020 
| शिष्टा वा ४ नरदेवसमागभे | | । | 
स्वमेनो5्जभूथस्नातो हयमेधे विसुच्यते |ळर | 


अश्वमेष यज्ञ में त्रादाण ऋत्विज ओर यज्ञको राजा के | | 


से ब्रहमहत्या के पाप से छूट जाता है । 
चस्य हणो यरलमग्रं राजन्य उच्चते। | | 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धथ।त ।।८२। र | 
धर्मका मूल व्राह्मण हे आरः क्षत्रिय उसका अम्रभाग ह] | 
इसलिए उन लोगों के समागम से यज्ञमें उनके सामने अपने पापों | 


ब्राह्मणः संमवेनेव देवानामपि चतम्‌ Te 


प्रमाणं येव लोकस्य तरहमात्रैव हि कारणम्‌ ॥८७४॥.  । 


` जन्म से दी ब्राह्मण देवताओं का भी देवता होता है अ ओर | 


` सा तेषां पावनाय स्पात्पतित्रा विदुषां हि वाकू ॥८५॥ | 


3 


जाती है । क्योंकि परिडतों की वाणी दी पवित्र होती हे! . | 


| 
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अतोऽन्यतममास्थाय विधि विग्रः समाहितः। | 


ब्रह्महत्याकुत पाप व्यपोहत्यात्सवत्तया ॥ ८६) 
' इसलिए इसमें से किसी उपाय का संयतात्मा होकर ब्राह्मण 


he Sl ERY trices 


` ५स॒कता है । 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं .चरेत । 
_ राजन्ययैश्यो चेजानावात्रेमीसेव च ख्रियम ॥८७॥ 
. अज्ञात गभ यज्ञ करते हुए क्षत्रिय और वैश्य को तथा रजो 
धमयुक्त शी को मारकर ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने वाले उपायों 
`, (पूवोक्त) को ही करे 
..  उक्त्या चेवाटूतं साच्ये अतिरुद्धथ गुरु तथा । 


अपहंत्य च निश्त्ञेपं कृत्या च ख्रीसुहृद्दघम ॥८८॥ 
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अलुष्ठान करे) आत्मसंयम से ब्राह्मण ` पापका नाश कर : 


: झूठी गवाही देने पर, गुरु पर भूठा आरोप लगाने पर, किसी | 2. 






| . करने पर भी ब्रह्महत्या में कहे हुए प्रायश्चितों को करे। २ 
' ` - इयं विशुद्धिरिदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 
कामतो न्राहणवधे निष्कुतिने विधीयते ॥८६) 


` गयी हे। और इच्छा से ब्राह्मण के वघ का प्रायश्चित नहीं हे। 
` सुरांपीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये. निदेग्धे सुच्यते किल्विषात्ततः ॥६०॥ 


` लिये.अग्नि वर्णके समान ('अथोत्‌ वैसी ही जलती हुई ) मदिरा 
| पीवे। क्योंकि उससे जब उसका शरोर जलता है, तब वह उस 


| पापसे छूट जाता है । 


के धरोहर का अपहरण करने पर तथा खी और मित्र का ख्ध 


. अनिच्छा से किये हुये ब्राह्मण के बध की यह विशुद्धि कही र 


ब्राह्मण यदि मोह से मदिरापान करले तो इस पापके नाश के : 
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गोसत्रमभिवर्ण वा पिबेदुदकमेव वा । 
पयो घृतं वाञ्परणाद्वोशकुद्रसमेव वा ॥&१॥ | 

गोमूत्र, जल, गायका दूध, गोघृत और गायके गोबर 0 
का रस इनमें से किसी एक चीजको आग के समान तप्त करके | 

मरण पर्यन्त पीता रहे ( अभोत्‌ जब तक मर न जाय बराबर. र 

पीता रदे )। "न्या 
कान्ता मक्तयेदब्दं पिण्याक वा सक्भिशि । 
 सुरापानापनुत्यभ वालवासा जटी ध्वजी 1६२) | 
अथवा एक वर्षे तक मदिराप नके दोष के शान्त्यथे रात में एक | 

ही बार किसी अन्न का कण अथवा तिल की खली खाय ओर | 

उनी बज पहने, जटां रखे तथा मदिरापानका ध्वजा (विन्ह) न 

` धारण करे | | यी | 
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा चमलसुच्यते) .. ` 
तस्माद््ाझणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥&शे। | 
सुरा ( मदीरा ) अन्नके मलको कहंते हैं । मल को पाप कहते | 

इ । इसलिये ब्राहमण क्षत्रिय और वैश्य सुरा को न॑ पीवें। | 

गोडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। : ` 
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥£४॥ + 
गोड़ी, पैष्ठी और माध्वी ये तीन प्रकार की मदिरा होती है। | 

न लेली एक है वैसी ही तीनों हैं इसलिये त्राण उनका पान | 

. यक्षरक्षः पिशाचान्नं मधं मांस ` सुरासवम्‌। : | 

Eo तदूनाहवणेन नाव्यं देवानामश्नता हविः ॥&५॥. .' | 
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` मद्य, मांस, मदिरा ओर आसब ये यक्ष राक्षस झर 
`` पिशाचों के खाद्यान्न हैँ इसलिये देवताओं के हविष्य खानेबाले . 
५ ब्राह्मण इन पदार्थो को न खाय । | 
अमेध्ये बा एतेल्सत्ती वैदिकं वाप्युदाहरेत । 


.. अकायमन्यस्कयाद्वा आह्ाणो मदमोहितः ॥६६॥ 
मदिरापान से उत्तम ब्राह्मण अपवित्र जगहमसें गिर पडे या 

` .निषिद्ध जगह में येद्‌ पाठ करे, या ओर ही कोई न करने योग्य 
काय को करे इसलिये उसको मद्रिपान नहीं करना चाहिए । 

' ` यस्य झापगतं अर्म मद्येनाप्लाव्यते कृत | 

| तस्य व्यथात आाह्मण्य शूद्रत्व च स. गच्छति ॥६५॥ 

 . ` जिस ब्राह्मण के शरोरस्थित ब्रह्म ( आत्मा ) एकबार भी मदिरा . 
_ से प्लाबित हो जाती हे ! उसका त्राझण्त्व नष्ट हो जाता है और | 
` वह शूद्धबत्‌ हो जाता हे । छ 
ओज. एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः 


| ११ अध्याय व्यवहार 


| 
अत उष्य प्रवच्यामि सुवर्णस्तेयनिष्ड्तिम्‌॥६८ो। | 
 - यह मद्रापन का विचित्र प्रायश्चित्त, कहा, अब इसके बाद 
` सोना चुराने का प्रायश्चित्त कहूँगा । 

 सुवशस्तेयक्रडिग्रो राजानममिगम्य तु । 

' `. स्वकमे ख्यापयन्त्र यान्मां भवाननुशास्त्विति ॥६६॥ ` 
। सुवणं को चुरानेवाला ब्राह्मण राजाके सन्मुख उपस्थित होकर 
| अपने किये हुये कर्मका व्याख्यान. करता हुआ कहे कि आप मुझे _ 








$पानसद्राक्तमाध्वीकं खजू रं तालमैक्षवम्‌। 
माध्वीकं टाङ्कमाद्दीकमैरेय नालिकेरजमू |: 777 
` सामान्यानि द्विजातीनां मद्यान्येकादरीवः च. || पुलस्त्यः |। 
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गृहीत्वा युसलं राजा सळडन्यातु तं स्वयम्‌ । 
बघेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥१००॥ 
राजा स्वयं सुसल लेकर उस ब्राह्मण पर एकवार भहार करे 
चोर वध से शुद्ध होता है किन्तु जाह्मण तपस्या से शुद्ध होता है । 
तपसापजुनुतपुस्तु सुवणस्तियज सह । 
चीरवासा दिजाष्रणये चरेद्व्रह्महणों मवघ ।१०१॥ 
सुवण के चुराने से उत्पन्न पापको तपस्याद्वारा नाश करने की | 


इच्छा वाला ब्राह्मण पुराने कपड़े को पहल कर बलमे अह्महत्या के | 


प्रायश्वित्तको करे । यी 
एवैत वैरपोहेत पापं स्तेयकुत दविजः | 
गुरुख्लीगमनीय तु त्रवैरेभिरपानुदे १०२९ । 
इन पूर्वोक्त ब्रतों ( ब्रह्महत्या के प्रायञ्चिता) द्वारा ब्राहण | 
चोरी के पापों का नाश करे । गुरुपली गमन के पापको आगे | 
कही हुई विधियों से नष्ट करे । 
` गुरुतल्प्यमिभाष्येनस्तपती स्वप्यादयोमये । | 
वर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्धयति॥१०३॥ | 
गुरुपत्नी से गमन करने वाला अपने पाप की प्रसिद्धि करके | 
लोहे की जलती हुई शय्या पर सोये अथवा लोहे की जी बनाकर | 
उसे आग में तपा कर उसका आलिंगन करे और मर जाय यही 
उसकी शुद्धि है। 222 रण भान 
स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाड | 
` नैऋतीं दिशमातिष्ठेदानिषातादजिह्मगः ||१०४॥ | 
अथवा स्वयं ही अपने लिङ्ग ओर अण्डकोशों को काटकर 


. अपने अंजलि में लेकर जबतक शारीर पात न हो जाय तब तक | 
. _ सीधे ननत्य ( दक्षिण-पश्चिम के कोणें दोइता हुआ जाय। | 


क का है 





ञ्जत क्रे 





र्ट 


११ अध्याय व्यवहार निरूपण 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०04६ 


... पृट्वाही चीरवासा वा शमश्रुलो बिज्ञने बने । 
प्राजापत्य चरेत्कुच्छूमब्दमेक॑ समाहितः ॥१०५॥ 
अथवा खद्धाङ्ग धारण कर, पुराना कपड़ा पहनकर, दाढ़ी 


बाल बढ़ाकर निजेन वनमें एक वर्षतक निरालस्य होकर कृछ 
प्राजापत्य ब्रत को करे । | | 


चान्द्रायणं वा ्रीन्भासानम्यस्येन्नियतेन्द्रिः। ` 
हविष्येण यवाग्या वा शुरुतल्पापनुत्तये॥१०६॥ 
अथवा जितेन्द्रिय होकर तीनमास पर्येन्त हविष्य या यवागू 
भोजन कर शुरुपत्नी गमन जन्य पाप के नाशा चान्द्रायण 
। : वळ -. 
एद्वैत्र हेरपोहेयुमेहापातकिनो मलमू । . 
उपपात किनससवेबसे भिर्नाना बिधैत्र बै॥॥१०७॥ 
` इन पूर्वोक्त अतो द्वारा महापातकी अपने पापों का नाश करे 
ओर उपपातकी आगे कहे हुए अनेक प्रकार के त्रताँ से अपने पाप 


. का नाश करे। | 


उपपातकसंयुक्तो गोधो मास यवान्पिबेत्‌ । ` ` 
कृतवापो वसेद्गोष्ठे चमेणा तेन संदृतः ॥१००॥ | 
गौ बध करने वाला उपपातंकी एक मास पर्येन्त यवागु को 
पिवे । . और शिखा सहित मुंडन कराकर उसो सरी हुई गो फे 


१ | चमड़े को ओढ्कर गोशाला में वास करे। . 


चतुर्थकालमश्नीयादक्षारलवणं मितम्‌। ` `| 
< गोमृत्रेणाचरेत्सनानं दो मासो नियतेन्द्रियः ॥ १० 


` _ जितेन्द्रिय होकर दो मास नित्य गोमूत्र से स्नात करे तीन | 
. ® षड्गुणजलपकधनद्रव द्रव्यविरोषः। 


अन्यच्च मण्डश्चतुऽदंशगुणे यवागूः षड्युणेऽस्भसि।' 


`. पीता हुआ घूमे । रात भें उनकी सेवा कर ओर उन्हे प्रणाम करके | 


घामकार्‌ 
४६०. 0. Mumukshu 5:५,सचुस्थुतिभा is 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri | 
शाम उपवास कर चौथे शाम को खावे नमक का त्याग कर परि | 
सित हविष्य का भोजन करे । 4 
दिवादुगच्छेद्गास्तास्तु तिषठन्मूध्वं रज: पिबेत्‌ । 
शुभ्रवित्वा नमस्कृत्य रात्रो वीरासनं वसेद ॥११०॥ - | 
दिन में गौओं के पीछे पीछे-उनके पेर से उडती हुई झूलिको | 


वीरासन से उनके पास बैठे । 
तिएन्तीष्वनुतिष्टे त. त्रजन्दीग्वप्यसुत्रजेत । 
आासीनास तथासीनो नियतो वोतसत्सरः |१११॥ | 
गो के खडी होने पर अपने भी खड़ा हो जाय, जव चलेंदो | 
उनके पीछे-पीछे चले ओर उंनके.बेठने पर आप सी जेठ जाय यह | 
कार्य ( तीन मास तक ) नियसपूवक क्रोध रहित होकर करे | 
आतुराममिशस्ता वा चोरव्याधादिसिर्म भैः ! 


पतितां .पङ्लमा वा तवोपायेविमोचयेत ।।१ १२।। 


जो गाय रोगग्रस्त हो, चोर व्याघ्‌ आदि दुष्टों के भय से भय-. | 


भीत हो, गिरपड़ी हो या कीचड़ में फॅसी हो उसका सब उपायों से 
उद्धार करे 


उष्णे वर्षति शीते वा मारुते. बाति बा भृशम्‌ | | 
गर्मी, वषो, जाडे में और जिस समय बड़ी तेजी से हवा बह ५ 


` रही हो उस समय अपने शक्ति भर गो को रक्षा किये बिना अपली | 


. . रक्षानकरे। . , 


। आत्मनो यदि वान्येषां गुदे ज्षेत्रेषयवा खले । 


 मत्तयन्तीं न कथयेत्पिबन्त चेव वत्सकपू ॥११७॥ | 
| a अपने जया या अन्यके ग्रहमें अथवा, खेत में या खलिंहान मै 
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खाती हुई गो. को ओर दूध पीते हुये बछड़े को 
"दुसरे से इस काय के लिये कहे इन गे घार हा 


अमन 'दे।चिना यस्तु गोधो ` गामनुगच्छति | 
स साईत्याकृुत पाप जिमिमसिव्येपोहति ॥११५७॥ | 


` इस विधि से जो गोको मारने वाला गौ की सेवा करता है | 
हद तीन आस सें ही गोहत्या के पाप से छूट जाता है । 


i 5 


त 


. हेला काद गाश्च दधात्सुचारतत्रतः 
भवेद्यानं सवरं वेदविड्यो निवेदयेत ॥११६॥ 


a 


| 
ठो 4 


ब 


> 


एतदेव द्रतं ` छुयुरुपपातकिनो द्विजाः 
३७१७ूबञ्य्‌ शुद़्थथ चान्द्रायणमथाप वा ॥११७॥ 


सुन्दर प्रकार से व्रत करके वैदिक ब्राह्मण को एक चैल और | 
यदि इतने गौ न हो तो जो उसके पास हो वह सब _ 


अबकी ( अतश्चष्ट ) को छोड़कर उपपातकी - द्विज पापशु- ` | 


' _ द्वय पूर्वोक्त त्रवको करे अथवा चान्द्रायण व्रतको करे । 


अवकीणी तु काशेन गदेभेन चतुष्पये। ` 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निक्रःति निशि ॥११८) 


`. अवकोर्णी रात को काने गधे के साथ चौराहे पर पाकयज्ञ की 
.. विधि से नि ति देवता का यजन करे । ": | 


इत्वाग्नो विधिवद्धोमानन्ततश्व समेत्यचा । 
वातेन्दरगुरुबहनीनां जुहुयात्सर्पिषाऽहुतीः ॥११६॥ 


'  चिझिवत्‌ अग्नि में हवन करने के बाद “समासिञ्चन्तुमरुतः ' 
' . इस ऋचा से वायु, इन्द्र वृहस्पति आर अग्नि को चीं से 
“आहेति दे]... | 
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कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य डिजन्मः । 
अतिक्रमं त्रतस्याहुधमज्ञा बह्मवादिनः ।१२०॥ 
जो ब्रतस्थ ( ब्रह्मचारी ) डिज इच्छा से वीयसिञ्चन करता हे 
उसका त्रत नष्ट हो जाता दै । धर्सज्ञ देदवादिया ने एसा कहा है । 
मारुतं पुरतं च गुरु पावकसेव च । 
चतुरो ब्रतिनोऽम्येति ब्राह्म तेजोऽ्यकोण्िनः ।१२१॥ 


अवकीर्णी ( त्रतभंग हुए ) त्र्चारी का ्रहमतेज वायु इच्ध 


वृहस्पति और अभि इन चारों देवताओं के पास सला जाता है । 
` एतस्सिस्नेनसि ग्राप्ते वसित्वा गदेमाजिन । 
सप्ागारांश्चरेडै क्तं स्वकम परिकीतयण्‌ ।१२२॥ 


इस पाप के ( अवकीण हो जानेपर ) हो जाने पर जहाचारी | 


दहे के चमड़े को पहन कर ओर ( पूर्वोक्त गअ यज्ञ करके )- 
अपने कर्म को कहता हुआ सात घरों से भित्ता मोंगकर लावे । 
तेभ्यो लब्धेन मैक्षेण वतेयन्नेककालिकम्‌ । 
उपस्पृशंत्रिषषणं त्वब्देन स ` विशुद्ध यति ॥१२३। 
उस पाई हुई भित्ता से डिन रात में एकबार आहार करे ओर 
तीन बार स्नान करता हुआ एक वषे में उस पाप से शुद्ध होता है। ` 
जातिभ्रंशकरं कम॑ ङृत्वान्यतममिच्छया । 
` चरेत्सांतपनं कुच्छ' प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥ 
` अपनी इच्छा से कोई अपकर्म जातिञ्र शकर पापों में 


` कृच्छसातपन व्रत करे। और अनिच्छा से किया हो तो आगे कदे | | , 


हुए प्राजापत्य प्रत कोकरे) | SO 
संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमेन्दवमू । 


` मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकेस्र्यहमू ॥१२५॥ मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकेल्यहम्‌ ॥१२५॥ _ े 
_________% अवकोणीभवेद्गत्वा नरह्मचारा च योंषतमू॥ | | 
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( अपनी इच्छा से ) संकरीकरण अथवा अपालीकरण इन 
दोनों पापों में से किली एक को करनेवाला किये हुए पाप के 
शान्त्यर्थ चौन्द्रायण त्रत को करे। ओर मलिनीकरण पापों के 
शान्त्यर्थं तीन दिन पय॑न्त गरम लपसी पीवे । 
तुरीयो अरह्महर्यायाः- त्ञत्रियस्य बधे स्मृतः । 
वेश्येऽ्शमाशो इचस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः॥१२६॥ 
क्षत्रिय का बध करने पर ब्रह्महत्या का चोथा भाग, अपने 
. काम में लगे हुए वैश्य के बध करने से आठवा साग ओर शटर के 
| -. बघ में सोलइवो भाग प्रायश्चित्त कहा हे । 
अकामतरस्तु राजन्यं विनिपात्य दिजोत्तमः । 
बुपभंकसह्ा गा दद्यात्सुचारितत्रतः ॥१२७। 


अनिच्छा ( अज्ञान ) से क्षत्रिय की हत्या करे तो ब्राह्ण | 


विधिवत्‌ प्रत का आचरण करके एक बैल ओर एक सहस्रगो ' 


ब्राह्मणों को दे। | Mo 
बदं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्मइणी व्रतम्‌ | .. 
वसन्ूरतरे ग्रमादूशत्ञ यूल निकेतनः ॥१२०॥ 
' छाथवा जटा बढ़ाकर गाँव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे रह 
कर तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे । 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं डिजोत्तमः ।.... 
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याच्चैकशतं गवाम्‌ ॥१२९॥ 


| - ` यही ,( पूर्वोक्त ) प्रायश्चित्त करे ओर एक सौ गो दान कर 
| ब्राह्मणों को दे। RR वा 
एतदेव त्रतं कृत्स्नं षण्मासान्‌ शूद्रा चरं । 


वृषभैकादशा वापि दद्याडविप्राय गाः सिताः ॥१३०॥ 


h ७ ति ॥ € 
| ` अपनी वृत्ति में लगे हुए वैश्य का बध करके एक वन लक - 
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अज्ञान वश शूद्र का वध करनेवाला यही पूर्वाक्त रत को छ | 
मास तक करे अथवा एक सफेद बैल और दस गाय ब्राह्मणको दे। | 
मार्जारनङुलो इत्वा चाषं मण्डकमेप च :। ~ 
श्वगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरत ॥१३१॥ | 
बिल्ली, नेवला, नीलकण्ठ पी, मेघा, कुत्ता, गोह, उल्लू और | 
कौआ .इनमें से किसी का वध करने एर शूटर के खथ का | 
ग्रायञ्चित्त-करे। ` a 
पयः पिबेतुत्रिरात्रै वा योजनं 'चाध्वनो तरे । 
उपस्पृशेत्खवन्त्यां वा सुक्त' वाब्देवर्त अपेत्‌ ।१३२। . 
अथवा तीन रात तक दूध हीं पीकर रहे, या एक योजन पैदल | 
चले या नंदी में स्नान करे अथवा ( आपोहिष्ठत्याडि ) ऋचा का ! 
. जप करे। न 
_ अश्रि कार्ष्णायसीं दद्यात्सप हत्वा ढिजोचम; 
पलालभारकं षण्ढे सैसकं चैकमाषकम्‌ ॥१३२३। | 
सोप को मारकर ब्राह्मण नोकदार लोहका डन्डा और हिजडे | 
को मारकर एकमार पुआल. और: एक सासा सीसा द्राण | 
'कोदेवे, .. - ` "५५ 
घृतकुम्मं वराहे तुः तिलद्रोणं तु तिचिरो। . | 
शुके द्विहायनं वत्सं क्रोश्व' हत्वात्रिहायनम ॥१३७॥ । 
| वराह ( शूकर ) को मारने पर एक घडाभर घी, तीतर के 1 
. सारनेपर एक द्रोण तिल, सुम्या:के.. मारने पर दो वष का बछडा | 


न 5 ३ क्रोब्वपक्षी के मारने पर तीन वर्षे का बछडा त्राह्मण को दे | 





हत्वा हंस बलाकां च बकं बर्हिणमेव च । न्न 
वानरं श्येनभासो च. स्पर्शेयेत ब्राह्मणाय गाम्‌ ॥१२५॥ | 
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'पक्षी इनमें किसी को मारने पर एक गौ स्पशं करके ब्राह्मण 
को देवे । | 
वासो दथ्यादय हत्वा पञ्च नीलाल्युषान्यजम | | 
अंजमेषाबनडबाई खरं. हतैकहायनम ॥१३६॥ 
' ` घोड़े को मारले पर वर, गज (हाथी) का वध करने पर 
पाँच नीले बेल, बकरा ओर भेड़ को मारने पर एक बैल और 
.गधेका बध करने से एक वष का बछडा दानकर ब्राह्मणको देवे । 


कव्यादास्तु सुंगान्हत्या धेनु दघास्पयस्विनीम । 


` कच्चे आस खानेदाले पशुआंको मारने पर दुधार गाय, तृण, 
भोगी पशु ( हिरण आदि ) को मारने पर जवान बछिया ओर | 
-डँट को मारकर रती भर सोना दान करे | 


जीनकाथु झबस्तावील्प्थग्दधाद्विशुड्ये । कार 
चूतुश सापे वर्णाना नारीहेत्वा5नवस्थिताः ॥१३०॥ | 
` चारों वर्णो की अव्यवस्थित (दुराचारिणी ) खियोंको मार _ 


TS TPS MSS ७७ कि काका ५. 
4 > 1 क्क ह & ७ न 
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न लो 


कर शरीर शुध्यर्थ क्रमशः ( ब्राह्मणादि क्रस से ) चर्सपुट, धनुष ` 





बकरा ओर भेड़ दान करे। |. 

|: दानेन  वधनि्णक सर्पादीनामशक्नुवन्‌ । | 

| एकैकशङचरेकच्छा द्विजः पापापजुत्तये ॥१३६॥ 

` ' यदि द्विज सपोदिको के मारने का प्रायश्चित्त दान करके | 

करने में असमर्थ हो तो प्रत्येक पाप के शान्त्यर्थ एक एक इच्छ | 

प्राजापत्य त्रत को करे। २ ँ 
अस्थिसता तु सत्तानां सहेखस्य प्रमापशे । 


अक्रब्दादान्वस्सतरीयुद' इत्वा तु ऋष्णलम ॥१३७ | 


पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्हत्याव्रत चरेत्‌ ॥१४०॥ | | | र ट 


हड़ीबालले एक सहस प्राशियोंका बध करने पर, तथा बहुतसे बिना 1. शा. 


a 
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हड्डीवाले ज्ञानवरों का बध करने पर शूद्रवध का प्रायञ्चित करना गा | | 
चाहिए । . 
किंचिदेव तु बिप्राय दद्यादस्थिमता बघे । 
अनस्थ्नाँ चैव हिंसायां प्राणायासेन शुद्धथाते |! १४१॥ । 
जीवों की वध करने पर ब्राह्मण को डळ दे देवे | 
बिना इंडीवाले जीवों की हत्या करने पर प्राणायाम & ही शुद्धि हो | 
जाती है | 
फलदानां तु वृक्षाणां छेदने अप्यमृक्शत्‌ । 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च बास्याम्‌ १४२९॥ | | 
फल देनेवाले वृक्ष, गुल्म, बल्ली, लतर ओर फेशनेयाले इषां को' | 
कार्टने पर एक सौ वार गायत्री का जप करे । | 
अ्रन्नाद्यजाना सत्त्वानां रसजानां च संदेश | | 
फलपुष्पोद्धवानां च पृतप्राशो विशोधन ।।१४३।। 
अनाजों में उत्पन्न जीवों का तथा रसा ( गुड़ आदि में ) ओर 
फल पुष्पां में उत्पन्न जीवों का वघ करने पर घी चाट लेने से शुद्धि 
हो जाती है 
कष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं घने । 
वृथालम्मेऽरुगच्छेद्गां . दिनमेकं पयोत्रतः ।१४४।। | | 
जोते हुए खेत में उत्पन्न ओषधियों ओर जंगल सें स्वयं उत्पन 
वृक्षा को वृथा काटने से एक दिन, केवल दूध ही पीकर रहे 


गाय के पीछे-पीछे घूमे 


एवैत्र दैरपोह् स्यादेनो हिसासमुज्धवम। .. | 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं थृणुतानाधमत्तणे ॥१४५। | 
ज्ञान पूवेक अथवा अज्ञान पूवंक किये हुए हिंसा 


_ 'का प्रायश्चित्त पूर्वोक्त विधि से दूर करे । अब अभोग्य पदार्थ ॥ 
भक्षण के प्रायश्चित्ता को सुनो । | हट 
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' अज्ञानाडवारुणी पीला संस्कारेणैव शुद्ध यति । 
मतिपूर्यम म अ ~ 
डी (बम निदश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४६॥ 
._- शाज्ञान से वाणी पी लेने पर पुनः संस्कार से शुद्ध होता है । 
किन्तु ज्ञान पूवक पीनेपर जिस आयश्चित्त से प्राणान्त हो जाय 
-. ऐसा ही प्रायश्चित उसके लिए हो सकता है। यही शाख काः 
.. निणेय द! | र ती | 
अप्‌ः शुरशाशाजनस्था सधमाण्डस्थितास्तथा । 
पश्चरात्र गेवेत्पीला शङ्घपुष्पीश्रित पय; ॥१४७॥, 
सुरापात्र ( पेष्ठीपात्र ) में अथवा सद्य के पात्र री रखा हुआ; 
जल पी लेने से रंखफुध्पी के साथ ओटाया दूध पाँचरात्नि पोवे । 
` स्पृष्ट्या दरवा च सदिरां विधिवत्मतिगृद्य च | | 
' _ छुट्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेल्यहपू ॥१४८०॥ 


>> IR Se i SS itt tI रतन निक पछि 


। का जूठा जल पीनेपर तीन दिन तक कुशा मिलाकर ओढाया 

` जल पीवे। i 
्राह्मशस्तु सुरापस्य गन्धमाघाष सोमपः। ` 
प्राणानप्सु त्रिरायम्य शृतं. प्राश्य विशुद्ध्यति ॥१४९॥ 







` करशुद्ध होता दे । Cs | 
| अज्ञानात्प्राश्य विशयूत्रं सुरासस्पृष्ट्यव च। 
` ` पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वणां दिजातय; ॥१५०॥ 


२ 


योग्य होते हें । ` 


तीनों द्विजाति वणे यदि अज्ञान से विष्टा, मूज या मदिरा करन 
- मिला हुआ कोई रस आस्वादन करलं तो फिर से संस्कार क 


मदिरा को स्पशेकर विधिवत्‌ उसे ग्रहण करने पर ओर शूदः | 


| ` ` सोम पोनेवाला ब्राह्मण यदि सुरा पीनेवाले के सुखकी गंध. . 
\ : को सूँघले तो वह जलके भीतर तीन वार प्राणायाम करके घी चाटः . 


~~ 


-५१७६ अनुस्मतिआषाप्रकाश प्रकाश 
0४४१%॥,॥॥॥॥७॥॥ Bhawan Va (SCHON ) 012७0 by eGangotri 


तपने मेखला दरडी सैक्षचर्या तानि च | 


निवर्तन्ते दिजातीनां पुनःसंस्कारकसेखि ॥१५१॥ | 
द्विजातियों के पुनः संस्कार कस में मुंडन, मेखला, दरड, 1 
भिक्षा और ह्रह्मचयत्रत नहीं करना होता। म 
` झसोज्यानां तु उवत्वान्नं ज्लीशूदोज्किशसेन ब 

जम्ध्वा मांसममद्यं च सप्तराज यवान्धिवेत्‌ ॥१५२॥ | 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उसका अजन खानेपर ओर | 

खी, शुद्र का जूठा खानेपर ओर अभक्य मांस खा लेले पर सात | 
रात्रि तक यवागू या जल ओर जो का सत्तू पी | 
शुक्तानि च कषायाश्च पीलाउपेध्यान्यापे हज । 


तावडूवत्यमयतो यावत्तत्न  त्रञत्यधः ॥१५९२॥ । 
ः सिरका और अक शुद्ध होते हुये भी उसको पीजे वाला डिज 
) र तव तक अपवित्र रहता है जब तक कि यह शरीरसे निकल नहीं 







जाता है 

विडवराहसरोशाणा गोमायोः कपिकाकयोः | 
प्राशय मूत्रपुरीपाणि हिजश्चान्द्रायण चरत्‌ ॥१२४)॥ 

ग्रामः सें रहनेवाले शूकर, गदहा, अट, अगाल, वानर; 
कौआ इनके मलमूत्र को खालेने पर द्विज चान्द्रायण घ्रत को करे। 
शुष्झाणि अुस्त्वा मासानि मोमानि कवकानि च। . 
अज्ञात चेव सनास्थमेतदेव त्रतं चरेत्‌ ॥१५५॥ , : 
ER सूखे हुए मांस या जो न जाना हो, तथा जो मांस कसाई के । 
यहाँ का हो तथा गोबर छत्ता के खा लेने से मी चन्द्रायण वृत करे | { 
क्रच्यादसकरोष्टाणा कुवकुटानां च भक्षण । | 
नरकाकखराणा च तप्तकृच्छ विशोधनम्‌ ॥१५६॥ 
कदा सांस खाने बाले पशु, सूअर, उँट, मुर्गा, मनुष्य कथा 


फटी 
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आर गदहा इनभें से किसी का मांस झानपूवक खा लेवे. तो पाप 
तप्त छुच्छयत कर । 


: मासिकान्नं ठु योऽश्नीयादसमावर्तको द्विजः 

' स त्रीणयदाग्युपवसेदेकाहं चोदके: वसेत ॥१५७॥ 
| जिसका सव संस्कार नहीं हुता हे ऐसा हिज ( ब्रह्म- 
` चारी) यदि मासिक श्राद्ध सम्बन्धी अन्न खाय तो तीन दिन तक 
' उपबांस करे ओर एक दिन जल पीकर रहे । 

| ब्रह्मचारी हु भोऽक्षीयान्मधु सासं कृथंचन । 

स कत्या शाळत कुच्छ' व्रतशेषं समापयेत ॥१५८) 
जो ब्रह्मचारी किसी प्रकार से मधु, मांस खाले तो वह प्राजापत्य 
को. करके प्रह्मचये वत को समाप्त करे.। क 

विडालकाकासूचिछिएं जग्थ्वा श्वतकुलस्म च | 

 केशकीटा च पपिबेद्ब्रह्मसुवच॑लास्‌ ।॥ १५६) 
बिल्ली, कौ, भूसा कुत्ता और नेवले का जूठा ओर केश 
` कीड़ेसे व्याप्त जो अज्ञ हो उसको खा लेनेपर त्रहासुवचला (काथ.) 
` को पीवे। | 
` असोज्यसन्मं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता | ` 
'  आअझ्घानयुक्त' तृततार्थ शोध्यं वाप्याशु शोधनेः ॥१६०॥ 
` ` अपनी शुद्धि चाहनेवाला अभोज्य ( अभक्ष्य ) अन्न कोन. 
| खावे यदि अज्ञान से खा ले तो वमन कर उसे निकाल दे अथवा 
| शीघ्र.ही प्रायश्चित द्वारा अपने को शुद्ध कर ले। . : | 
एषोऽनाद्यादनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोषापहद "णा व्रतानां श्रयतां विधिः ॥१६१)॥ 
| बु ` यह अभक्ष्य पदार्थ के भक्षण के अनेक प्रायश्रित्त कहे अब NRE 
| चोरी के दोषों को हरनेवाले प्रायश्चित्तं की विधि सुनो! | pS | 
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थान्यात्नधनचोर्याणि इत्वा कासाद्‌द्विजोतमः। ` | 
स्वजातीयगृहादेव . इच्छाव्देन विशुद्ध्यति ॥१६२॥ | 
ब्राह्मण इच्छा से ( ज्ञानपूर्वेक) अपने स्वजातीय के गृह से | 
धान्य अन्न ( भात रोटो आदि ) आर धन चुसले तो एक वषे तक | 
आजापत्य व्रतको करने से शुद्ध होता है । : 
मनुष्याणां तु हरणे स्रीणां सेत्रयृहस्यच| | 
' कूपवापीजलानां च शुद्विश्चान्द्रायणं सहम ॥१६र 
मनुष्य, खी, खेत, ग्रह, कूओं ओर बावली झा अल चुराने 

- वाला चान्द्रायण अत करने से शुद्ध होता है । ; 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं झत्वान्यवश्यतः$ |... 
चरेत्सांतपनं कच्छ तबियत्यात्मशुद्ये ॥१६७ | 
दूसरे के घर से अल्प मूल्य को वस्तु चुराने पर आत्मशुध्यथं | | 
) “वह वस्तु उसके मालिक को दे देवे और कृच्छू सान्तपनन्नत करे) 








भक्ष्यभोज्यापहरणो यानशय्यासनस्य च । | 

` पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६५॥ | 

भक्ष्य ( मोदकादि ) भोज्य (दूध आदि ) सवारी, शय्या | 

` -आसन, फूल, मूल और फल इनके चुराने. पर पञ्चगव्य प्राशन | 
से शुद्धि होती है। 2 | यु 
तृणकाप्टट्रमाणा च ` शुष्कान्नम्य गुडस्य च । 5 

` चेलचर्मामिषाणा च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६६॥ | 
 . तृण, काष्ठ, पेड़, सूखा अन्न गुण, वख, चमड़ा ओर मांस ईन | 
यदार्थों में से किसी एक पदार्थ को चुराने पर. तीन रात तक 
 -उपवासकरे। | 7 ES OE 6 
' मणिसुक्ताप्रबालाना . ताम्रस्य रजतस्य च । 


' . ` ` अयः कोस्योपलानो च ड्वादशाहं कणान्नता॥१६७ _ 
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अत करे। 
ˆ एतास्तिसस्तु मार्या्थे नोपयच्छेत बुद्धिमान्‌ । 
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मणि, भोती मू गा, ताँबा, चाँदी, लोहा काँसा, और पत्यल 


“इनमें किसी एक को चुरानेवाला बारह दिन तक अन्न का कण 


“haa | 
कार्पासकीटजोर्णाना द्विशफैकशफस्य च | 
चाशः च्य यु पेनो ७ $ 
पक्तिशन्धोपधीनं 'च रज्ज्वाश्चैव त्यहं पयः ।।१६८)। 
सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े घोड़ा वेल आर पच्ची, कपूर चन्दन 
और औषधि तथा रस्सी में से किसी एक के चोरी करनेपर तोन 
दिन तक दूध धी क्र रद्द | | म 
एज देरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । 
| गर्घागममीय्‌ तु व्रतेरेमिरपाबुवेत्‌ ॥१६६॥ 
इन पूर्वोक्त उपायों से द्विज चोरी के पापों से शुद्ध होवे ओर. 


अगम्या शमस के पार्था को आगे कहे हुए व्रता से नष्ट करे । 


गुरुतस्पत्रतं छुर्वाद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
स्थुः पुत्रस्य. च स्रीषु झुमारीष्वन्त्यजासु च॥१७०॥ ` 
` सगी बहन, मित्र की खी, पुत्र की खी, कुमारी ओर चण्डालिन 


के साथ झी प्रसंग करने वाला गुरुपत्नी गमन का प्रायश्चित करे। 


ेदष्यसेयी भगिनीं खसीयाँ माहुरेव च। | 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७१॥ 
फुफेरी, सो सेरी, ममेरी बहनों के साथ प्रसंग करके चन्द्रायण 


ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ्य.पयन्नषः ॥१७२॥ 


॥ 7 ho 
| . . . बुद्धिमान इन तीनों ( फुफेरी, मौसेरी, ममेरी बहनों को ) 
| ` बनाने के लिये ( विवाह के लिये) उपयोग न करे (०205 2, 
बहिन होने के कारण व्याहने योग्य नहीं हैँ! यदि कोई कर लेत 

| है तो बह नरकगामी होता है। £ 70 


=. हु 


' रजस्वला स्त्री में, योनि से भिन्न स्थान में, तथा जल में दीयेपात | 
. करता है उसकी कछसान्तपन करने से शुद्धि होती दै । ह 


हो जाता है, यदि जान वूझकर ऐसा करे तो उसके बराबर | 


घर में वन्द्‌ कर दे और पुरुषों को परल्लीगमन विषयमें जो. प्राय: । 
. श्‍चित कहा हे वही उससे करावे | ; 


a _ स्वजातीय के साथ फिर व्यभिचार करे तो उसके लिये कृछ चन्द्रा जु | 
` यणजत करावे) | ४ मु 
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अमानुषीषु पुरुष उदढक्यायापयोनिई 
रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छू सांतपनं चरेत।।१७३।। 
जो मनुष्य अमालुषी ( मनुष्य से खिन्न योखि चौपाये) में, ; 


सैथुनं तु समासेव्य पु ति योषिति. वा हिज; | 
गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः ख्रानमश्सरेत्‌ ।१७४॥। 
जो ट्विज पुरुष या क्ली के साथ बैलगाड़ी (या रथ जिसमें . 
चैल जुते हों ), जल में या दिन में मेशुन करे तो उसको सचैल-. 
स्नान (-जो कपड़ा पहिने हो उसके साथ ) करना चाहिये! 
चण्डालान्त्यख्ियो गत्वा शरुत्वा च प्रसिधः नज 
पतत्यज्ञानतो विग्र ज्ञानात्सान्यं तु गच्छति ॥१७४॥ ` | 
यदि ब्राह्मण अज्ञान से चांडाल या म्लेक्ष की छी के साथ 
संभोग करे, उनका अन्न खाय, अथवा उनका दान ले तो पतित 


हो जाता है। . 
विप्रदुष्टा द्भियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । 
यत्पु'सः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्वतमू ॥१७३॥ | 
स्वेच्छा से व्यभिचार में प्रदत्त जी को उसका पति उसे एक | 


सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सदशेनोपयन्त्रिता । | 
कुच्छ' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्मृतम्‌ ।१७७। | 
पूर्वोक्त प्रकार से नियन्त्रित होते हुए भी यदि वह स्त्री अपने | 
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, यत्करोत्येकरात्रेण बपलीसेवनादद्विज; 00205: 
च लित्य॑ Ne > 
` तङ्क क्षशग्जप त्रिभिवे पैंव्यपोहति ॥ १७८॥ 


गी द्विज एक रात में चाण्डालिन के सेवन से जो पाप संचित 
भिक्षा का अन्न खाकर 


| 
| 
` करता है उस पाप को तीन वषे पर्यन्त भि 
.. गायत्री का जप करता हुआ नष्ट करता है। 
| एषा पापकतायुक्ता चातुर्णामपि निष्कृतिः | 
| पतितः संप्रयुक्तानाभिमाः श्रृणुत निष्कृतीः ॥१७६॥ 
यह चार प्रकार. ( हिंसा, अभक्ष्य भोजन, चोरी, अगम्या 
' ` गमन ) के पापों को करनेवाला का प्रायश्चित कहा है । अब पतितों 
के संसर्गियों का प्रायश्चित्त सुनो । 

` संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
'  गाजनाध्यापनाधोनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥१८०॥। 
:> यी पतित के साथ सवारी में यात्रा करने से, एक आसन पर ` 
. बैठने से, उसके साथ भोजन करने से एक वर्ष में पतित हो जाता 
' है किन्तु उसका यज्ञ कराने, पढ़ाने या उसके साथ सम्बन्ध : 
` (विवाहादि ) करने से एक वषे में पतित नहीं होता किन्तु 
| तत्काल ही पतित हो जाता है । | a 

यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति ` मानवः। | 

स॒ तस्यैव व्रतं झुयत्तित्संतर्गविशुद्धये ॥१८१। 
| जो मनुष्य जिस प्रकार के पतितके साथ संसगे करनेसे पतित 
। हुआ हे वह उसी पतित के ही शुद्ध होनेवाले प्रायश्चित्त को करे। 
' . पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेबान्धविषेहि! | | 
| निन्दितेऽहनि, सायाहने ज्ञात्युखिग्गुरुसनिघो ॥१८२॥। . 
| पत्रित के सपिण्ड बान्धवगंण आम से बाहर जाति, ऋत्विग्‌ 
| (पुरोहित ) और शुरु के सामने निन्दित दिन में सन्ध्या समय 
- पतित को जीते जी जलाञलि देवें। | | 
EF ३१ 2 
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दासी घटमपां पूणा येस्येत्मेतवत्पदा | | 
अहोरात्रसुपासीरन्नशोचं . बान्धवैः सह॥१८३। | 
दासी दक्षिणाभिमुख होकर जल भरे हुये घड़े को पेर से जैसे द्‌ 
प्रेत के लिये लुढ़का दिया जाता है वैसे दी लुईका दे, इसके बाद. प 
सपिण्ड ( दायाद) लोग एक आहोरात्र का अशोच का. | 
व्यवहार करें । EE FE 
- निवर्तेरंश्च तस्माच , संभाषणसहासने । ः 
दायाद्यस्य प्रदान च यात्रा चैव हि लोकिकी ॥१८शी | 
उस पातकी से बोलना, एक ही आसन पर बैठना, देन लेनका | 
व्यवहार और उसके साथ भोजनादि का व्यवहार सब छोड़ दें। | 
: ` ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठाबाप्यं व यद्धनम्‌ । | 
_ ज्येष्ठांशं प्राप्युयाचास्य यबीयान्युणंतोडंधकः ॥१०५॥ | 
___ पतित हो जाने पर जेठे भाई की जेठता नहीं रहती हे ओर | 

= ` जेठे भाई का प्राप्य घन और जो उसका ज्येष्ठांश हो वह सब छोटा : 
| भाई पाता है जो सब भाइयों में श्रेष्ठ गुणी होगा । ह र. 








` आयश्चिचे तु चरिते पूर्णुकुम्ममपां नबम्‌। | 

तेनैव सार्थ प्रास्येयुः खात्वा पुणये जलाशये ॥१८६॥ | 

` पतित के प्रायश्चित्त कर लेने पर उसके सपिण्ड बांधवगण | 

उसके साथ पवित्र जलाशय में खान कर जल से पूर्ण नया घडा | | 

पानी में फॅंकदें। ' _ pd 

` स॒ त्वप्सु त॑ घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञातिंकायाणि यथापूर्व समाचरेत्‌ १०७ | | 

______ वह उस घड़े को जल में फॅंककर अपने घर सें प्रवेश कर 
. `  समभीआई बन्धुओं के साथ जैसा पहले व्यवहार था वैसा करं। _ 
. =, एतदेव विधि कुर्याधोषित्सु पतितास्वपि! | 


©. नानानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१०% 
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यही विधि पतित स्त्रियों के साथ भो करना चाहिये । 


: “इन्हें अन्न जल ओर वज्ज देना चाहिये 
|“ मोपडी महा देये ओर वह गृह के समीप 


एनास्वाभररानाणक्तेनाथ' किचित्सहाचरेत्‌ | 


` कृतनिणेञनांश्‍्चेब न जुगुप्सेत कहिचित ॥१८६। | 
जिन पापात्माओं ने प्रायश्चित्त नहीं किया है उनके साथ 
किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये । किन्तु जिन लोगों 
ने प्रायश्चित्त किया हो उनकी निन्दा कभी न करनी चाहिये। ` | 
वालमांश्च कृतक्षारच विशुद्धानपि धर्षत । . 
' ` `शरणागतहन्र श्च खीहन्त शच न संवसेत्‌ ॥१६०॥ 
` ` बालका का बध करनेवाले, कृतघ्न, शरणागत की हत्या करने: . 
) चाले और खनी की हत्या करनेवाले यदि प्रायश्चित्त करके शुद्धहो .; 
. जय ता आ उनका संसग न करे | म 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधिः 


` तांश्चारयित्वा त्रोन्कृच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥१६१॥ - 
जिन इिजों का शा्जानुसार यज्ञोषवीत संस्कार न इयां हो | 
,. उनसे तीन प्राजापत्य ब्रत करा के विधिवत्‌ उनका यज्ञोपवीत 

| संस्कार करा दे । 

|) ग्रायश्चित्तं चिकोषेन्ति विकर्मस्थास्तु ये ्िजाः। | 

| ` ब्रह्मणा . च ` परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥१६२॥ 

| _जो द्विज निषिद्ध धर्म करनेवाले हां और वेदाध्ययन से रहित 

ह जहर वे प्रायश्चित्त करना चाहें तो उन्हें भी यही विधि करना 


क ) ५ || 








` .यद्गहितेनाचेयन्ति..कमेणा बराह्मणा घनम्‌ । बत. 
' ` ` तस्योत्सर्गेण शुद्धयन्ति जाप्येन तपसैव च ॥१६३॥ 





ना 


` अभिचार ओर अहीन यज्ञ कराकर या करके तीन प्राजापत्य करके 


छ है 
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जो-ब्राह्मण गर्हित ( निन्दित ) कम से धन इकट्ठा करते हों ` 
वे उसका दान करने से और जप. तप करने से शुद्ध होते हैं। . | 
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहखाणि समाहितः 
मासं गोछे पयः पीत्वा उुच्यतेऽसत्म्तिग्रहात्‌ ॥१६४। | 
ब्राह्मण समाहित चित्त होकर तीन सहस्र गायत्री का जप करे | 
अथवा एक सास तक दूध पीकर गोशाला में रहे तो दूषित दान | 
ने का दोष नहीं होता है.। ही 
उपवासकृश॑ तं तु गोत्रजात्पुनरागतमू । | 
` ग्रणतं प्रति एच्छेयुः साम्यं सोम्येच्छसीति किम्‌ ॥१६५॥ | 
` उपवास से दुबेल और गोशाला से आये हुये उस कृशित _ | 
ब्राह्मण से लोग पूछें कि क्या तुम हम लोगों के साथ मिलना. ' 
चाहते हो । 
सत्यमुक्त्वा तु विम्रेषु विकिरेधवर्स गवाम्‌। | 
गोसिः प्रवतिते तीर्थे इयु स्तस्य परिग्रहम्‌ ॥१६६॥ ¦ 
. वह ब्राह्मणों से सत्य कहकर ( मैं अब दूषित दान न लगा) _ 
गौ फे आंगे घास रख दे । यदि गो उसके हाथ का घास खा ले 
तो अन्य ब्राह्मण उसको अपने समाज सें ले लेव । 
' ` त्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । 
ग्रभिचारमहीनं च त्रिमिः कच्छ व्यपोहति ।।१६७॥ 
रात्यां का यज्ञ, अपने कुटुम्बसे भिन्न लोगों की दाहादि क्रिया 





ब्राह्मण शुद्ध होता है 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः 
संवत्सर यवाहारस्तत्पापमपसेघति ॥१७८h। - 
शरणागत का त्याग करने से ( अर्थात्‌ रक्षा न करनेवाला ) | 


iyo 
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_ और अनधिकारी को वेद्‌ पढ़ाने से एक वर्षे तक केवल जौ का 
आहार करने से उस पाप से छुटकारा मिलता है । 
EE श्वसृणालखरैदष्ट ' ग्राम्बैः क्रव्याद्भिरेव च Frese 
नराश्वोष्टूवराहश्च प्राणायामेन शुद्धधति ॥१६६॥ 
'कुत्ता, सियार, गदद्दा, कच्चे मांस खानेवाले माम्य जानवर 
मनुष्य, घोड़ा, उँट ऑर सूअर जिसको काटे हों बह प्राणायाम 
करलेने से ही शुद्ध हो जाते हैं। FF 
ृष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एवं वा। 
-- होमाश्च सकला नित्यमपाङ क्त्यानां विशोधनम्‌ ॥२००॥ 
` जो अपांक्तेय पतित हैं उनके शुद्धि के लिये यह विधान है 
कि एक मास तक छठे शाम को भोजन करे, वेदके संहिता का जप 
करे, अथवा वेदोक्त मंत्रों से नित्य होम करें तव शुद्धि होती है। 
उष्ट्यानं समार्य खरयानं तु कामतः। . ` 
- स्नात्वा तु विग्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद््यति।२०१॥ . 
जो ब्राह्मण अपनी इच्छा से उँट या गधे की सवारी पर चढे 
आर नंगा होकर स्नान करें वह प्राणायाम मात्र: से शुद्ध होता है। . 
` विनाङ्किरप्सु वाप्यातेः शारीरं संनिवेश्य च। . 
सचैलो बहिराप्लुत्य गामालम्य विशुद्धयति ॥२०२॥ 
| ` -अन्यंत वेग से पीड़ित होकर पानी के बिना या पानी में 
| मलमूत्र का त्याग करे तो गाँव के बाहर नदी वगेरद मे सचैल्य 
` (बबल्लादि पहने हुये ही) स्नान करके गो का स्पशो करके शुद्ध होता दै 
` ` वेदोदितानां नित्यानां कर्णां समतिक्रमे । ` 
|. क Fe पर ओर 
; i में त्य कमो का अ | हॉ इर 
त. मुळ ३३० हो जानेपर एक' दिन्‌ भोजन न करे यहा इस. 
दोष का प्रायश्चित हे । | | 









व ७७ 
वळ. .” || 


` भिगोता है उतने ही हजार वर्ष रुधिर बहानेवाला नरक में बांस | 
 करताहै। 


` ` ऽच्छातिङच्छ झुर्वीत विग्स्योत्पाधशोणितम्‌॥२०म॥ | | 
।। त्राह्मण को मारने के लिए लाठी उठानेपर कच्छुत्रत करे और | 
मार देते पर और डट उ तत करे, और खून बहाने पर दोनो. 
हर १. उततिकवाना त पापानामपतुराये। 7. | 
शक्ति चावेच्य पापं च प्रायश्‍चिचं प्रकल्पयेत्‌ ॥२०६॥ | 
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हुङ्कारं ्रा्णस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः | 
स्नात्वाऽनश्नन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥२०४॥ . | | 

ब्राह्मण को हुँकार ( अथात्‌ चुप वैठो ऐसा कहे) और अपने । 
से बड़े को “तू? कहदे तो उस समय से सायंकाल तक स्नान कर | 
उसकी सेवाकर प्रसन्न करे । | : 
ताडयित्वा तृणेनापि कणठे वाञ्ञ्चध्य वाससा | /. 
विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥२०५ | 
ब्राह्मण को ठण से भी मारने पर, अथवा उसके कण्ठ में | 
. कपडा डालने या विवाद में जीतनेपर उसको प्रणाम कर प्रसन्न | 
करना चाहिए। . gf ' 5 
.. अवगूर्ये त्वब्दशतं सहस्नममिहत्य च। ` 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥२०६।॥ ' 
ब्राह्मण को मारने की धमकी देने से सौ वर्ष और दण्ड प्रहार | | 

करने से हजार वर्ष तक नरक भोगना पड़ता दै । १ 

.,_ शोणितं यावतः पांबल्संग्रह्माति महीतले । र 
` तातन्त्यव्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌ ॥२०७ | 
न्राझण का रुधिर प्रथ्वी पर गिरकर धूल के जितने कणों को | 















' श्रवगूर्य चरेत्कृच्छूमतिकृच्ळः निपातने । 
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जिन पापों के प्रायश्चित्त नहीं कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त के. 

' ` लिए पापकत्तो के शक्ति को देखकर प्रायश्चित्त की व्यवस्था करे । 
यैरम्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकषेति। ` 
तान्वोऽम्युपायान्वच्यामि देवर्षिपित्सेवितान्‌ ॥२१०। ` 

जिन उपायों से सनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है। ' 
देवता, पितरों और ऋषियों से अनुष्ठित उन उपायां को कहता हूँ। 
ज्महं ग्रातरूयहं सायं श्यहम्यादयाचितम्‌। | | 
: अयहं परं च नाशनीयालाजापत्य चरन्डिज' ॥२११॥॥ ` 
` ` ` ` प्राजापत्य वत का आचरण करता हुआ हिज तीन दिन सबेरे,। 

' तीनदिन सायंझाल और तीन दिन बिना किसीसे कुछ मांगेंही जो ` 

. कुछ मिल जाय उसे ही खावे। इसी को प्राजापत्य वृत कहते हैं।' _ 

गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कृशोदकम्‌ ` | 

एकरात्रोपवासश्च कच्छू ल । | ९ । 

_गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, गो की दही, गोका न क : 

| का जल इन सबको मिलाकर भोजन करे दूसरे दिन उपवास करे 

| इसी को कृच्छसान्तापन वृत कहते FD oN 

| एकैक ग्रासमश्नीयाल्यहाणि त्रीणि पूववत्‌ | 

यहं चोपबसेदन्त्यमतिङ्च्छः चरन्हिजः ॥२१२॥ क 

। नदिन सबेरे एक मास और तीन दिन शाम को ओर तीन. 

2 | ` दिन बिना माँगे अन्न भी एक एक मास खाय इसी को अतिकृच्छु 

> दु द चरन्तिग्र Yen जलक्षीरघृतानिलान RE KS, 

. _त्रतितरहं पिबेदुष्णान्सकुत्लायी समाहितः ॥२ ४७ | 

` “तीन दिन क्रम से गरम जल, गरम दूध) गरम pe भोर ळा 
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वायु सेवन करे ( अर्थात्‌ तीन दिन जल, तीन दिन दूध इत्यादि) | 
इसी को तप्तकच्छू व्रत कहते हैं । ब 

यतात्मनोऽप्रमतास्य द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥। 
पराको नाम ठृच्छ्रोऽयं सर्वेपापापनोदनः ।।२१५॥। ` 

_ संयत चित्त होकर मन ओर इन्द्रियोंको रोककर बारह दिन 
उपवास करने को पराक व्रत कहते हैं। जो कि सभी पापों का 
नाश करने वाला है । 

एकैकं हासयेत्पिणडं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ | 
उपस्परशस्त्रिषषणमेतचान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥२१६॥ . 
` कृष्ण पक्ष में तिथि के अनुसार एक २ आस कम करके और 
शुङ्पत्त भें तिथि के अनुसार एक २ आस बढ़ाकर भोजन करे, | 
इसको चान्द्रायण ब्रत कहते हैं । | ह; 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे :। 
शुक्लपत्तादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥२१७॥ 
` शु पैक्षादि से पूवोक्त प्रकार से ( अर्थात्‌ तिथिके अनुसार ) 
ञ्नवको करे तो इसको यवमध्यम चान्द्रायण वृत कहते हैं। २ 
अष्टावष्टो समश्नीयात्पिणडान्मध्यंदिने स्थिते । 
चियतात्मा इविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।।२१८।। 


or शुक्तपत्तादि वा इष्णपक्षादि से आरम्भ कर एकमास तक . 
-्द्रिय होकर प्रत्येक दिन दोपहर को आठ आस हविष्य अन्न 


का भोजन यति चान्द्रायण करनेवाला मनुष्य करे । 


चतुरः प्रातरश्नीयात्पिणडान्विग्रः समाहितः | ` | 
चतुरोऽस्तमिते र्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥२१६॥ . | 


we द एक सासतक चार आस सबेरे और चार मास शामको नियम. 


ओ से भोजन करे। इसको शिशुचान्द्रायण वत सुनियो, ने कहा है... 
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` यथाकर्थचित्पिणडानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः | 
` मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥२२०॥। 
जो नियतचित्त होकर एक मास में किसी भी प्रकारसे २४० . 
आस हविष्य ही खाकर निवोह करता है । वह चन्द्रलोक को 
जाता है । 5: 2272 | 
एतद्रुद्रास्तथादित्या वसत्रश्चाचरन्त्रतम्‌। | 
सर्वाझुशलमोत्ताय मरुतश्च महषिभिः।२२१॥ 
इस वत को रुद्र, सूये, बसु, मरुत्‌, देवता ओर महर्षियोंने 
“भी सभी पापोँसे मुक्त होने के लिये किया था । 
महाव्याहतिभिहोमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
ग्रहिसासत्यमक्रोघमार्जवं च समाचरेत्‌॥२२२॥ - 
स्वयम्‌ प्रतिदिन महाव्याह्ृति होम घी से करे। हिंसा क्रोध 
और झुटिलता और झूठ न बोले। _ | 2 
त्रिरहस्त्रिनिशायाँ च सवासा जलमाविशेत्‌ । 
स्त्रीशूद्रपतितांश्‍वेव नामिभाषेत कहिचित्‌ ॥२२३॥ 
तीन वार दिन में . और तीनवार रातमें कपड़ेके सहित जलमें- 
प्रवेश करे । खरी शूद्र, और पतितके सोथ कभी सम्भाषण न करे । 
` स्थानासनाम्यां विहरेदशक्तोऽरषः शयीत वा। | | 
.. ब्रह्मचारी व्रती च स्यादगुरुदेवदिजाचेकः ॥२२शा. | 
| अपने स्थानंपर घूमे या अपने आसन पर बढ अथवा 
` 'अश्वस्थ होनेपर,भूमिंपर सोचे । त्रह्मचारियोके नियमसे ( अर्थात्‌ 
0. , मेखला दरडधारण करके ) रहे ओर गुरु, देवता ओर 
._ जाह्मणां की पूजा करे । | शक्तित > है 
. “सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तित। | 
' . सर्वेष्वेव त्रतेष्वेवं प्रांयश्‍चितार्थमाच्तः ॥२२५॥ ' 
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नित्य सावित्रीका जप करे, ओर अपने सामथ्यं के अनुसार | 
` पवित्र सक्तोंका जप'करे। सभी वता में प्रायश्चित्त के लिए ऐसा | 
। करना उत्तम है। | | 
` ` एतेद्विजातयः शोध्या . त्रतेराविष्कृतनसः । 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्जेहों मेश्व शोधयेत्‌ ॥२२६॥ . 
आविष्कृत ( प्रकट ) पापों के शमनके लिये द्विजोंका पूर्वोक्त. | 
चान्द्रायण आदि वतां को करना चाहिये। ओर अंनाविष्कृत | 
अथोत गुप्त पापोंके शान्त्यथं मन्त्रा का जप हवन करना चाहिए। | 
ख्यापनेनाचुतापेन तपसाऽघ्ययनेन च । : | 
पापकुन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि॥२२७। | 
अपने पापों को लोगों में प्रकट करके पछताने से ओर तप | 
तथा अध्ययन करने से पाप करनेवाला पापके दोष से मुक्त हो | 
जाता है। ओर यदि तप आदि करने में असम हो तो दान | 





ट करके भी पाप से मुक्त हो सकता है "पी 
 ' गथा यथा मनोष्यम स्वयं कुत्वानुभापते | | F 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण सुच्यते।२२०॥। 


` जैसे २ मनुष्य अपने किये हुये पार्पोको लोगोंमें ठीक २ बताता 
है वैसे २ वह उस अधमंसे केचुलसे साँपकी तरह युक्त होता है। 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमे गहति । 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण झुच्यते।॥२२६॥ | 
जैसे २ पापी का मन पांपकमे की निन्दा करता है वैसे २ , 
उसका शरीर उस पाप से छुटकारा पाता है । / ०“ 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्म़मुच्यते । ` 
नेवं यां पुनरिति निदृत्त्या पूयते तुः सः ॥२३०॥ 
` पाप करके अपने किये हुए पर पश्चाताप करे तो वह उस 
पापसे छूट जाता है। फिर ऐसा नहीं करूँगा। मन में ऐसा 
' संकल्प करके निवृत हो जाय तो वह पवित्र हो जाता है । 
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एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्भफलोदयस्‌। | 
मनोवाङ मूतिभिनित्यं शुभं कमे समाचरेत्‌ ॥२३१॥ ` 

: इस प्रकार सन से अच्छे और बुरे कर्मा का फल परलोक 
में अच्छा ओर बुरा मिलेगा विचारते. इये मन वाणी और 

शरीर से शुभकर्म को करे । i 

` अरज्ञानाधदि वा ज्ञानात्कृत्वा कमे विगहितम्‌। | 
तस्माहिसुक्तिमन्विच्छन्द्रितीयं न समाचरेत ॥२३२। - 

. अज्ञान (भूल से) से अथवा ज्ञान ( जानबूझ कर) से | 

` निन्दित कर्मको करके यदि उसके पाप से छूटना चाहें तो फिर 

` दूसरा निन्दित कमे न करे । fr on 8020 5) 

` ` यस्सिन्कमेण्यस्य कृते मनसः स्यादलावघमू । ` 

। ` तस्मिस्तावत्तपः कुर्याधावत्तुष्टिकरं मवेत्‌ ॥२३३॥ 

| जिस कार्य के करने से. (प्रायश्चित्तादि) पापात्मा के चित्त 

? को जब तक शान्ति न मिले तब तक उस कसे को करता रहे । 
तपो सूलमिदं सवं दैवमांतुषकं सुखम्‌| | 
तपोमध्यं चुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददशिमिः ॥२२४॥ ` 

|: देवता और म्य के समी तूल है तप ही ग 

है और तपही अन्त है ऐसा वेदविज्ञो ने कहा है) | 

. ` ब्राहमणस्य तपो ज्ञानं पतः चत्रस्य रक्षणम) | 

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तषः शूद्रस्य सेवनमू-॥२२३ 

0 ब्राह्मण का ज्ञान ही तप है, क्षत्रिय का रक्षण तप है ॥ वेश्यः 

` को वाता (पशुपालनादि ) ओर शूद्र का सेवा दी तप दै 

| ज्य / ऋषयः | संयतात्मानः 5० फलमूलानिलाशनाः | ५ 

| दसे अएश्यन्ति त्ेलोक्य सचराचरम्‌ 1२२३... 
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फल मूल और वायु का सेवन करनेवाले संयतात्मा सहि | 

गण तपस्या से ही चराचर तीनांलोकों को देखते ऱ्य 
औषधान्यगढो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः॥ 
तपसैव प्रसिद्धथन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ।।२३७॥। 


अषध, आरोग्य, विद्या ओर अनेक प्रकार की देवी ( स्वगो _ 
दिलोकां की स्थिति) स्थिति तपसे ही प्राप्त होते हैं ओर तपस्या 


ie 


` ही उनका साधन है | 


यह स्तर यह राप॑ यद गे यश्च॒ दुष्करम्‌ | 
सव तु तपसा साध्मं तपो - हि दुरतिक्रमम्‌ ॥२३८॥ 
जो दुस्तर ( पार करना कठिन ) है, जो दुराप ( पाना कठिन 
हो) है, जो दुर्गे ( जहाँ तक पहुँचना कठिन हो ) 'हैं ओर जो 
उ विस करना कठिन हो i बह सब तपस्या से साध्य 
1 है क्योंकि तपस्या दुलेभ्य 
` महापातकिनश्चैव शेषाश्चाकार्यकारिणः 
` तपसैव सुतप्तेन युच्यन्ते किल्बिषात्ततः .॥२३६॥ | 
' महापातकी तथा शेष अकाये कर्म करनेवाले सुन्दर. तपाये | 
इये तपस्या से तप्त होकर पापसुक्त हो जाते हैं । ह 
कोटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च । | 
स्थावराणि च भृतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌ ॥२४०॥ ` 
कीट ( कीड़े ) साँप, पतंग, पशु, पत्ती ओर स्थावर जीव | 


` -(बक्षादि) भी तपोबल से स्वगे.को जाते हैं 


यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ मूतिमिजेना; | _ 
तत्सवे' निदेहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥२४१॥ 


मनुष्य मन, या वाणी और शरोर से जो पाप करते हें । उन. 1. 


र ' सब पापां को तपोधन (तपस्वी) शीघ्रही अपनी तपस्या 
_.. “नाशकरदेतेहें। | 
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तपसेब विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकस; | ` 
इज्याश्च रा कामान्संवर्धयन्तिः च ॥२४२॥ 
बता तपसं ब्राह्मण 

य करते हैं भोर र य गात 
प्रजापतिरिदं शास्र तपसैवासृजत्मशुः | - 
तथव पेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४३॥ 


समथ त्रह्मा ने तपस्या से ही इस शाख्र को बनाया उसी. 
प्रकार ऋषियों ने भी तपस्या से वेदोंको प्राप्त किया । 


इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचत्तते | 
सवेस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुणयसुत्तमम्‌॥२४४॥ 
तपस्याके इस उत्तम पुण्यको देखकर देवता संसारके : संपूण 


सौभाग्यको तपस्यासे ही सिद्ध बताते हैं । 





वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तथा महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥२४५॥ 
प्रतिदिन वेदाभ्यास शक्ति के अनुसार करना पञ्चमहायज्ञ 
| आर चमा (शान्ति धारण करना) ये काये महापातकियोंके पापं: 
को भी शीघ्र ही नाश कर देते हैं | 
' य॒थेधस्तेजसा वहिनः प्राप्त निदहति क्षणात । 
तथा ज्ञानामिना पापं सबे' दहति वेदवित्‌॥ २४६॥ | 
जिस प्रकार से अग्नि अपने तेज से क्षणभर में ही लकड़ी 
को भस्म कर देती है. । उसी प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण ज्ञानरूपी 
अभि से सभी पापां. का नाश कर क हे । तरा 
त्येतदेनसासुक्त प्रायश्चित्त यथाविधि । 
खत ऊच्न' रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥२४७॥ 
| यह सब यथाविधि प्रकट पापोंके प्रायश्रित्तोको कहा अब 
| अप्रकट प्रापोंके प्रायश्वित्तों को कहता है। 


तुस्प्रतिभाषाप्रकाश 
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सं्याहृतिग्रणवकाः प्राणायामास्तु पोडश 
अपि भ्र णहण मासात्पुचन्त्यहरइः छता? ।।२४८॥। 
व्याहृति और प्रणवके साथ गायत्री का विधिपूवक प्रतिदिन । 
सोलह प्राणायाम करने से एकमास में भ्रणहत्या करने वाला | 
ˆ आ पाप से छूट जाता है। (किन्तु सावित्री का अधिकारी | 
-ही इसे कर सकता है ) | ~~ 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठ च ग्रतीत्यृचम्‌ | | 
माहित्रं शुद्धव॒त्यश्व सुरापोऽपि विशुध्यति ॥२४६॥ 
कौत्स का “अपनः शोशुचदघम्‌? ओर वशिष्टका “प्रतिस्तोः 
मेभिरुषसं? तथा “महित्रीणामवोस्तु” तथा “एतोन्विद्रं स्तवाम”. 
इन ऋचाओंके जप करके सुरापान करनेवाला भी एकसास में 
शुद्ध हो जाता दें । | | | 
 सकृजप्त्वास्ययामी .शिवसंकल्पमेव च। 
| अपहृत्य सुवर्णः तु क्षणाहुृबति निर्मेलः ॥२५०॥ | 
| सुवणे की चारी कर ब्राह्मण एक सास तक प्रति दिन एक . 
वार “अस्यवामस्यपलितस्य”. और शिव संकल्प “यज्जाग्रतो . 
-दूरम्‌? इन मन्त्रोका जप करके शीघ्रही उस पापसे छूट जाता है। | 
हविष्यान्तीयमम्यस्य नतमंह इतीति च । 
३: जपित्वा पोरुष॑ वरक्त मुच्यते गुरुतल्पगः ॥२५१॥ . | 
य (इविष्यान्तमञरं स्वर्विदि ) इन ऋचाओं को अथवा नत: 
मंहोन दुरितम्‌” इन ऋचाओं को अथवा “इति वा इति मे मनः. . 
` अभवाःसहस्नशीषा’ इत्यादि पुरुष सूक्त का एक भास तक प्रतिदिन 
. ` ˆ “पाठ करनेवाला गुरुपल्लोगसन रूपी दोष से मुक्त हो जाता हे । 


en सु ` एनसां स्थूलब्रद्माणा चिंकीपेन्नपनोदनम्‌ । 
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स्थूल ओर सूक्ष्म पापों से मुक्त होने की इच्छावाला पुरुष 
. “वते हेडो वरुण नमोभिः” - अथवा “यतूकिचेदं वरुण देव्ये 
“जने” अथवा इति वा इति मे मनः” इन ऋचा ओर सूक्तोका 
'पाठ प्रतिदिन एकवर्ष तक करे। ' | 
्रतिगृह्या्रतिग्राह्म युक्त्वा चान्न विगहितम | | 
जपस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवरूर्यहात्‌ ॥२५३॥ ` 
न लेने योग्य दान को लेकर ओर निषिद्ध अन्न को खाकर . 
त्तरत्ससन्दी धावति” इत्यादि ऋचाआका तोन दिन तक पाठ 
-करनेसे शुद्ध हो बी नता ह| २67 Ye 
सोमारीदरं तु बहा मासमभ्यस्य शुध्यति । क्‍ 
ह्वन्त्यामा'चरन्स्नानमयेम्णामिति च त्चम ॥२५७॥ | 
| बहुत पापं करनेवाला भी “सोमरुद्रा धारयेथामसूयम्‌” और 
॥  . “्रयमणं वरुणं मित्र? इत्यादि ऋचाओं का नदी में खान करके -, 
| एक सास तक जप करने से बहुपाप करनेवाला भी शुद्ध हो, 


च अब्दारधमिन्द्रमित्वेतदेनस्वी सप्तकं जपेत। ` 
अग्रशस्तं तु कृत्वाप्सुः मासमासीत मेचाथुक ॥२५५॥ 
पापी मनुष्य पाप से मुक्त होने के लिए “इन्द्र मित्र वरुणा 
सग्निम्‌” इन सात ऋचाओं का छः मासतक जप करे ओर जल 
| सें मलमूत्नादि कर वाला एक मास पयन्त भित्ता. का अन्न खाकर | 
शुद्ध दी जाता इ ।: ` (0 | 
| मन्तः शाकलहोमीत्येर्द हुत्वा दत . दविजः | 
८,  सुगुर्वेप्यपहन्त्येनी जप्चा वा नम ईरच्‌ ॥२ ५६॥ 
` ` शाकल होमीय मन्त्रों'से एक वर्ष तक घी से हवन करने से 
अथवा “नम इन्द्रश्च” इस. ऋचा को अथवा “इति वा इतिमे , 
| . मनः” इस सन्त्र का जप करने से द्विज बहुत बडबड पाप का 
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महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः 
अम्यस्याब्दै पावमानीभें ज्ञाहारो विशुद्धयति ।२५।७॥ 
महापातकी पुरुष समाहित चित्त होकर एक वर्ष तक भिक्षा 
के अन्न का भोजन करे ओर गोओं को चरावे तथा “पावसानी. 
रध्येति” इत्यादि ऋचाओं का जप करे तो पापसे शुद्ध होता है । 
अरणये वा त्रिरस्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यते पातेः सवै; पराकै; शोधितद्धिमिः ॥२५०।। 
तीन बार पराक व्रत से शुद्ध पुरुष संयत चित्त होकर तीन 
वार जंगल में वेदसंहिता का पाठ करने से सभी पातकों से शुद्ध 
हो जाता है 
रह तूपवसेधुक्तत्रिरहनो5म्युपयत्नपः 
मुच्यते पातके; स्वेस्रिजेपित्वाञयमषेणम्‌ ॥२५९॥ | 
तीन दिन उपवास कर संयत चित्त होकर प्रतिदिन तीन वार | | 
( प्रातः, मध्याह, सायंकाल ) स्नान करते समय पानी सें “ऋतं | 


चं सत्यं च” इस अघमर्षण सूक्तका तीनबार जप करे तो सभी | 


पापों का नाश हो जाता हे । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्तै सर्वपापापनोदनम्‌ ॥२६०॥ 


` जिसप्रकार सभी प्रकार के पापोंके नाशार्थ यज्ञां का राजा. | 


अश्वमेध यज्ञ है उसी प्रकार सभी पापों को नाश करनेवाला यह 


अघमषण सूक्त है । 


हत्वा लोकानपीमां्रीनश्‍्नन्नाप यतस्ततः । 
ऋग्वेद घारयन्विश्रो नेनः, प्राप्नोति किचन ॥२६१॥ | 
तीनों लोकों की हत्या करके ओर इधर-उधर भोजन करके भी 


 ऋगेद को धारण करने वाला विप्र कुछ भी पाप को नहीं पाता पे | 
' अर्थात्‌ ऋगेद के अभ्यासी को कुछ पाप नहीं होता है । 
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ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः | 


साम्ना वा सरहस्यानां सर्वपापै; प्रमुच्यते ॥२ ६२॥ 
जो समाहित चित्त होकर ऋग्वेद के संहिता को अथवा 
- ` यजुचद संहिता को अथवा रहस्य के साथ समावेद्‌ को तीनवार 
अभ्यास करता हे । वह सभी पापों से छूट जाता है । | 

यथा महाह आप्य क्षिप्त' लोष्टं विनश्यति । 

तथा दुश्चरितं सब वेदे त्रिववृति मञ्जति ॥२६३।  . 
जिस प्रकार बड़े तालाब में फेका हुआ सिट्टीका ढेला नाश हो 
जाता है उसी प्रकार तीनवार आवृत होनेवाले वेद के करने से 
_ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । 
न ऋचो यजू पि चान्यानि सामानि विविधानि च | 

एष झयख्रिवदेदी यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥२६श॥ 
ऋगवेद और यजुर्वेद के मन्त्र तथा सामवेद्के अनेक|मन्त्र 
` इन तीनों वेदों के अलग २ मन्त्र ब्राह्मण ही त्रिवृत्‌ वेद कहलाता 


| है जो इनको जानता है वहीं वेदवित्‌ होता है.। | 





आद्यं यच््यचारं ब्रह्म त्रयी यस्मन््रतिठिता। 

स गुद्योऽन्यक्निवृ्वेदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥२६५॥ 
' : झादि जो त्र्यक्षर ब्रहम हे (3१) जिसमें तीनों वेद खित हँ 

५ वह प्रथम संज्ञक दूसरा गुह्य त्रित्रत्‌ है उसे जो जानता (हे(वही 

| वेदवितूह | . .. | 

| ` एकादश अध्याय समाप्त 


वि "७ ० १. 04 >> «>» > 2) 


टॅ छस शरीर सम्बन्धी त्रिविध ( तीनों उत्तम, मध्यम, अधम) और | 
` दश लक्षणसे युक्त तीनों (मन, वाणी, शरीर) अधिष्ठाना के आश्रय _ 


५ _ मनसे जो विचार करता है वही वाणी से बोलता दै और जो 
, वाणी से बोलता है बद्दी कमे करता है । EE 


` के अनिष्ट का चिन्तन करना मिथ्या अभिनिवेश (स्वगे नहीं. है 
. जो कुछ है वह शरीर दी है) करना ये तीनों प्रकार के अथ" 
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` चातुर्वणर्यस्य कृत्खोब्यसक्तो अमस्त्वयानघ । 


कशां फलनिदृर्ति शंस नस्तत्वतः पराम्‌ ॥१॥ ` | | 
हे अनघ ! चारों वणा के धर्मको आपने 4 कहा । अब|जान्मा- ॥ 
न्तर सें शुभाशुभ कर्मों का जो फल मिलता है उसे कहिये। 
-स ताचुबाच धर्मात्मा मह्षीन्मानवो खयुः | | 
अस्य सरस्य शृणुत कमैयोगस्य निणेयम्‌ री | 
वह धर्मात्मा ह शुरु ने महर्षिया से कहा इस सम्पूणं _ 
निर्णय > | ; 
क पामे कमे मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो र्‍ृणासुत्तमाथममध्यमाः ।२।। 
शुभाशुभ फल देनेवाले कमे का उत्पति स्थान मन, ब [ी और 
देहे कमसे ही मनुष्योकी उत्तम,मध्यम ओर अधम गति होतीहे। - | 
तस्येह त्रिविधस्यापि ज्यघिष्ठानस्य देहिनः । 
. दशलत्तणयुक्तस्य नमो विद्यात््रतेकम्‌॥४। 













में रहनेवाले धर्माका प्रवतेक मनही होता है. ऐसा जानना चाहिये। न 
नोट--क्याँकि तैतरिय उपनिषद में यह लिखा है कि पुरुष 


परद्रव्येष्वमिध्याने मनसानिष्टचिन्तनम्‌। | 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमे मानसम्‌ ॥५॥ 


दूसरे का धन लेने की बात अन्याय सोचना चित्त में दूस 
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पारुष्यमतृतं चेव पेशून्यं चापि सर्वशः । ` 
_-असवद्मलापश्च वाङ मरय स्याच्चतुविधम्‌ ॥६॥ 
| हर र झूठ त दूसरे के दोषों को बताना और बिना 
` अभिप्र बचन प्रकारके र 
है पाले वाणी के करे हैं। लना ये चार हारके अशुभ फल देने 
` अदत्तानासुपादानं हिसा चैवाविधानतः | 

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥७॥ 
. न दी हुई वस्तु को बलपूर्वक ले लेना बिना विधान के हिंसा 
| ` करना ओर परख्जी का सेवन ये तीन प्रकारके शारीरिक दुष्कर्म हैं| 
मानसं मनसैयायसुपशुङ क्त शुभाशुभम्‌ । . 

वाचा वाचा कृतं कमे कायेनेव च कार्यिकंम ॥८॥ ˆ 
- ची मनसे किये हुये कमका फल मनसे वाणीसे किया हुआ बचन . 
| से ओर देहसे किया हुआ कमका फल देइसे ही भोगना पड़ता है । 
शरीरजेः कमेदोषैर्वाति . स्थावरतां नरः। ` 

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ||| 

| . शरीर से उत्पन्न कर्मेदोषां के फलों से मनुष्य स्थावरता, 
| वाचिक दोषों .से पक्षी और मगत्व को ओर मानस दोषों से 
| चाएडलादि जाति को ग्राप्त होता ads चै | 
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्ड; कायदणडस्त्थेव च | र 

| ` . यस्मैते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१०॥ . 
` वाग्दण्ड, मनोदरड ओर देहदरुड ये जिसके बुद्धि में स्थित 
हैं उसको त्रिदण्डी कहते हैं । (अथात्‌ जो बुद्धि, मन बचन, और 
` शरीर से दुष्कमा से अलग रहता दै). | 58 म 
 त्रिदणउमेतलनित्तिप्य सवेगृतेु मांनवः | ` 
कामक्रोधो तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
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मनुष्य कामक्रोध का संयम करके सभी प्राणियों में इस 

न का व्यवहार करता है, वह सिद्धिको प्राप्त होता है । ण 

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 

यः करोति तु कर्माणि स अरतात्मोच्यते बुधेः ॥१२९॥. | 

जो आत्मासे कर्म कराता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ओर जो... 

कर्मों को करता है । उसको पण्डित लोग भूतात्मा कहते हैं। 

जीवसंशोडन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । | | 

येन वेदयते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥१॥. | 

जीव संज्ञक अन्तरात्मा इससे भिन्न है । जो कि सब प्राणियों | 

_ अ सहज है । और जिससे जन्म के सभी सुख ओर दुःखों को | 
जाना जाता है । द. जग 

तावुमो ग्रृतसंपरक्तो महाल्त्तेत्रज्ञ एवं च । 

उच्चावचेषु भुतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठवः ॥१श 

वे दोनों महान्‌ ओर क्षेत्रज्ञ भूतोंसे (पञ्चभूतोंसे) मिलकर सभी : 

छोटे-बड़े जीवॉंमें स्थिर होकर उस परमातमाके आश्रयसे रहते हैँ। 

असंख्या यतेयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः | ` 

`, उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥१५ य. | 

' उस'परमात्माके शरीर से असंख्य सूर्त्तियाँ निकलती है 2 

जो छोटे बड़े सभी जीवों को सत्‌ कर्मों में प्रदृत्ति कराती है। 

` पञ्चभ्य एव मात्राम्य; प्रेत्य दुष्कृतिनां इणाम्‌। | 

शरीरे यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते भवम्‌ ॥१६।। 

पापात्मा मनुष्यों के पञ्चमौतिक शरीर से ही एक सूचम शरीर 

निश्चय करके परलोक में दुःख भोगने के लिये उत्पन्न होता दै। 

_तेनाचुबुयता यामीः. शरीरेणेह यातना; | |. 

1 तास्वेव भृतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥१७। | 
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पापात्मा भशुष्य उस शरार से यमयातना का अनुभव करके 
फिर उन्हीं सूतां की मात्राओंमें यथाविभाग लान होते हैं। 
सोऽनुश्रयासुखोदर्कान्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । | 
व्यपेतकरम्षोऽम्येति तावेबोमो महोजसो ॥१०॥ 
बह शरीरधारी जीवात्मा विषयभोग से उत्पन्न यमलोक गत 
|  यातनाओं के उपभोग करने के वाद पापरहित होकर महातेजस्वी 
| महत्तत्त्व ओर परमात्मा दोनों का आश्रित होता है । 
तो धर्मे पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 
यास्यां प्राभोति संएक्तः प्रेत्येह. च सुखासुखम्‌ ॥१६॥ 
| वे दोनों महत्‌ और परमात्मा अनालस्य होकर उसके धर्म . 
` और पाप को देखते हैं, जिसेसे (घमे और अधमं से) युक्त होकर 
जीव इस लोक ओर परलोक में सुख ओर दुःख को पाते हैं। 
यद्याचरति धमः स ग्रायशोञ्धमेमत्पशः । 
बैरेव चाबुतो . भरैः स्वर्ग सुखमुपाश्चुते ॥२०॥ 
| चह जीव यदि अधिक धर्म और थोड़ा पाप करता है तो उन 
| भूतं ( लब से स्थूलशरीर के -रूप में जन्म लेकर स्वगे में. 
| सुख भोगता हेः। | | 
| यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः । ` 
वैभर बैः स परित्यक्तो यामीः ग्राप्नोति यातनाः ॥२१॥ 
यदि बह जीव अधिक पाप और थमे थोड़ा करता है तो उन 
| भूतो से परित्यक्त होकर यमयातना भोगता हे । _ 
`. - यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकरमषः । 
तान्येव पञ्च भुतानि. पुनरप्येति भागशः ॥२२॥ 
वह जीव यमयातना को भोगकर निष्पाप होकर फिर उन्हीं 
` पञ्चतर्वों का यथाभाग आश्रय पाता है। _ न | 
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ऱ 9 रजोगुण का लक्तरण है इन गुणा के स्वरूप से व्याप्त सभो प्राणियों 


बु. E मालम होता हो उसे सत्त्वगुण से युक्त जानना चाहिये । 
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एता दट्टवास्य जीवस्य गती 
` धर्मतो5धमेतश्वैव धर्मे दध्यात्तदा मनः॥२३। ` | 
अपने चित्त से इस जीव की धम ओर अधे से उत्पन्न गति पर 
को देखकर सदा धर्म में मन को लगावे । | 
सत्त्व रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान । | 
येव्याप्येमान्स्थितो मावान्महान्सर्वानशेषतः।।२४। - 
आत्मा के सत्त्व, रज ओर तम ये तीन गुण हैं। जिनसे . 
(सत्त्व, रज और तम गुणांसे ) व्याप्त होकर यह आत्मा सभी | 
` सावर जङ्गम रूप सृष्टि में होता हे । त्य 
- यो यदैषां गुणी देहे साकल्येनातिरिच्यते । 


स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥२५॥ 
_ इन गुणों में जो गुण जिसके शरीर में जब सम्पूर्ण रूप से 
अधिक होता है बह तब उस शरीर को प्राय: उसो गुण का 
. कर देता है। | | 
 स॒त्तंज्चानं तमोऽज्ञानं रागढेषो रजः स्मृतम्‌ । 
एतदवचासिमदेतेपां सर्षे्रताश्रितं वपुः ॥२६॥ 
` ` ज्ञान सत्त्व गुणका, अज्ञान तमोगुण कां ओर रांग 









की शरीर होती है । 
तत्र यतग्रीतिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत्‌ । . 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्तं तदुपधारयेत्‌ ।।२७॥। 
जो आत्मा मै कुछ भी प्रीति से युक्त हो प्रशान्त ओर 


HESS. 
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यत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः  । 
तद्रजो प्रतिपं बिद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥२०॥ 
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E जो दुःख से युक्त हो, आत्मा को अप्रीतिकारक हो और सर्वदा 
विषय की इच्छावाला हो बह सतोगुण के विरोधी रजो गुण से 
युक्त होता है । र | 
| यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । ` 
अप्रतक्येमविज्ञेयं तमस्तदुपमधारयेत्‌ ॥२६॥ 
ह जो सोह से युक्त ( विवेक रहित ) हो अप्रकट, विषयीअतक्ये | 
| अविज्ञेय दो वह तमोगुणी दहदोताहै! ८. 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोद्यः। 
आग्रथो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवच्यास्यशेषत; ।।३०॥ 
इन तीनों गुणों का जो उत्तम मध्यम ओर अधम फलोद्य दै 
उसको निःशेष कहता हूँ । | EE 28 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञानं निग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्‌ ॥३१॥ __ 
.' वेदाभ्यास, तपस्या ज्ञान (शांखोंका) पवित्रता,इन्द्रियोंका निम 
| धर्म कार्य और आत्मा का चिन्तन ये सात्विकगुण के लक्षण हैं। 
| ` `  आरस्मरुचिताउपैयमपत्कायपरिग्रहः । 
| . चिषयोपसेवा चाजस्न राजसं गुणलक्षणम्‌ ।२२। '_ . 
| फल की इच्छा से कमे करना अपैये निन्दनीय कर्मा का आच- 
। रण और सदा विषय क्रा भोग करना ये. रजोगुण के लक्षण हैं। | 
1, लोग; खमोञ्दतिः क्रयं नास्तिक्यं मिन्नात्तित। 
हू तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥३३॥ . 
ः याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥९३। 
' लोम, स्वप्न, (निद्रालुता) असन्तोष, कररता, नास्तिकता, हे 
चार, याचकवृत्ति प्रमाद (धर्माचरण में) ये तमोगुण के लक्षण ९॥ 


त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रि तिष्ठताम्‌। 
इदं सामासिकं शेयं क्रमशो गुणलक्षणम ॥२७॥ . 


TES ३ 
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. जानना चाहिये । क | 
कृत्वा ङुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा सव तामसं गुणलक्षणम्‌ ।।३५॥ 
» जिस कम को करके, करते हुये, अथवा आगे करता है और | 
उससे द होता है । उसे पण्डित लोग तमोशुण का लक्षण 
कहते 
येनास्मिन्कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥३६। 
जिस कमें से इस लोक में बहुत बड़ी प्रसिद्धि की इच्छा | 
- करता हे ओर असम्पत्ति में जिस कमे को नहीं सोचता उस कमे _ 
को रजोगुण का लक्षण कहते हे. । "> बी 
यत्सवंशेच्छति श्ञातु' यन्न लज्जति चाचरन्‌ । हः 
येनतुष्यति चात्मास्य तत्सत्तगुणलक्तणम्‌ ॥३७ | 
जिस कम से कर्ता की यह इच्छा हो कि यह सबको ज्ञात. | 
हो और जिसको करते हुए लज्जित न होना पड़े । ओर जिस कम _ 
से Si को सन्तोष होता हो उस कर्मे को सत्त्वगुण का लक्ष्ण _ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थं उच्यते | 
सत्तस्य लक्षणं घमः श्रेष्टयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥३०॥ * 
तमोगुण का लक्षण काम, अर्थ ( घन) में निष्ठा रजोगुण ५ 
का, और धर्माचरण सतोगुण का लक्षण है ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । | 
 ₹ञगेन यस्तु गुणेनेषां संसारान्प्रतिपद्यते । | 
` तान्समासेन वच्त्यामि सवेस्यास्य यथाक्रमम्‌ ॥३६॥ | 
` इन गुणों ( सत्त्वादि गुणों ) में जो जिस गति को प्राप्त हीतां 
हे । इस जगत्‌ में उन गतियाँ को यथा क्रम कहते हैं। : 
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देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः। ` 
तियेकत्वं तामसा नित्य मिस्येषा त्रिविधा गतिः।।४०॥ 
सात्त्विक मनुष्य देवत्व को, राजसगुण वाला मनुष्यत्व को 
आर तामस गुणवाला तियेक्‌ योनि को प्राप्त होता हे । नित्य 
इन तीनों प्रकृतियां की यही तीन गतियाँ होती हैं । 
त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गोणिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाग्र्या च कमेविद्या विशेषतः ॥४१॥ ` 
गुणभेद से बनी हुई यह त्रिविधगति कही है. वह कर्म ओर . 
चिद्या की विशेषता से उत्तम, मध्यम, ओर श्रेष्ठ तोन प्रकार की हो 
जाती है। PII BS 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सपांः सकच्छपाः | 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः॥४॥ 
स्थावर ( वृक्षादि ),- कृमि, कीट, मछली, सपं कछुआ पशु 
और सुग ये सब तमोगुण की अधम गति है | हा 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गहिता। | 
सिंहा व्याघा बंराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः॥४३॥ 
हाथी, घोड़े, शूद्र निन्दित स्लेच्छ॒जाति सिंह व्याध ओर 


क 
क 


` सुअर ये तामस वृत्ति की मध्यम गति है । 





चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्‍्चेव दाम्भिकाः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामतीषृत्तमा गविः ॥४४॥ ` 
चारण, गरुइ, दाम्भिक पुरुष, राक्षस ओर पिशाच ये तामसी 

गुण की उत्तम गतियाँ हैँ, | . 
` भला मह्ठा नटाश्चैव पुरुषा शख्तइत्तयः | 
यतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥४५॥ 


क 


_ अल्ला ( लाठी चलानेवाला ) सल्ल ( पहलवान ) न्‌टा शस्र 


छरे 
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` , अण्ञरा ये रजोगुण की उत्तमगति हे । . 


` पिठृगण, साध्यगण ये सत्त्वगुण की सध्यमगति है । 


दै 2 2 टु इनको महर्षियों ने सत्त्वगुण की उत्तस गति कहा हे । 





गरीबी, जुआ ओर मदिरा पावाल य रजोगुर को अंधम गति है 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः 
वादयुद्धप्रधानाश्‍च मध्यमा राजसी गतिः ॥४६॥ 
राजा, क्षत्रिय, राजाओं के ' पुरोहित ओर विवाद करने झं | 
प्रधान ये राजस गुण की मध्यमा गति है। जु 
` गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाबुचराश्च ये । ; 
` तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषृत्तमा गतिः॥४७आ २. 
गन्धव, शुह्यक, यज्ञ, देवताओं के अनुचर ( विद्याधर) ओर | 


तापसा यतयो विप्रा ये च वैसानिका गणाः । 
नच्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विको गति: ॥४०।॥ र 
तापस ( वानप्रस्थ ) संन्यासी ब्राह्मण वैज्ञानिक नक्षत्र ओर 
देत्य ये सत्त्वगुण की अधमगति हे । ` ह. 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सरा$ 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः ॥४६॥ 
यज्ञकती ऋषि देवता वेद्‌ ज्योति ( ध्र वादि ) वत्सर (वघ) 


र्मा विश्वसृजो धर्मा महानव्यक्तमेव च | | 
उत्तमां सास्तिकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः।।५०। | | 
ब्रह्म, विश्वस ( मरीचि आदि ) धर्म महान्‌ ओर अव्यक्त | 


एष सर्वैः समुदिषस्रिप्रकारस्प कमणः। २ 
त्रिविधखिविधः कृत्स्नः संसार; सावेभोतिकः ॥५१॥ 


तीन प्रकार के कर्मों के ये तीन प्रकार की सब प्राणियों से 
सम्बन्धित गतियों को कहा | .. .. 
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इन्द्रियाणां ` प्रसङ्गेन थमेस्यासेवनेन च -। ` 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥५२॥ 
_ इन्द्रियों के प्रसङ्ग से और धर्म का आचरण न करने से - 
मूख अधस मनुष्य इस संसार में पापयोनि को प्राप्त होते हैं। 
याँ यां योनि तु जीवोऽयं येने येनेह कमणा । 
क्रमशो याति लोकेडस्मिस्तत्तत्सव निवोघत ॥५३॥ ` 
इस संसार में जिन जिन कर्मा द्वारा जिन २ योनियों को 
` जीवी प्राप्त होते है उन सबको क्रमसे सुनो । _ टे 
| घहून्वपेगणान्योराक्वरकान्माप्य तत्क्र्‍यात | | 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥५४ | 
` महापातकी मनुष्य अनेकों वर्षे पर्यन्त घोर नरक. को प्राप्त 
` . कर पापका नाश होने पर इन योनियों ( आगे कही हुई ) को 
| ` प्राप्तहदोत्ा हे। `| Cn 20805 83. 
५. श्यक्करणरोष्टाणां गोजाविमृगपक्षिणाम । | 
चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिभ्ृच्छति ॥५५॥ 
त्रह्महत्या करने वाला क्रमसे कुत्ता, सूअर, गधा, उँट, गो, बकरा, . 
भेड़, संग, पक्षी चाएडाल ओर उ योनि को प्राप्त होता है । 
कृमिकीटपतङ्गानां बिडञ्जुजाँ चेत्र पक्तिणाम्‌ | 
हिल्लाणां चैव सत्वानां सुरापो ब्राहमणो व्रजेत्‌ ॥५३॥ 
` . दिरा पीनेवाला ब्राह्मण कृसि; > कीट, पतङ्ग, विष्ठा भोजन = 
| | EE करनेवाला; पक्षी ओर सिंहा करने वाल जन्त कारि 
| ` होता है। (पा वित २ | 
` ` लूताहिसरटानांच तिरश्चांच he 
दिखाणां च पिशाचानां स्तेनो विग्रः सहत्नश ९७ | 
| 6 .  -+सोना कको चुराने चाला ब्राह्मण मच्छड; साप; गिरगिट, पक्षी छ 
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जल में रहने वाले ( माह आदे) आर हिंसा करने बाले पिशाचा: 


की योनि में उत्पन्न होते हैं पे न 
वृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि | 
क्ररकर्मकृतां चैव शतशो शुरुतल्पगः ।|५७॥ 

गुरुपत्नी गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता, कच्चे मांस 
खानेवाले पक्षी (गिद्ध आदि) ओर दाँत वाले (सिंह आदि) 
तथा क्रर कमे करने वाले ( वधिक आदि दुष्ट योनि में सेकड़ों 
वार जन्म लेते इं । 
हिस्रा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽमच्यभक्षिणः 
प्रस्प्रादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्रीनिषेपिशः ॥५६॥ 
हिंसा करने वाले कच्चे मांस खानेवाले ( गिद्ध आदि ) 
होते हैं अभक्ष्य खानेवाले - कमि होते हें सुवण की चोरी करने 
बाले परस्पर मांस खानेवाले कुत्ते आदि होते हैं ओर चाण्डाल खनी 


के साथ-गमन करने चाले प्रेत होते. हैं। 


संयोगं पतितेगेत्वा परस्यैव च योषितम्‌ । 


अपहृत्य च विद्रस्वं भवति ब्रह्मराक्तसः ।।६ ०॥। 
पतित के साथ संसग रखनेवाला दसरे के खी के साथ 


“सम्बन्ध रखने 'बाला ओर त्राण का धन हरण करने वाला 
-त्रह्मरास होता है | 


मणिसुक्ताप्रवालानि हुत्वा लोभेन मानव; । 
विविधानि च रत्नानि जायते हेमकत पु ॥६१॥ 


जो मनुष्य लोभ से मणि मोती मूँगा ओर अनेक प्रकार के 
` र्ला का अपहरण करता हे । वह सोनार होता व | ह 


घान्यं हृत्वा भवत्याखुः्कास्यं हंसो जलं प्लवः । 


मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌ ॥६२। ब ह 


` धान चुरानेवाला मूसा, कॉँसा चुराने वाला हंस जल 
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वाला प्लव पक्षी, मधु चुरानेवाला दंस, दूध चुरानेबाला कोआ रस 
चुराने वाला कुत्ता ओर घी चुरानेवाला नेवला होता है । 

सांस गुध्रो वपां मद्गुस्वेलं वैलपकः खंगः | 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शङ्कनिदेधि ॥६२॥ 
सांस चुराने वाले गृध्र, चर्बी चुरानेवाले भद्गुपच्षी, तेल 
चुरानेवाले तैलपक पक्षी, नमक चुरानेवाले भिल्ली और दही चुराने 
वाले बलाका ' होते हूं । 
कोशेयं तित्तिरिह त्वा क्षोमे हत्वा तु ददुरः। ` 
कार्पासतान्तवं क्रोश्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌ ॥६४॥ 
कोशेय ( रेशमी वस्न ) चुराने वाला तीतर पक्षी, ओर वख कोः 
चुराने वाला मेढ्क, ऊनी वस्न चुरानेवाला कोआ पक्षी, गाय चुराने 
चाला गोह ओर गुड़ चुरानेवाला वाग्गुद पक्षी होता है । 
हुच्छुन्दरिः शुमान्गन्धान्मत्रशाकं तु बहिणः। 
इवावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ।।६५।। 
पदार्थवाले अच्छे गन्धवाले ( केसर कस्तुरी आदि ) चुराने 
वाला छुछुन्दर, पत्ता और शाक चुराने वाला मोर ( मयूर म) 
पकाया हुआ अन्न चुराने वाला श्‍वावित ओर अपक अन्न चु 
बाला शल्यक होता है । | 
बको भवति हृत्वाग्नि गृहकारी द्यू पस्करम्‌ । 
रक्तानि हुत्वा वासांसि जायते ल ॥६६। प र 
अप्नि चुरानेवाला बगुला, उपस्कर (चलन) सूप आद 
को चुरानेवाला दोमक और रों हुये वाँ को चुरानेबाला 'चकोर 
होता है। 28६ य NR 
_ वृको मृगेमं व्याघोऽश्वं फलरल तु मेट । ह 
खीमृत्त स्तोकको वारि यानान्युष्टः पशतज* ९७ | 


~~ 
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. और साधारण पशुओं को चुरानेवाला बकरा होता हे । 
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मृग और हाथी चुराने वाला मेडिया, घोड़ा चुरानेवाला बा, . 


“फल सूल चुरानेवाला बानर, स्री चुरानेवाला भालू , पीने का पानी | 


चुरानेवाला पपोहा,-यान ( गाड़ी-रथ आदि ) चुराने वाला इँड ” 
- युद्धा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः । 
. अवश्यं याति तिर्यक्व जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥हैछ॥ 
जिस किसी प्रकार से बलात्‌. दूसरे का द्रव्य हरणकर और 
हवन के लिये रखी हुई हवि (घी आदि ) को खाकर मनुष्य | 


- निश्चय तियेकू योनि में जाता हे । 


'ह्लियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमबाप्लुयुः । 
एतेषामेव जन्तूतां भार्याचमुपयान्ति ताः ॥६8९॥ 
खियाँ भी इस प्रकार चोरी करने पर पाप की भागिनी होती हं, | 


` _ झन्त में पूर्वोक्त पाप के कारण उपरोक्त जन्तुओं की खियाँ होती हैं। | ह 


` स्वेम्यः स्वेस्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वणांद्मनापदि। 
पापाम्संसृत्य संसाराज्मेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥७०॥ ` 


-. निरापद्‌ अवस्था में चारों वर्ण यदि अपने अपने कर्मा से च्युत 
“हो जाँयतो संसार में पापयोनि को प्राप्त होकर शत्रु के दास होते हैं। 


 बान्ताशपुरकायुख।मरेतो विप्रो बर्मात्वकाच्च्यु। ' 
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥७१॥ । 


`` यदि त्राह्मण अपने कमे से भ्रष्ट हो जाय तो वमन खानेवाला | 
WN +. ये Cte १ 3 0 ॥ - । 2५ ननि ह अपने | “च से ' हो तो दे ¢ / 
` उल्का सुखनाम का प्रेत होता है | क्षत्रिय अपने कम से अ्रष्ट हा ता 


= 
चह 


> 


` वह विष्टा और मुदी खाने वाला कटपूतन नामक प्रेत होता है. `` i 
` मेत्राक्षज्योतिकः प्रेतो रो वेश्योभवतिपूयधुक - | 
Se ` बेलाशक र र [शकश्च भवति शूद्र धर्मत्खकाच्च्युतः ॥७२। | ज्र 
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यदि वैश्य अपने कमे से रहित हो तो पीव खाने वाला मैत्राञ्च | 

' ज्योतिक नामक प्रेत होता है। ओर शूद्र अपने कर्म से च्युत हो - | 

` तो बह चेलाशक नाम का प्रेत होता है । मय नी 

2 यथा यथा निषेवन्ते विषयाच्विषयात्मका । 

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥७३॥ 

| विषय को चाहने वाले जैसे जैसे विषयों को सेवन करते : 

| वैसे वैसे उनकी उनमें कुशलता बढ़ती जाती है। ब 

| तेऽम्यासात्समंणां तेषां पापानामस्पबुद्धयः। . 
संग्राप्लुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥७४। | 

| वे अल्पवुद्धिवाले उन पापकमा के अभ्यास से जन्म जन्म में... 

| ` उन उन योनियाँ में उत्पन्न होकर दुःखों को पाते हं। _ र 

| > तामिस्रादिष चोग्रेष नरकेषु बिवर्तेनम्‌। | 

असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेद्नानि च ॥७५। . 

| फिर भी तामिस्रं आदि उम्र नरकों में वास करते हैं। असि- 

| यत्रबन आदि और बन्धनच्छेदन आदि नरकों को भोगते हैं। _ 

| विविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च मचाणम | २. 

| करम्मवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्‍च दारुणान्‌ ॥७६॥ 

| ओर अनेक प्रकार की पौडायें पाते हँ । ओर कोआ तथा 

) उल्लू पक्षो के भोजन होते हें. । तपे हुए बालूपर चलना पड़ता हे 

| - और कुम्भीपाक के कठिन यातानाओं को भोगन पड़ता है। | 

| संभवांश्‍च वियोनीषु दुःखग्नायासु नित्यशः। | 
शीतातपामिघातांश्च विविधानि भयानि च॥७७॥ | 

दुःख प्राय वियोतियों के योनि में जन्म लेकर जाड़ा-ारमी | 


| के कष्ट और अनेक प्रकार के भय सदा पत दै. , 
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` ` असकृदगर्भवासेबु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥७८) 
;  बारस्बार गर्भ में बास करते हैं, दुःखद जन्म लेते हैं अनेक 
` _ दरार के बन्धनों को भोगते हैं और दूसरों के दास होतेहे । ' ` 
_ बन्धुम्रियवियोगांश्‍च -संवासं चैव दुर्जनेः | ` 
रव्या्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजेनम्‌ ।।७६॥। 
अपने प्रिय बन्धुओं का वियोगे, दुजेनां के साथ सहवास, 
द्रव्य का लाभ ओर हानि ओर मित्र तथा शत्रु के झगड़े लगे 


ह... 
ग करा चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 


क्लेशांश्च विविधस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुजेयम्‌ ॥८०॥ 
ऐसा बुढ़ापा. जिसका प्रतीकार न हो, अनेक प्रकार के व्याधियों 
- का कष्ट ओर भी अनेक प्रकार के कशा को सहते हुये दुर्गम मृत्यु 

को पातेहैँ।.. | दक 
“  याहशेन तु भावेन यश्यत्कमे निषेवते । 
: ` तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलसुपाश्चुते ॥८१॥ 
. जिन जिन भावों से जो कमे जीव करता है वैसे ही शरोर!से 
' वह उन उन कर्मों के फल को भोगता है। | 
एषसः समुदिष्ट कमणां बः फलोदयः । 

ेश्रेयसकरं कमे बिग्नस्येदं निबोधत ॥८२९॥  : 
 यह्ृसब कर्मों का फल तुमसे कहा । अब यह ब्राहमण के | 
ओ निश्रेयस ( युक्ति) देने वाले कर्मो को सुनो। | क 
` ` _ वेदास्यासस्तपोन्नानभिन्द्रियाणां च संयमः। ` 

` ` अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌॥5२।। 
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वेदाभ्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियों का संयम अहिंसा और 

| 


' गुरुसेवा यह सब मुक्ति देने वाले हैं | 
; स्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह | कमेणांम्‌ | 
किचिच्छू यस्करतरं कर्मोक्त' पुरुष प्रति॥ऽक्ष | 
| 


इन सभी ( वेदाभ्यास आदि ) शुभकर्मों में कोई एक रे 
. ओर कर्मो से अधिक श्रेयस्कर lass लिये हे। . च 


र्वेषासपि { परं स्पृतप | . ` | 
सद्धयग्रथं सपेविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥८५॥ | 
। इन सभी कमोमें आत्मज्ञान सवसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 
` बही सभी विद्याओंमे श्रेष्ठ हे उसीसे अमृतत्व का लाभ होता है । 
' पणामेषां तु सर्वेषां कणां परेत्य चेह च। ` 
श्रेयस्करतरं शेयं सबेदा कम वैदिकम्‌ ॥८६॥ त्‌ 
|  इनछ कर्माने वैदिक धमे ही इस लोक और परलोक दोनों . ' 
 - लोकोंके लिये कल्याण कारी होता है। | 
' वैदिके कमेयोगे . ठु सर्वाणयेतान्यशेषतः। 
न्तर्भवन्ति क्रमशस्तमिस्तस्मिन्क्रियाविधो ।॥८७॥। 
_ घैदिक कर्मयोग में ईश्वर का उपासना में सम्पूण क्रियाओं का 
' क्रमशः विधिद्वारा अन्तभोव होता है। `. i 
' सुखाम्युद्यिकं चैव नेःश्रेयसिकमेवे च। . 
वृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमे वैदिकम्‌ ॥८८ 
` . सुख और अभ्युदयको करनें वाला तथा मुक्ति को देनेवाला? 
.. ९इस तरह प्रवृत्त और निवृत्त दो प्रकार के वेदिक कम हैं। 
| ` इह चामुत्र वा कामं प्रवर्त कमै कौरत्येते |. . 
निष्काम ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥८६॥ 
इस संसारमै (सुखादिके लिये) अथवा स्वगोदि प्रामिके लिये |, | 
३३ । कक 





मनुस्मृतिभाषाप्रकाश 


१ र ५१४ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri दद | | 
४ $ Cae 

जो काम (अकाम) कम किये जाते हैं उसे प्रवृत्त, ओर ज्ञानपूवेक : 
' > निष्काम कर्म किया जाता है उसे निवृत्त कहते हैं। | 


,. प्रवृत्तं कमं संसेव्यं देवानामेति साम्यतामू | ` ` 
_ निवृत्तं सेवमानस्तु भ्रतान्यत्येति पश्च वे॥६०॥ | 
प्रवृत्त कमका सेवन करके (मनुष्य) देवताओं की समानता | 

॒ को प्राप्त होता है। ओर निइत्त कसे को करनेवाला भूतां को | 
। _(पञ्जमददभूतोको) जीत लेता है (अर्थात्‌ मुक्त होने पर फिर शरोर 
| 





को नहीं धारण करता है। रस क 
` स्मृतेषु चात्मानं स्वेभ्ृतानि चात्मानि । 
 . समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यर्माधगच्छति ॥६१॥ ` 
सभी प्राणियों में अपने को ओर समी प्राणियों को अपने में . 
देखता हुआ स्वाराज्य को (ब्रह्मत्व) को पाता है । | 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । | 
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देदाम्यासे च यत्नवान्‌ ॥६२॥ . | 
द्विजोत्तम यथोक्त (शाख्रोक्त) कर्मा को छोड़कर भी आत्मज्ञान, ' | 
इन्द्रिय निग्रह, ओर वेदाभ्यास में यत्रशील रददे। | | 
एतद्वि जन्मसाफल्यं त्राह्मणस्य विशेषत।त ¦ 
| . प्रापैतत्कृतकृत्यो हि. द्विजो भवति नान्यथा ॥६३२ | 
2 -विशेषकर ब्राह्मण के जन्म लेनेकी सफलता इसीमे हे । इसको 
' ` पाकर द्विज कृतकृत्य होता है अन्यथा नहीं । . |. 
' ` ` ` पितृदेवमनुष्याणां वेदशचन्नुः सनातनम्‌ । 
` . शक्यं चाप्रमेयं च वेदशाख्रमिति स्थितिः ॥६४॥ ड 
' . पितरों, देवताओं और मनुष्यां का सनातन नेत्र वेदही दै वेद | 
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' ५ या वेदवाद्या; स्मृतयो याश्च काश्च कृष्टयः । 


' `: ` सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता॥&२॥ | 


जरे 
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जो स्प्रतियाँ वेद से बाहर हैं जो कृतकयुक्त हैं वे सब परलोक: हृ 

के लिये निष्फल दोतो हैं क्योंकि वे तमोनिष्ठ हैं .  . .. 


उत्पधन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित | ` 

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ह॥ | 
_ जो कोई भी शाख वेद से वहिभू त हैं वे उतपन्न होते हैं और 
। नष्ट हो जाते हैं और अवोचन कालके होने के कारण निष्फल । 


हैं! us ERs 
चातुर्वेण्यँ त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पथक्‌ । - | 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्मप्तिष्यति ॥६७ ` 
: चाराणां, तीनों लोक, चारो आश्रम और भूत, भव्य, ओर 
भविष्य ये तीनों काल वेदसे ही सिद्ध होते हैं । ... 
शब्दः स्पर्शश्व रुपं च रसो गन्धश्च पश्वः। | 
वेदादेव प्रप्ठयन्ते दि शकमैतः ॥६७ो। ` 
शब्द, स्पशो, रूप, रस, ओर क गन्ध ये सेब प्रसूति गुण 
कर्मानुसार चेद से ही उत्पन्न होते हैं। ` | 
, ` विमति सवैगूतानि Hr वेदशाख्र सनातनम्‌ । 
`: ` तस्मादेतत्परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥९&॥ 
| | ` . सनातन वेद्शाख ही समी प्राणियों का स का र! णी 
' इसलिये यह जीवों का उत्तम पुरे साधन ६, यह & दती 
॥ सानतेह। . कट ती 
| सेनापत्यं च राज्यं च दणडनेतृत्वमेब क यी 
` सर्वैलोकाथिपत्य च. दशाह 
सेनापतित्व, राज्य, दए्डविधान छु | do 
| स्वामित्व यह सब वेदज्ञ ही करते रि है टर मार । का. 
| `यथा जातबलो . वरि जं दोषमात्मनः १०९ ` 
| ततथा दहति वेद MNS 
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जैसे तोत्र अग्नि हरे पेड़ों को भी जला है उसा प्रकार : 


- चेदज्ञ अपने किये हुये कर्मके दोषों का भी नाश कर देता 


वेदशाल्नाथंतत्तज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌। ` 
इहच लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते. ॥१०२॥ 
वेद शास्र के अथ के तत्व को जानने वाला चाहे जिस किसी 
आश्रम में बास करता हुआ इसी लोक में हो ब्रह्मस्व को प्राप्त 
होताहे। _ | 
अ्रज्ञेभ्योग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिम्यो धारिणो वराः । 
घारिम्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।।१०३॥। 
मूर्खो से ग्रंथ पढ्ने वाले श्र छ होते हैं, ग्रंथ पढ़ने वालों से | 
धारण करने बाले श्रेष्ठ, धारण करनेवाला से ज्ञानी श्रेष्ठ और 
ज्ञानियां से भी निष्काम क्रम करने वाला श्र ष्ठ होता हे । 
` तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं परस्‌ | 


तपसा किस्तिषं हन्ति विध्ययाऽपृतमश्चुते ॥१०४। | 


तप ओर विद्या ब्राह्मण के लिये परम कल्याण कारक हे। - 


तप सदा पापको नाश करता:ह ओर विद्या से मुक्ति मिलती हे। 
प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्वमभीप्सता ॥१०५॥ 
` धम शुद्धि की इच्छा रखने वाले को प्रत्यक्ष, अनुमान ओर | 
अनेक प्रकार के आगम राख्न इन तीनोंका अच्छी तरह ज्ञान कर .. 
लेना चाहिये । 


आप धर्मोपदेश च. वेदशास्राइवरोधिना। | 
यस्तकेणानुसंधत्ते स ' धमे वेद नेतरः ॥१०६॥ | 

वेद्‌ शाखसे अविरुद्ध ऋषियों से कहा हुआ जो धर्मोपदेश दै | 

उसे जो तकंद्वारा अनुसन्धान करता है वही वेद जानता है | दूसरा | 


ह -नहीं। | , 














od 
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'भ्ेयसमिंद्‌ क यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शास्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥१०७॥ 
यह सम्पूणं मुक्ति साधन का कर्म कहा । अब मानव शास्त्र 


| कै रहस्य को कहता हँ । 


अनाम्नातेषु धर्मेपु कथं स्यादिति चे्कवेत्‌। | 
यं शिष्टा ब्राह्मण त्रयः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥१०८॥ 
धर्मा में जिनका नाम करण नहीं किया गया हे प्रसंग उप- ` 


` “स्थित होनेपर केसे करना चाहिये पेसे प्रसंग में जो ध्म शिष्ट 
` ब्राह्मण बतलावें । उसे ही करना चाहिये । . | 


धर्मेशाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिव हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा जञेयाः श्रुतित्रत्यत्षहेतवः ॥१०६॥ 
धर्म के नियमसे जिन ब्राह्मणा ने वेदाङ्ग के साथ वेद को 


' आप्त किया है । वे ही शिष्ट ब्राह्मण हैं| ओर वे ही श्रुति को प्रत्यक्ष 


करने में हेतु हैं । : ॒ 
दशावरा वा. परिषद्यं घम परिकल्पयेत्‌ | . 

न्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मे न विचालयेत्‌ ॥११०॥ 

दश शिष्ट ब्राह्मणों की एक दशावरा धमे परिषद की कल्पना 


. करे.। अथवा दशके अभाव में सदाचारसे युक्त तीन ही ब्राह्मणा 
-की त्र्यवरा घस परिषद्‌ की कल्पना करे। यह परिषद जिसधमं 
| . की व्यवस्था करे बह धर्मे ही हे उसमें शंका न करे | 


त्रैविद्यो देतुकस्तकी गेरुक्तो धमेपाठकः | | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्पादृशावरा ॥१११॥ 


f तीन वेदज्ञ एक न्याय शाख का ज्ञाता एक मीमांसक एक . 
` निरुक्त जाननेवाला, 


एक. धर्म शाखका अनेना तीन 
अद्यचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थका भोगने वाला 
आश्रम वाले ( बरह्मचये गृहस्थ ओर वानप्रस्थका 


| ` *इन.दुशों से दशावरा परिषद्‌ होती है । 


re न 
Ee 
` हु करै है || 
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` ऋग्वेदवि्यजुविचच सामवेदविदेव च। 
ज्वरा परिषज्जेया धर्मसंशयनिणये ॥११२॥- 

एक ऋग्वेद को जानने वाला एक यजुर्वेद को जानने वाला- 


ओर एक सामवेद को जानने वाला इन तीनों से धर्म के संशय का . 
निणय करने के लिए एड त्र्यवरा धम परिषद्‌ होती हे । 


एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद्द्विजोत्तमः। : 
' स॒ विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाय्चदितोऽयुतैः ॥११३॥ 
एक भी वेदका जानने वाला उत्तम ब्राह्मण जिस धर्म की 
व्यवस्था करे वह परमधम जानना चाहिये। एक सहस्र मूर्खों 
(वेद्‌ के न जानने वालों का ) का निणंय धम नहीं होता हे । 
अब्रतानाममन्त्राणं जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः) समेतानां परिषत्त न विद्यते ॥११७॥ 
ब्रह्मचर्यादि ब्रतों से हीन, वेदमन्त्रोंसे शून्य केबल जातिमात्रसे ' 
` जीनेवाले. (अर्थात्‌ केवल ब्राह्मण हैं ऐसा कहलाने वाले ) हजारों 
च्यक्तिके एकत्र होनसे वह धम परिषद्‌ नहीं हो सकती हे । 
' यं वदन्ति तमोम्रृता मूर्खा धर्ममतद्विदः 
तत्पाप शतधा भ्रत्वा तद्वक्तुननुगच्छति ॥११५॥।' 
धर्मको न जाननेवाले तमोगुणसे भरे. हुए मूख जिस किसी | 
को प्रायश्रित्तादि घमाँपदेश करते हैं वह पाप सोगुना होकर उन 
. बताने वाले के ऊपर सवार होता है। . ! 
एतद्रोउमिहित॑ सब. निःश्रेयसकरं परम्‌ ` ` _ 
अस्मादाप्रच्युतो विप्र! प्राम्मोति परमां गतिम्‌ ॥११६। 
. ` यह सब निःश्रेयस (मोक्ष) साधक धर्म तुमसे कहा । इससे | 
' च्युत न होनेवाला त्राण परमगति को पाता हे । MR 


चज अक ef 


२ अध्याय धर्म 


घमेस्य परमं युद्य' ममेदं सबेयुक्तवान्‌ ॥११७॥ 


। इस प्रकार वह भगवान्‌ देवलोकॉके हित की दृष्टि से >) 
ar | 


| -अर्मेका यह गोप्य विषय कहे 

सर्वेमात्मनि ' संपश्येत्सचासंत् समाहित; | | 
सने ह्यात्मनि संपश्यन्नाधम इुरुते ममः ॥११०॥ 
समाहत ( एकाग्र ) चित्त होकर सत्‌ (शुभकर्म) असत्‌ 





| ( अशुभ कर्म) सभी अपने में देखे । उपरोक्त सभी पदार्थों को 


' अपने में देखने वाला पुरुप अधममें मन नहीं लगाता है-। 
आत्मेव देवताः सर्वाः सर्यमात्मन्यवस्थितम्‌ । ` 
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥११६॥ 

. सभी देवता आत्माही है सम्पूण जगत्‌ आत्मामें अबस्थित: 

हैं इन शारीर धारियां के कर्मयोग का निर्माण आत्मा ही करताहे। 

“ खं संनिवेशयेत्खेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम्‌ | | 

पक्तिदृष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च ग्रृतिषु ॥१२०॥ 
मनसीन्दु' दिशः त्रे कान्ते विष्णु बले हरम्‌ । ^ 
वाच्यग्निं मित्रमुत्सगे ग्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥१२१॥ 
आकाश को आकाश (अपने शरीरके भीतर वाले आकारा में) 







| भें निवेशित करे । चेष्टा और रपश में वायु को, पेट ओर नेत्र की 
| अग्नि में परम तेजकी, जलमें जलको (बाहर के जलको) | 
| पार्थिव भांग में पुथ्वी को, सनमें चन्द्रमा को, कानमें दिशाओं को, | 
| चरण में विष्णुको, बलमें शंकरको, वाणीमें अभि को मित्र को | 


2 


| सलद्वार में और जननेन्द्रिय में ्राजापति को लीन करे । 
। ` ब्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरमि। . . 
|, रुक्मामाखमघीगम्य विद्यात पुरुष पर ॥१२२॥. ` | 


€् i | ®» ४ १ हर *>>>>>> ~ 
। कं कू व `>, ह. ब / ड MTSE. - 


; १ र a 9 । ५ / 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi [निपा Digitized by eX ७007 | 


| .... शव स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया | 


8 


न 


< 











मनुस्मतिभाषाप्रकाश 


~ © 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शासन करने वाला, सभी के अणुओंसे अतिसूक्ष्म, सुवण | 
क्के समान कान्तित्राला, स्वप्नावस्था के बुद्धि से जानने योग्य हे 

उस परम पुरुष को जाने। . | ह 
एतमेके वदन्त्यम्मि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
' इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२२३॥ .. 
\ ५ इसी परम पुरुष को कोई. अभि, कोई प्रजापतिमचु, कोई. 
 _ इन्द्र । कोई प्राण ओर कोई शास्वत (सनातन) ब्रह्म कहते हैँ। `` | 
| एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य स्तिमिः। ४ ` 
जन्मबद्वत्तयैनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥१२४॥ | 
* चह (परमात्मा) सभी प्राणियों के भूतात्मक शारीरमें व्याप्त | 
होकर जन्म बृद्धि और विनाश के द्वारा नित्य चन्द्र के तरह 


५, 


घुमाताहे। | | 

एवं यः सर्वेभृतेषु , पश्यत्यात्मानमात्मना । 8 
स सवेसमतामेत्य ब्रह्माम्येति परं पदम्‌ ॥१२५॥ ¦ 
इसप्रकार जो मनुष्य सभी प्राणियोंमें आत्म रूपसे व्यपे | 
कै ४:2५ हो देखता है। वह सब में समताको प्राप्रकरं परम पद्‌ ब्रह्मत्व 
। को पंताहे। 


॥ै 





इन्येतन्मानवं शास्त्र भृगुप्रोक्त पठन्दिजिः | ¦ | 

` - भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्लुपादगतिम्‌ ॥१२६॥ है 
मुगु के कहे हुये ऐसे मानव शास्र को पढ़कर हिज निट ॥ | 
` आचारवान्‌ होकर अपने अभीष्ट गतिको पाता हे । 
i &8 इति द्वाद्श अध्याय समाप्त & 


+” * 
Re ष्ठ 
त डा है] 
॥ " 00 2 
४... 
ड 
4 


 ' ६ 7 मुद्रक- गौरीशंकर प्रेस, मध्यमेश्वर, बनारस । 
00.१ 5 8 _... | 


१ 








१ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





`, 
१ 





९९ 
CC 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





9014 


बै 0 पक 
RT Cairn 


= 


4 





है. पी 
® ५ # 1०५ ७ ७७ 
"हो 
Da 
25.3४ 

१ डर 
pty १ % 

क 


+ 
न 


CC-0. Mumukshu 8 hawan Varana 





०० 


= 


a! 


| 


nh 


db 


ize 


| 


॥8०॥0॥. Digit 


0 
iC 
si Co 


k 
| ५ 


9 


१ 


क 
हर 
ie 
» 
a । 
१ ४ 
F 
क आळ. 
> FS 
क १ 
कुर हे ATS 
SY 
। | 4 
CE ४००२ 
Re 0 
# 
७ + 
s 
= 
क 


` 
TE ST # ९. 


१९.७ “2५ 42. , २२ - ANY 


१ 


क र 
*..”* 





र |) दै १ ९ ५ 


: ह? % / ५" 


“36 





Ys Bde ES वळे दल 
? ५५९ Li 9०. 


be 


हि 


aS 


पटो 
Te 11 


जश 


PREIS 


० 
पो] 

४ a ) ag 
APA PR गक 
१०७७ P “व 
> ८ > 

2 


क फर ; टर SS ® 


Sh << 


| ८ Es 
Ao 
he 


2 वी: ५ ॥ 4h 2 «५३९४५ श्‌ # )] प 032) बह क Fs री 
०११० i » Ml A 1५ ¢ { ण तड र 2.24 र er 


Ai ० >>...” 
>> + *, (0१0 0५ “ 


hens 


लय 


fe 1001 SET, 
+ risa: de 
० ++ 
st 
/ > ~ 
‘ 


ik 
a3 
१००. ! 
र्ल: t ह णकर हा प्र , | कु HN > oleh 
12% i -- . i “4 , ४2240. -1: 2० | |, ei ir | जि 
‘bn i 119 oy] (2 ‘a fi ७० । 9 र > - +3 0 "2 ०० 5 न ०० /] भू 5 


he 


हो 
a 
% 


- 


[1 ॥ “य प 


धट 


७० 
FIT हन थी 


Se i ही) 


क हि 
04. प्या 

fos 

25:58 


१ ७ ६ EI + {3 ४ ० - भ्र 11३४ np | 


>> ८० oa SS NS SDs Ys 
ड्‌ ey ID TT TS 
fs A it pap 


१०५ PESOS ॥ / PS STINTS छि 04 
७“ 
pn 


+ £ hg, ” 
२० ३...... किला लो 


ons 


i + ° 


£ 
™ 
` 
T | 
न % १५ 
५1 


> 4२ 
~ 


| पु 
SRT Hl vr: 
PAA ५7 
AMO ६ 
४: 
Ee 
> 


) ३७ ९१०१" 


नशे 


Miro 


RN gs Stone 


त ०११ “र 
® 2, न द्‌ १ ढी. ती # ७ # 
~ Latta YS ) हँ, पक्का a ४४ 
E # £ ५4६००» a ~ हे १ ॥। हा ओके ` 
< 7५७ Fis 2 RS) गढ व्हीट डीडी! 
RS) है ~ चच" 
re 


१- “डे 


> ७ = "१००० । Sn १४% 
टा RES) 
ee wi apie 44. > &< / ० छ EP fee 


ल 2 , ८. | 
Sia आहे 3. >>. "0 हरे, SONOS) र आ ४ ७. ७० ल AY LD 





